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॥ ॐ श्रीसद्ररवे नमः ॥ 
(1 "---“>--9- +] धिन 


द पथ्चदश्ी भावा. ॐ 


[1 -प्ट"ष्टा ~ -व्छ- न्ध ष्ठ दिध - स्थ प्छ प्न --] : | 


, ( आत्मस्वरूपजीक्रत. ) 


क 


अत्यक्वविरवकश्रकरणय्‌ ; 


॥ ॐ श्रागणेशछाय ममः ॥ 
श्रीमद्रंगासम गरू, चरणकमलकी सेव ॥ 
संद्ायतिभिर भिटाहके, द्रक्यो आतनमदेव ॥ १॥ 
श्रोगुरुनानच्छवरणरज, भज यन वारवार ॥ 
जाख.भजनव्छर जाये, अद्वय बह्य अदा।२॥ 
इस प॑चद्शीकं पदर प्रकरण हे-पच विवेकः पंच दीपः पच आनंद, 
तिन पच विवेका म॑ पिरे विवेकक। नाम प्रत्यक्तत्वपिषेक है तिके 
आदि रिषि दकाकारका सगखचरण ३ । श्रीभारतीतीथमुनीश्वर ओर्‌ 
किवरण्य अनीश्वर इन दोनाको नस्कार करके प्रत्यकतत्वविषेकनाम्‌ 
प्रथमप्रकर्णका अथं प्रकाञ्च कस्ते इ । यंह नो पचद्रीनाष्‌ भरंथहै 
तिक निर्विघ्न समाप्ति सौर अद्रे तिसका सब देश्योविषे जिज्ञाञ्च- 
अने चार्‌ करणा । इन दोना फएखोवास्ते गुरुको नमस्कार्यं मग 
[चरण किदारण्यं सुनीश्वर करते ईः यह उत्तसाको पयौदा ई जो 
अथक सारभूवेषे भमलाचरण करणा. ततिं इष्देवता जो दै गुर्‌ 
तिनको नभस्कारश्प मेमखाचरण भौर वेदांतके अदुवंध वैन करते 


(२). पचदक्ी-भाषा। ` 

है । श्रीशंकरानैद्‌ नाम जो गुरू हँ तिनके चरणकमलकों नषस्कार 
है केसे तिनं के चरणकमर्‌ ह । अज्ञान ओर अज्ञाना कायं 
जो जन्ष परण है शई भया एक भ्राजसे माह जपने कड जो पराणीं 
तिका अतिरय करके दःखका कारण होता है तेसे अज्ञान आर अक्ता 
नक कायै जो जनप सरण है सोभी आपने काजो प्राणी ६ तिक 
अतिशय करके दःखका कारण रोता दै । आका अथं तदूमा तिके 
दृ कश्णेको जो सपथे हे श्रीशकरानंदगुरूके चरणकसर तिनको नम- 
स्कार हे । सि शीशेकरा्नदगुरु केसे दे आपणे भक्तननोके चार दायं 
देणको सषथे टे ! चार पदाथ पमे, अर्थ) काम सौर पोक्ष। पिरशु केरे 
हं अणिषा पिमा सादिक शक्तियो करके सपत्र दे ॥ अथ अनु्वध्‌- 
चतुषए्टयस्वकूप्वणेनम्‌ ॥ अधिकारी १ विषय २ संबंध ३ प्रयोजन ¢ 
साधनं चतुष्टयस्षपन्न जीवं अधिकाय । साधनचतुष्यस्वूपवणनम्‌ 
विवेक १ वैराभ्यं २ षट्संपात्ति ३ मोक्षेच्छा ® विवेक किये नित्य क्य] 
हे ओर अनित्य क्था दे। जो कमेरपासनाका फर दै, धनः पः षधीः 
स्थं ब्रह्मरोकपयैत सो सपएणे अनित्य है जथोत्‌ ये नाश्व॑त दै ओरं 
जो कमे ओर उपासनाका फञ नही सो नित्य है 9 र वेयम्य्‌ कं 


जा नाद्वान्‌ वर्ठु € वन पुत्र लला जादक (तनक त्वाय कस्तान्‌ 


~ 


{र षटस्पात्त्‌ कृष्यः शम १ दम २ उपरति ई ततिक्षा ° द्धा 
सुमाधानतार सनक दाह्नासाका दर्‌ करणा इसका नम शस ह ३ जार 


र क स है ऋ, भर = क क 


ईद्वियको जीतन इसका नाष दम दैरमोर सवेरोकिक कमे जर वेदिक 


 अभिरोघादि कृषं विनका स्याम्‌ करणा इसका नाम उपरति है २३ ओर 
कीत उष्णं सान्‌ अपश्रान आदिक दुःखोकां पेथकरके सदना इसका 
नाम तितिक्षा ३.४ आर युरुवचनोविषे सौर वेदान्त वचर्नोविपे 
विश्वाह करणा अथौत्‌ यह जो रु वेदात कदते दै सौ यथाथ हे, ` 


इसका नाप श्रद्धा ३ ५ ओर युरुवेदातवाक्यके श्रवणविषे आस्यते 


तत्वकविक-प्रकरण १ (३). 


त हकर चतक एका शरणा इक्षका नाप समाधानतहं & 
जर परमश्वूरके अगि यहं फाथना करणी क, मेश जन्पपररणदःख 
कव दूर्‌ दवा? यह्‌ जह्वा ई इदा कष पीक्चच्छर £ पहन 
साधनचतुष्टय द विस्र करके सप मोषतुष्यदहैक्ष अधिकार रै अह 
प्रथम अनुद्य ई ॥ मर दृश्य अदुदष विषयैः सौ उदातिकन्‌ विषय्‌ ` 

वब्रह्मका एकता ३। जो निद कृश्के जाणिये सो विक्षकां पिषय्‌ 


छक अ 


टे जैसे नेजोकरके ल्प जाप्यानातादहै सो इष नेका षिषयं 
हे । ओर जपे कणकिे ङष्द्‌ जाण्यानाता है सो कर्णेका पिष्‌ 
हे तसे जीष मोर व्रह्मकी एकता पदति कखे नाणीनावीदै से 
पैदातका रिषय है यह दशसं अयुरबधं दे ॥ ओर प्रतिपाद्य प्रतिददक्‌ 
भावसंदध तीक्षथ अंदुर्बप्‌ है वेदति प्रतिपादक हमीर जीकन्रह्मका 
एकता प्रतिपाय ह ॥ ओर चौथा अदुर्ध प्रयोजन है सो प्रयोजन 
वेदांतका दो प्रकारका द । एक परषर्न॑क्ष्की प्राप्ति आर द्यवे 
दुःखोका ना ॥ ३॥ गुरुके चरणकमखोकी सेवा कर्के शुद्धमा 
है चित्त जिन्दोका अ्थत्‌ रामद्वेष ईषा दमे स्प मरतं रहित भण 
हे चित्त जिन्होका उन पुरुषोको सुदप्रवंक श्यज्ञानकी प्रारिवासते 
प्र्यक्तत्वका क्विर्‌ करते है प्रत्यक्‌ कषये साक्षी चैतन्य नै 
सुपणं अंतःकरणकी अव्ृ्तियोको धकाषषवाहे जथबा अतत्‌ जड दुःख 
ष्पजौ नमत्‌ है तितं षिषरीत सदिदार्नद्‌ क्यं करके जो परकष्चै 
सो किये प्रत्यङ्‌ तिक्षका जो तच्छ इई वीस्तवं सुद्ध अद्ैतह्प्‌ 
तिंसका जे विपक हे पिथ्याथृत चकों भिन्न करणा तिके निश 
पृणकरतेहं । इहापयतमगख्चस्ण ओर प्रत्यकतत्वविेककेकृरणकी 
प्रतिज्ञा परण भयी॥ २॥ सथ जीवत्रह्मकी एकतषूप जो वेदातका विषय 
है तिसकी संभावनावासते जीवकीं सचिदानंदरूपता वणेन करते ३ ॥ 


गेवक[ जाग्रत्‌ स्वप्र सुषु तान अस्था ह तिन. तनावेष 


(% ) पचदरी-भाषी 


चेतम्यकी एकता वणेन कर्ते ६ । चतेन्य कृ&4 जो घट पट आदिक 
पद्थौकी प्रकारनेवाटी अयुभवसतता रः स अदभवसत्ता एक सप्‌ 
> । जेते जाभत्‌ अवस्था विषे वट पट आदकाकृा भद्‌ प्रर्पर्‌ 
विलक्षण ध से सुकते शणते वट नट्षार , धुभेवारखहै अर षट 
कीत उष्णं निवारण करणे धवास ह तात इन भिन्न भिन्नद। 
जौर विनका अछ्वुभव जोह से एकष्प ई भिन्न नद =. ञनुभवाविष्‌ 
जोभदपरतीति होतीहै यह वट अदुभव्‌ दं य्ह पट अच हे सो अनुभव 


(0 


विपे भदप्रतीति उपधि षट ट के भद॑सं सैपा ₹ ( = वटुका 
शठा यह जो जाकश्चिविषे भद्रता रातीदै से उपाधि षट 
गरटके भदकर रोती है, वास्तवं जाकर भेद मश ! वरमटश््पं 
उपाथकि त्यते आकाङ्च जाकर रसे एकरूप जकार त 
ती 8 तैसे वट षटषटप उपाधिके त्यूित्‌ अनुभ ् 
एकदम अलुभवकी प्रतीति दती ह तति जा अभ्‌ ८१1 ठ सो 
पनभव पटक है 1 इसप्रकार नाथतूविपे अदुभव एकरूप ३ ॥ ९ । 

सवपरविपे ज! अलभव होता दै सोभी एक ष्प्‌ ₹ ॐ स्वभक्त 
वदार्थो मेद्‌ हे एरस्पर मीर अतुभवका भूदं नद! । । 

शका-जैसे जाघतविषे पदार्थीका भेदं € अ अषुभवकी 
एकता दे तैतेदी तुम कहतेरे! स्वमपि पदूचकरा भद्‌ ९ जर ज 
भवकी एकता दै तौ जात्‌ यर स्वप्रका यद्‌ नाद भ्या 

उत्तर-स्वधके एदा स्थितं नही उनका सकस 
वृ हेगेतै ओर जाध्त्दिषे जो पदाथ हं स स्थित्‌ ह । कहत ज्‌ वष 
पत वेदी पदाथ देधिये दै इसीकरके जाग्रत्‌ आर्‌ स्वप्रका भद 
ओर जायत्‌ आर स्वका जा अनुभ ९ पतसः भेद न ॥९ ॥ तेस 
सुषुतिषिषे जे अदुभव है तिस्र जवुभवका जात्‌ सर स्वम अ- 
भवसेमेद्‌ न 


तत्पविविक-परकरण 3. ( & ) 
 शंका-उठपिविषे तौ अयुभव नहं हेता । नित्त सभी लेक कडद- 
 तेदंजी देशभ सोयासुद्चको छ खवश्न रीः ततिं जाथ्त्‌ ओर 
स्वप्रे अयुभव साधि सुषुष्ठिफे अनुभवका अभेद कैसे करते ड । 
उ्तर-जिसते षी सेक कहते द देषा भं सोया जो भरेको कुछ 


(त 


खर्‌ न र्दी यह जो कटणा टे सो सषष्िविषे अश्ञनके अनुभवत षिः 
नानी बनता। नेसे गगजीके वड गभीर जख. विषे. कई इबकां 
सारकृरके विसषफ़नीचे बड़ी शीतर्ताका अयभष करके जस्ते बहर ने- 
 कृशफरके यह कहता है कोः भेन जख्विषे णडी शीवर्ताक् अनुभवं ` 
शिया है) जो वोह कीवख्ताका अनुभव न कृश्ता तो जस्त शहर 
निंकक्कर्‌ कैसे कहत ! जो? ्‌ न शोतवर्ताका अथव किया द । तंस 
जो सुपुपिकिषे न जाणनेका अबुभव्‌ न्‌ करता तो उठकर हप न.कृ- 
इता नो भे सुषुपिषिषे कुछ न जाणता थया ।. ताते यहं जानाजातहि 
सुषुप्ति अषस्था किष इतने न्‌ देवरा अनुभव किया दं सो वेखवरी 
नाष अज्ञानकाद। 


शंक़ा-सषुपिषिषे तै इस्तं देववीका अदुभव कुछ नहँ किया 


 उठकृरके इसन वेखवरीका अद्भवकषिय्‌ ३ ताते षेखवरीष्ा जो करणा 
रं शी श्शतिक्तान करकं नद, ५ 
 उन्तर-सषुतितं उठकरयेखवरैका अनुभवं महीं वनता । किते, जौ 
प्रत्यक्षकर जित वस्तुका अभव कस्या है उच वस्तु के साधि दंदियोका 
 संबधं तिश वस्तुके अवभवका कारण है । जे चटके साथ नेचभादिः- 
कोका संबध वटकी प्रत्यक्षताका कारण है तेसे सुषुपिकार्के अज्ञा ` 
नके साथ जो इद्ियोका सवथ देवे तो भुषपिकारके अज्ञानका अनु- 
अवदहेवेः सोतो नगते सुषप्तिकारका अक्नान नाञ्च शेनाता 


म, ~ ज 


तति तिसके साथ सेबध कैसे हवे ! आर नष्रके साथभी जो इंदियोका 


[4 ), 


(द)  पेचदश्ची-भाषा। 


शंव हेषै, तो पत्ये पिताकाभी पच दश्च वरति पीरेभी नकि 
साथ संवधकर तिसक प्रत्यक्षता देवे सो तो मृतहुये पिताकी प्रस्य 
क्षता नदीं हेती ताते प्रत्क्षमहभवका विषय अज्ञान नदी रोता 
जर अमुमितिशूप भरुभवकाभी विषय सुषुपिकाड्क्रा सज्ञान नह 
होता । कते नो अबुभिति व्याप्ति ओर्‌ ट्गिके अधीन शती दं 

लिगनाष देतका है । नैम कोई कै जे पवेत अधिवास दे पृष 


 छिगते भोनमगरे स्थानकी न्याह । इद जे अथिकी अनुमिति रै 
सो धुष्‌ सौर मधिकी व्या्िके अधीन दे) जहा धूमे वहां अग्निद 
यहनो धूम सोर अधिका नियपकरं इकट् रहना है तिक्षफा ना- 
अ व्या्िहै । सो धृष्य टिगिके अधीन है अधिकी अनुमितिः 
 अमुमानते जो अनुभव हवै सो अङभिति किये । तेसेनो इं सुषु 
कारके अज्ञानकी अहमिति देती ते कोर देतभी शेता ओर पिश 
हैतुकी व्याप्ति भी होती ।शतोश्दकोहः देतभी ३ नदी 
ओर प्याप्निभी है न ततिं उठकरके सुपुतिके अङ्ञानका अबुषिति 
रूप अनुभव नक होता । इद्त नाण्यानाता है जो उठकरके अज्ञा 
नका स्सरण कृशता ह विस स्परणका कारण जो सुभव दै से सुषु 
प्िविपै किद्‌ भया) <॥ सो अनुभव जप विषे जोह अज्ञानः तिशते 
भिन्न ३। मौर नायत्‌ रं स्वघरके अहुभवतें भिन्न नद । इसप्रकार 
एकं दिनषिषे जो रोती हे तीन अषस्था जायत्‌ स्वप्र सुषि तिन अव्‌- 
स्थाभोविषे ससरुभव एक्‌ है जेष तेस दृसरे दिनषिषि जे भनभ्व रोता 
रसो प्रथमदेनविषे नो अनुभव हञाथा एष अनुभवे अभिन्न 
दै ॥ &॥ इसीतरह पदिरे महीने विषे जो अदुभव इमाथा सो अगे 
 अहीनेके अहभतते भिन्न नर । इशीत्ं प्रथम बरसविषि नो जनुभव्‌ 
` इजाथा उस अमुभवका दस वरसके अभवत मेद नद । इषीतयं ` 


जो सत्ययुगविषे अनुभव हुमाथा सोई उता द्वापर कटियुमकिषि अहु- 
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भवेहे । इसीतरां ्रह्मकल्पविषे जो अमुभवथा सोई बराहभादिक | 
कस्पोकिषि अनुभव है । ततिं अनुभव न उत्प हेतादै ननाश | 
हतार ताते अनुभवनित्यदै॥ इ 
 शंषा-यह सभी खोक कहते ह नो षटका अदुभव नाड भया 
ओर्‌ पटका अनुभव उत्पन्न भया ताते केसे कृते शै ज अनुभव 
[नित्य इ॥ 
उत्तरम प्ते दै । अ॒भवकी उत्पत्ति मोर विनाहका को 
ॐ साक्षी कि नशं। जो कहो साक्षी कोई नहीं तौ क्षी षिनाभड- 
 भवकी उत्पत्ति र षिनारा कैसे पिद रषे ! सौर जो कईं अनुभवकी 
उत्पत्ति भर विनाश्चका साक्षी हतो वह साक्षी कौन ६ ! अनुभवदी 
षी है वा अबभवका विषय वट पट आदिक दी सक्षी है!जो कंद 
अनुभव साक्षी है तौ जिस अनुभवकीं उत्पत्ति विनाश हण करणा ई 
हे अनुभव पक्वी दैवा उस अनुभवे भित्नजौ जबुभवदेसो सक्षी 
दै१जो कदी सोहं अतुभवसाक्षीदैसोतो बात नही बनती तिस 
 अनुभवका नाश होनणितें पणे नाशका आष दाक्षी कोद नर 
ता । नाशका साक्षी कोन हेता दै किः जो नतं पीछे रहता ६। 
ओर्‌ दूरा अतभ तौ हे नही । ततिं वह प्रथम अदुभषके मासक 
साक्षी केसे हवै । आर अनुभवका विषय जो घंट षट आदिक हसी 
 अनतुभवके नाद्र मोर रत्पत्तिके साक्षी नदह जड होणेते। ततिं अनुभवं 
उत्पत्ति भर विनारतें रहित दै ओर स्वयंप्रक् है । आपणे प्रकाराणि 
विषे मरकी इच्छा नही करता जेसे सूयं आपमे प्रकाङणेविषे दीपककिं 
इच्छ नहीं करता ¦ ताते अनुभव स्वयंप्रकाञ्च है मर नित्य है । नित्य 
कृटिये सत्य हे ओर अनुभव किये चेतन्यहै ॥ ७ ॥ शष सत्य अनुभव 
त्मरूप दहे सो आत्मा परमानंदस्वकूप दै । भिस्ते आत्साविषे प्रस 


प्रेम ॐ अथौत्‌ कभी भी मेरा सत्य मत देवैः सद्‌ दी मेश सत्य देवै 


प 
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पु आदिकवि प्रप नहतं 


----- ननन - ------ ~ ~ ~ ~ 


( ८ )  पं्ुदुञ्ची-भाषा। 
इसप्रकार जत्सादिपे रेष देखाजाता है इते जात्म प्रसानदस्वद्प 


ड ॥ ८१ ओर पदार्थकिषि जे प्रेष हेता ३। स जातके रवधकशकै 
होता है । जहे चावरुनो भीठरतेदेसामीड जा इ ड तकि 
सवैध करके होते है स्वहूपसे तो चावरु सीट नहा । तेस पुत्र अद्‌ 
कौ विपि नेोग्रेड रेता ह शे जत्के सं्ब॑ध करके शैवा ई स्वहूपते 
हिकोषिष 9 तिं निस माप्पके संवेधकृरके पुव मादि 
कोविषे प्रभ है सो आत्मा प्रस परेमका ज्यं ई ताते प्रमानद््प 
हे ॥ ९ ॥ इसप्रकार आत्साकी सचदानद्श्पता युक्तिया 
करके निणैय करी है योर बह्मकी सञिदानद्हूपता उपनिषदा्वषं 
वणन करी हे मौर ब्रह्म भोर जीवकी एकताभां उपनिपदूविषै वर्णन 
कृरी है ॥ १० ॥ | । 
शंका-मे तम कते दौ आत्म प्रमानदह्ष ई सौ त। नह| 
बनता । किते जो इष पृते दे आल्माकीं पश्यानदश्पता भास्षती हं 
अथवा नर भाष्वी । नो कषे आसती दै ती विषयोविषे इच्छा न 
होणी चाहिये । स्थोफि जो परमानंदको प्राप्त इमा तिक्षकी वच्छ 
विषयेविषे प्रीति. नह षणती । नेसे अभरत करके जौ तभयं 
तिक कुत्तेकी जटी खड खनकी इच्छ नई होती । आर जौ करं 
आलत्साकी परसा्नदषूपता मही आकती इस करके विषयक इच्छ 
रोती है । लेपे किसके वश्यं बहुत धन द्वा हृञा देवे मौर तिसकी 
तिश्षकों खवर न हषे तष वह कंडी कड दातं दीन शतारं) तैस 
आत्पाकी परमानंदशूपता तो ईः पर इसको भाक्षती नरी तत उच्छ 
विषयोषिषे दीन होता दै तो आत्माविषे प्रेमन्‌ रीना चाहिये । क्योके 
जो वस्तकी शदश्ता प्रथम जानिल्मे तौ पछ तिसविषे प्रेष रीता 
सो तो अत्पाकी परमानदद्पता नानी नदीं तौ आत्साषिषे पेम 
कैसे रवि ! आल्पाकिषि जो प्रेमी न भया तौ परमप्रेस कैसे हव ! ततिं 
ञाता पसानदरूय नर ॥ | 











तत्दद्विक-प्रकृरण १  . (९). 


उतर्‌-आत्सका परमानेद्पतां सामान्यते भाक्त ३ भर 
रतत नट भाप्ती । जिसतते विशेषे नही भासती, क्षते विषयेविपे 
< हति । ओर निस्ते सामान्यकरकि आलसाकी प्रभा 
 नडल्पता भासती ई तिरते आत्पाविषे परम प्रेमे । तति सवात् 
ऋ कर्मनदृह्पता माप्ततीभी दे जर न्भ भाक्षती ! यह दोनो वता 
„ बनगृड॥१३॥ । 
शका-एक वस्तुका भाकना ओर न भाक्षनाये तै दोनों एक 
छर्विष नहा बनते ब 


उन्तर्‌-भस शालविषे, बहुत बार्केकि साथ भिखकरफे क्विपषीका ` 


(क (क भ य 


वद परता ई अर्‌ तिस शाखि बहिर तिका पिता खडाहैनो 


` तसका। पुरक पठनेका शब्द सामान्यते सनता ३8 जसकङर्वषः 


 तिषीकाविये िलेष करके पुजका शृष््‌ नकं खनता । तैत जता 


ॐ अनिद्स्यता सामान्यते भसित दै ओरं (च ङवत नह्‌ {स्ता । 
तात समिन्यते भित भी प्रतिवेधकरके विषते भान न€{ हत्‌ 


 `॥१२॥ सो परतिवंध कितको कते दे देसे ष्ठे तो वणक । 


ज्‌ व्यु इखनकं खय ` हेवं ओर देखी न जाथ त तिशदस्तके 
न दखनका जा कारण ह स प्रति्वेध कदाता ३।।१ दौ नेसे पुयके श 

न्द्क [वंशक्कृरके न सुणनेविषे प्रतिवधका कारण अन्य वल्कके 
षाय तङ कृरकं पटृना ३। जौ वह्‌ बाटकं जकेडा पढता हवे तो- ` 
त्क (पताका तिंसकं पटनका शब्द्‌ विषकरके ण्या नाय, तसे 
 अत्मिका _ सर्नदक्पताके विशिष्‌ करके न जाणनेविषे अतिवेधका 
करण जव्द। तिप्त जक्चिने विपरीत ज्ञान करोड्या हे । विपरीत 
न कृहियं दुःखहूपविषथोकी सुखह्पता प्रतीत रोणी मोर सुखहूप 
आल्साकीं प्रतीतनं शोणी ॥ १९ ॥ प्रतििधका कारण नो 
प्या ह तका क्था हप हैः देसे पृषे तो अवण कर । सचिदान- 
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भ शि, 


दप जो ब्रह है पिके प्रतिर्विवकरके सदित जो ्रकरति है सो स्व 
रज तम इन तीनगणेवारीरै । सो प्रकृति माया अर अषि दो रूपका 


क भ = 


प्रप्त हती ई। मेषे कणकं गेह )एकद् माय जारखण दा श्पाका प्रष्ठ 
टोती है । सधान केणक जाय होती ह ओर असाणधान छण दोहै 
॥ १९ ॥ तैस सच्प्रधान प्रकृति सायाहप होती दै ओर रनतमप्रधान 
ग्रकति अविद्य होती ह । मायाविषे नो चेतन्यका प्रति्विव 
है सो शवै्त शवर ह किते जो भाया ईशधरके अधीन है 
। १६ ॥ ओर अविधाकिषि जो चेतन्यका प्रतिर्िषं दै सो 
जीव्‌ अद्पज्ञ दै । काते जो अविद्यक अधीनं दै सो विया 
कारण शरीरे जर तिस कारण डारीर भविदययापिषे अभिमान करके प्रा 
ज्ञनासको जीव प्राप्न हेता दे ॥ १७॥ दसय युष्ष्पशरीर हैः सो सक्षम 
सरीर सतरह तत्वोका हे । सतरद तच्च किये पंच ज्ञानेद्रियां र 
पृच्‌ कमन्दियां) पेच प्राण) एकमनः एकं बुद्धि । लानिद्धियां पच करिये , 
, अतरः त्वचः चतरः रखना वाण । कृसद्भवा-वाणाः; इथ चरणः उवत्थ = 
$  , उदा । प्राण्‌ पच कदिये प्राणः अपनः व्यान) समान) उदान। इन ` 
। ~. सतर्ट्‌ तत्वाका उत्पत्ति अपेचीकरत पचमहागूततिं रोता र । प 
० | पृचपहाभूत कि आकाङ्ा पवनः तेज) नरः पृथिवी इन पच महाभू- 
| 





(१ 


| तोकी उत्पत्ति इश्वरकी आज्ञाफरके तमोगुणपरधनि प्रछतिते दती है 

| नीवा सुलुःखके सुभववास्ते पचि धूतकि सत्तयुणर्थरते पच 
`  ज्ञानईदियां उत्न दोती ई । भकारूके सत्वयुण अते श्रो दंद्विय्‌ 
उतपन्न होती दै। पवन के स्वगुण अंते तचा ईषटिय उत्पत होती 

 तेनके स्वगुणभंशते ने ईदिय उत्पन्न होती दै । जरुके सत्वगणर्जशते ` 
रसना इद्रेय उतपन्न होती देषपथिवीके सच्वगुणअंशाते त्राण दद्धिय उत्पत 

` होती टै । र पच थतोके पिरेहए स्वयुणञंरते अंतःकश्णरत्पन्न ` 
हता ह । सा अतःकृरण सकलपविकिल्यहप बरत्ति करकं मन करता 





क = 0 





तत्वकिविक-प्रकरण ३. (११) 


ई । ओर नेधयषूप वृत्तिकरके बुद्धि कदहातीहै । अर पचभतक 
 रनागुणसरते पच कमहृद्रेयां उतत्न होती ह । जकाश्के रजेष्ण || 
अंशत वाणीं दईदविय उत्पन्न हेती दै। ओर पवनके रनोगण अते 
हाथ द्विय उतत्न होती है । तेजनके रनोयुण्जरते चरणहद्विय उतत । + 
रती ३। मर जनख्के रजोगुण जशेते शिश्न इद्िय उतन्न रोती 
है । जर परथिवीके ` रजोगुण अंराते गदा इदि उत्पन्न होती 
है । ओर पंचभूतोके मिषु रजोगुण अंते पैचग्राण हेते ३ 
॥१८-२३॥ जो यह सतरह तत्वीका सूक्ष्म श्ञरीर वणन क्रिया हे से 
दौ प्रकारका ई) एक समष्टि है ओर दरस व्यष्टि है । समष्टि सृक्ष्प 
ररीरविषे ममिमान करके हर दिरण्यगभेरूपताको प्राप्त हेता है । 


ओर्‌ व्या सृक्ष्मशचयरविषे सथिषानं करके प्राज्ञनामा जीव तैजस 


नाको प्राप्त होतारः ॥ प्पष्ठि जो है तिषको सैविषे 

- आत्मतादात्म्य अभिमानःरोति। ओर व्यि जो हे तिसषको सवै विषे 
 - आत्मतादत्म्य आभेमान नही रेता । इसीकारणते व्यि मौर सम- 
एका भद्द ॥ २५ ॥ इसप्रकार [सगङ्गयरकं उत्पन्न हुयं इये भ 
जीवको सुखदुःखका अबुभवशू्प जौ भोग ह सो स्थूरक्रीर भर स्थ 


90 


 दखपदाथापेना दढ न हताभया । इस्वास्तं परश्र्‌ अर्पचीङ तभताक 


पचीकरण करता भया ॥ २६ ॥ पैचीकृरण किये एक एक भृतको 
पंच पचयूतोकरके सहित करता भया । सो किसप्रकार करताभयाषेस ` 
 पू्ेतो श्रवण कर । एक पूथिवीकेो प्रथष दो म्र कशता भका ।उन ह. 
लने मिसे विचटे एक भागको चार भाग करता भया । इसी तरद (. 
नठ्कोभी दो भाग करता भया । भौर उन दोनों भगस एक 
भागक चारं भागं करता भया । इका तरह तज आर पवन जई जका 
ङकेदोदो भागं करता भया । आर उनके दो दो भागेभिसे एकएकृ 


लम - 


भागक चीस्चार्‌ भग करता भया । १ पृथ्वाजवक जा चार्‌ भम 
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( १२)  पेचदरी-भाषा। 


हं उन शे भगे एकएक भागक नट्मादक चारका ना : 
जधा आधा भाग है दिक्षविषे पिखा देवा या । इसीतरह जरुमादि- 

कफे ज्‌ यधेअेके चार चार भग र तिनकोभी परथवीजादि- 
कोके अधे भागविषे पिखदेता भया । तव पएाथेवीकिषि नख्‌- 
दिक चार भर्तोका भाग प्राप्त भया उसके प्रा शेणते पएथिवी 
पचीकरणताको प्राप्त भई । इसी श्रकार जरूमादिकभी चारो भूत॒ 
पृचीकरणताको ग्राप्त भये ॥ २७ ॥ पछि उन प॑चीङृत . पंचथुतेति ` 
ब्रह्मांड उत्पन्न होता भया । र तिस तऋह्यांडविषे चोद्ह खोक 
उत्पश्च शतं भ्य । सतर, कतर; तङः स्सातड) तातः महातट, 
पातारः) भूः; थवः; स्वः; पहः; जनः) तपः) सत्य । अर पतनं उका 
तिसतिक्च सोकविषि नो जे उचित श्षरीर थे सो श पश्ेशरकी आज्ञाक- 

रके पषीकृतभतेति उत्षत्र रोते भये । सौर तिन सोकोषिषे निव 
कृश्णेवलि जो जीव थे तिनके भगनेयोभ्य अञ्च आदिक उत्पन्न . 
होते भ्ये । इ प्रकार उत्प भया जो डरीर है समष्टि व्यष्टि ' 
भेदकरके दोप्रकाणका है । सषष्टि स्थूटश्चरीरविपे तादात्स्याभिमान 
कृर्के हिशण्यगभे विशटरूपताको प्राप्त रोता भया ॥ २८ ॥ 
ओरं व्यष्टि स्थूरङरीरविषे तादात्म्याभिषान करके तेनप्त नास नो 

जीव था सो व्शिनापको प्राप्त भया । सो विश्वनाप जीव्‌ देवता; मरष्यः 

पटु) पक्षीभादिक्‌ अनेकरूपताको प्राप्त भया । सौ दिश्वनाम जीर 
शरीरविषे तादात्म्याभिमान करके आत्सज्ञानते रहित हते भये । ओरं 


क अ 


हिर नो शब्दादिकं पच पिषय है तिनविषे पञ्च जति भये ॥२९॥ सो 


सुखके वास्ते बहुत प्रकारके कर्मक करते भये । र्‌ कोके कर- 
णेवास्ते सुखोको भोगते भये ! इस प्रकार कषे करतेहूये जीव जन्मेति 
जन्पातरंको पराप्तं होते भये । ओर सुखंको न प्राप्त होते हये जैसे नर्द 
मरवाहुविषे प्राप्त हये कीड़े ठहर्योषिषे वारंवार मोते खाते ३ । एक खहरते 


द 


निकृकर्‌ दृसरी ररव गोते खाते ह । सरी खहसते निकसकर तीसरी 
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गस 


खषह्रविषे गोते खाति दं । इसीतरह उनके दुःखोका अंत नशं भवता तमे 
नवकं चोरस। छक्ष योनियोविषे दुःख प्राप्त हेते है तिना भंत नदी 
अविता ॥ २० ॥ इस प्रकार अवद्या करके आलसाको जो परमान॑द्‌- 
रूपता दं तंसके विरेषकरके न भा्षणेते जन्मोकी सोर दुःखोकी प्राप्ति 
वणेन करी । अव अगि जन्मों र दःखोके.दूर करणेका उपाय वणेन 


"क त 


करते हे । जसे नदीके प्रवाहविषे गेते खति नो जीवं हः तिनके उत्तम 
कृमके प्रा इयं किष दयावाककीं हष्टिविषे वे अक्ति दँ तव उनके 
दुःखक। देखकर उक्षका मन द्र्वीयूत होता ह । तव वहं दयावान्‌ प्रवा- 
हसा नकार ठता ई । तब वृह नदि प्रवहते बाहिर निकेक्षि हये 
नदूकिं किनारे नो वृक्ष ३ तिसकी छयाको प्राप्त होयके सुखको 
प्राप्त दाते ई ॥ ३१ ॥ तेपे जन्ति जन्मांतरेविषे दःखी नो यजीव 
जव इनके पुण्यकम्‌ प्रकट होति द तव ज्ञानवान्‌ जों गुर्द 
प्रम दयावान्‌, (तिषक दवष ग्राप्त रते ह । तव गुरु कृपकरके . 
इक्तको उपदृश कश्वे दकः त्‌ पच केश्चति भिन्न ३ै। तवयंह्‌ 
व पचकोशोते विविककरकफे परमानंदको पराप्त रेता दै॥ ३२॥ 
सो पयकोड कनद एमे पे तो रवण कर्‌ । अन्नमयः प्राणमयः 
मनोमयः विज्ञानययः आनंदमय य पचकोंश दँ । तिन करके अच्छि 
दित इञ परमानदकप त्मा जापणे परमानंदक्पकीं भुखायकरके 
जन्म मरणरूप दुःखकरो प्राप्त दोता दै । जब प॑चकोरोकिा विवेक 
कृरता है तथ प्रसानंदस्वषप आलत्ाको जानकरके जन्ध सरण 
दिकं दुःखत रदित होनाता दै ॥३३॥ सो प॑चकेोशच तिन शरी- 
रके अतगत द । अत्रपयकोशक््प स्थुख्दारीर ३ । सो स्थुख्डशरीर 
पंचीङृतपचभूतेति उत्पन्न भयाहे । जर सक्षम रारीर तिन कोराोका 
नाम ई । प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः प्राणमयकोरा पंचप्राण सौर 
पंच कमहद्रियां दे सो यह प्राणमय कोड सपचीकरत पचभतेकि र्नोगुण 
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(१४) पंचदरी-भाषा। 
अंराते उत्पन्न इदे २४॥प॑यज्ञान इद्दिय आर मन इसका नाम मना- 


मथ कोर है शे अपचीक्रत पचभतोके साच्चक अंते उत्पन्न भया ई । 
जर पच ज्ञानईदवियां र इद्धि ये विज्ञानमय कडा ३ । सो विज्ञानः 
पथ कोरचभी पंच यतोके साच्तक्थंशते उत्पन्न भया है ॥ २९ ॥ आरं 
कारणरारीरछा चाम आनंदमय कोड दै। सो सानदमयं काश प्रेयः 
तोदः प्रसद्‌ वृत्तयो हित पटेन सच्वप्रधान जविद्याका नाम द। प्रेय 


0 


वृत्ति कटिये इष्टपदाथेके दडेनते हमा जो ३ खख । आर मोदवरात्ति 
कटिये इष्ट पदाथेके प्रात भया जो दे सुख । प्रमोदवृत्ति कदिये इष्ट पदा- 
के खनिपहिरनेते भया नो दे सुख । इन प॑चकोरोके साथ मिख्क- 
रके माता पचकोरूप रोजाता दै जसे नर, खार भौर कारे सफेद 
ट्रे पीडे पदाथके साथ मिरुकरके खार काडा सफेद इस्या पीट 
ट्जाता ई ॥ २३६ ॥ 
 प्रश्य-पचकोशेके साथ मिरुकरके पचकोररूप हमा जो 
आत्मा रै तिसका पच कोरोति न्याय करना कैसे होवे । नेसे जर 
कसूभाः स॒रमा दू हक रर्दीके साथ मिदखकरके खट का सफेद्‌ 
( हरा पाख इयाहवा तनत स्यार फरणा काठनह ॥ 
^  उत्तर-भस गरू जदेकाके साथ मिख्करके खरु हुयाहृगा 
 । नोह जट तिके निभेटी टके संवेधकरके शुद्ध कसते है तैसे पंच 
| कोडकिं साथ भिख्करके पचकेराषूपताके परात्त इृयाहुया जो ज- 
। त्मा विवेक करकं शुद्धत्रह्महट्पताकेो प्रात रोता है ॥ ३७ ॥ सो 
| वहं विवेक कान्‌ दपए पूे तो रवण कर्‌ जाधत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन 
तीन अवस्थाय विषे आत्माका अन्वय हई जीर इन तीन अवस्थाजी- 
का परस्पर व्यतिरेके यह जो विचार दे तिका नाम किविकरै । यह नो 
स्थ रारार अघ्नरमय्‌ कारा जायत्‌ अवस्था विषे भासतां तिसकी स्वप्र 


सवस्थाविषं व्रताति नह्य इता । कहत जास्थूटरारार पस्यकपर पड़ा 




















 तत्वविविक-प्रकरण १ ( १८ ) 
रता दे । ओर जाप्रत्‌ अवस्थापिषे नो ओर पुरूष तिके पासदैसे 


तिके शरीरफो देखते ह ओर आत्मा सोह स्वप्रविषे हे । जो जायत 
अवस्थाविषे था तति आत्साका स्वप्रकिि अन्वय भया सौर स्थूर्ररी- 


रका स्वप्रावषं व्यातरक भया ॥३८॥ इसातरहं स्वप्राविषं जो हं लम 


ररर तस्क इदतवपष स्वभ हता ह मरि स्वप्राविषं जा उत्स 
स्वग्रका ५करता चा साद्‌ इदतावष सुघुतका प्रकारता इ) सर्‌ 


ज। उद्धत आत्त न कश त संद्त्का नाय जग्रत्‌ावषं करस 
प्रक इव , तत युदतिविवि मात्वका सचय ह अर सष््पञ्चरार 


कषा सुषुप्तिम व्यात्तरक्‌ ई ॥ 
शक्ा~प्च ककं वविकका तमन प्रातज्ञा कर्थ तिस्क 
छ[डकरक तन शस्यक्छ कवक कर्पा प्रहस सकसगत ३ ॥ 


उनत्तर-प्राणमयः सनोमयः विज्ञानमय इन तीन कोका नाम्‌ 


सृक्ष्पशरीर दै, तिस सक्ष्पशरीरके विवेक करणेसे तिन कोका विवेक 
कद्ध होता र तिसते सृष्ष्पशरीरका विवेक करण प्रक्षगमे ज्षगत वक्षं 
गुणोंकी सात्विको रनसी अवस्थाभेदकरके एक सृक्ष्पशरीरविषे तिन 


[शाका वणन कया । भदकरक वास्तव त्रान काच सुह्ष्पसरारशप 


द।॥ २९ ४० ॥ अंस सुषुविषे सात्साका सन्वय ई भीर्‌ सुक्ष्पश्चरीरका 


व्यतिरेके तेसेदी समाधि सवस्था विषे आत्माका सन्वयंहे भौर कारण 


[भिर २१ 


सरीर जो दै आनंदमय कोशः तिंसका समाधेजवस्थाधिषे व्यतिरेक दहै । 
इसप्रकार अच्वपयञारि प॑चकोराक्प जो रारीर तीन विनते आत्म 
भिन्न ह पचकोशके सष्यविषे अनुस्युत होणेते नेते अनेक मभियोके 
मध्य किषि अनुस्यूत जो है धामा, सो मणियोते भिघ्ररै मोर पच को 
मिथ्या है} एक अधिष्ठान विषे कदाचित्‌ प्रतीत रेणते ओर कदाचित्‌ 


क क 


न व्रतात दणतः जस एकं जवन रस्स्ताक्षं कदाच प्रतत 


न 


रोणवाडे जर कदाचित्‌ प्रतीत न रोणेवारे सपमास धाराआदिक 


र न ठ स गवयः म नदत दम > क त व 
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(१६): पचद्री-भाषा 1 
मिथ्या जर अतसा सत्य दं कतपतकि प्रतीति सुमय विष] 
एकरसता करके प्रतीत देणते) नपे सप्‌ माला षराजादकाकं प्रतीति 
तमय विवि ठकर्स. रोकरके प्रतीत. दता रस्ता इदता सत्य ई 

९१ टसुप्रकार अन्वय व्यतिरेक करकं पच कारास भत्र कंयाहव्‌। 
आपा परत्रह्ह्पताको व्राप्त शेता द । जसे अनत युक्तकरकं तीलं 
न्यारी करख्डनाता ई ते धयवाव्‌ ब्रह्मचस्यादक्‌ सपन करक सुप 
नो जिक्नाप्च जन हँ तिनने ष॑चकाशासि जत्सकि भित्र केयो पचकाशाते 
भित्र जो माद शो ब्रह्मष्प ई काहत ज्‌ ब्रह्मका रक्षण सदन 


दर्प है सोई सचिदानंद रक्षण मात्माकाहे तति आत्मा भौर तकी 


एकता दे भेद नदा ॥ ४१॥ इसप्रकार जज्ञासनन।क ताईं युरन 
जीवित्रह्मकी एकताभी युक्तया करके सभावना करवाई सा जवित्रह्मक्‌ 
एकृता तच्चमस्यादि वाक्यनि भागत्यागरक्षणाकरके जगाई दै । जस 
कारि प्रथम देया जो है पुरुष तव मावका मदीना था, अर्‌ पहि 
तिसको कुरक्षेयविपि देख्या तव वेशाखका मदीना था तव तिस्को 
देखकर कदतदे “सोयं पुरषः इस वाक्यविषे समराब्दका अथ नो दं 
कारीदेक्ष सौर सवके सरहीनेविरोष्ठ आर अययंशब्दका अथै नो 
कुरक्षच देश ओर वेशाखके मदीनेषिरो्ट पुरुष तिसके वीयते 
एक भाम जो दै कारीदेरा मौर मावका मदीना भोर इुरक्षदेश्च 
आर वेशका मदीना तिका त्यागकरके ठक भाग जो दे पुरूष 
तिसकी एकक भागत्यागरक्षणाकरके जाणीजातीं ३ै।४२।४२॥ तेपे 
तत्तपदका अथ॑ जो हे जगतका अभिन्ननिमित्त उषादानकारण त्य 
सो किशपकार अभि्ानेमित्त उपादान कारण ई दषे पू तो श्रवणकृरं 
तमे्णण्रथान जे साया द विसके साथ मिर्करके बह्म जगवहूपतको 
प्राप्त रति ओर जुद्धसतवहूप मायके साथ मिरुकरकफे जगत्का 
कृतौ रोता द अथं यह्‌-नो निमित्तकारण दता ई जेस एकदी उण॑- 














तत्वेविवेक-प्रकृशण 3. ( ३७) 


ˆ . नाभिनाम जीव आपे यखसे निकार नो तंत ह तिका जाकी 
उपादानकारण ओर निमित्तकारण रेतो सो ततपदका वाच्य 


॥ ४ ॥ ओर नव काम्यकम आदिकोकरके दूषित 


 मदखिन सृत्तप्रधान नो माया है, अवा निका दस्रा नपहे, ` 
- तिस अकिदयाह्पं उपाधिको महण करता है, तव प्रब्रह्मं जीवनासको 
प्रत्त दाताहं. अथ-यह नो त्वपदका वाच्यमभे होता है ॥ ४५ 


यह जा उपाधि ₹ परस्पर विलक्षण सौर परस्पर विसेधवाङी 
ठान वरकारकं। मायाः तमीयुणप्रथान १ ओर शदस्पधान र 
अर मख्नसत्तरपरधान ३ तिसको त्यागकर्‌ अखंड सचिदानदपखह्य 
<ॐ (तत उपाधिका भाश्रय छ्िवागया हे ॥ ४६ ॥ जेते “सेयं पुरुषः 
ईत कक्यविष उपाधि जो हे दृदकार तिसको त्यामकरके तिसउपाधिका 
भयं एक पुरुष ठ्खागया है ॥०७॥ तैसे जीवशश्की उपधि ना 
र मप आर सकेधा तिसको त्यागकसरके अखंडसचिदानंद र्खा- 


अर्ह ॥ ४८ ॥ 


क 


शका-पहावाक्यकरके रुखागया जो है अंडसलिदा्नद त्र्य 
स्‌। सविकल्प इ [के, नि्िकट्प है! मादिका पक्ष वष्ट नता. कृषति जो 


धि भ, 


१९ १९्द्‌ टता ह स स्या हताहे । अर निकिकस्पकोभी 


लक्ष्या नहा नती. किते जो रक्ष्यताधभेवार हे तिष्षको निरवि- 
 कृट्पत्‌ नई। जर जो कशे तिसविषे रक्ष्यताह्प धमं नही तो दक्षत 


हप धपते रहति जो है सो रक्ष्य लोकविषे नश्च देखामया । रं 


न ¢ 


 युक्तिकसके भी रक्ष्यो निर्विकस्पता नहीं बनती. किते ज 


टक््यताधमषटको ` निर्विकत्प कृहणा तो रे सा & जते कोई केदे 
मर। सता वध्या इ! कहते जो मता तेरी वध्या हेती तथ तू जन्सके 


न प 


कृश ग्रा्र देता ? तेय नन्मदही. एमे जनवतहिजो तेरी माता ष्या 


४ + ल नयक रा 
र ~ कणतनननकायकनतन 4 पन र न ध: (~ 45७ अ 1 क. 
~ ~ नक १५ न नि वान नय क द ५ 1 - पव 
० व वु सन (3 1 1004 “न र क क्रि क ४191111 
तग ~ द म क 6.2 1 (0 ~ 2 = क. ०. 3 - कु - ~ क "~ -------317- क ~~ 
न न 4 १44 "क 9 7. - ~ ~~ -- ~ ण ~ ८८ क्छ -. द -- = - -.------* छ - = 
1 व 1 व ८ (~ 








< ध 
1" न व --~------- 
--------~------* । =~--- 





क 7 1 
| । | चद्‌ भी भा घ्‌ 
( १८) शा-भषि । 
स नो 


नं तते रक््यताधैवार्को ते सक्किल्यता रेतीदै. भौरि 
कृल्प्वा वीं दती ॥ ९ ॥ | 
उत्तर-तेने जो यद प्रश्च किण जं क्ष्य कोने सविकस्पटे 
अथब्‌ा. निर्विकल्पे यह जो तेस विकस्पहै शो निविकर्पविपदे कि 
सुविकस्पविषेदै. जो के निर्विकृस्पदिषे विकल्पे तव तेरेकरके क्या 


1 


जो शोषे श्च देरेकोषी प्राहेति, जेषे कोरे कह निधेनके पस्‌ धन ई 
इस कृट्णेधं जेथे दते व्यायाद ३ तेते निरविकल्पविषे विकल्प है । इस्‌ 
। कुहगेधभी वदतेम्यावात है गौर ज कहै सषिकस्पविषे भेर पिकं 
| तदंञात्पसाश्चय ओर अन्येन्फश्रय अर चक्का अ! अनवस्याह्प्‌ 
| दोषौकी प्रष्ठ देवी दे ) केव जा सविकर्पनाम दै पिकस्पदाटेका 
यह्‌ धिद्ध शयः विकस्पवाटे पिष विकल्पे । जो विकल्यबृरदिषि = 
शेगा सो किकल्पविषेभी रदेणा जेस शरीचेबाटे स्थानपर जो भेयं 
सो भखीचेष्रथी वेड हे एसे हृएसे विकस्पविषे शक्या जीर क्किल्प्से 
आधारष्पं विकल्पे भिन्न है कि, आधार्य विकल्पे अभिन्न दै 
` नैक जभिन्नहै तथ आत्माश्रय दोषभया। किते मो ञी विकल्प 
स); ` आषार भथा ओर दी तिके आश्रय रहनेवाय भथा शतो 
| बात नभत नहीं देखीजात्ी । जसे अपने स्कंधपर आपं नरी चद्‌ 
सक्ता भौर जो कृषे आधारथृत पिकस्पसे तिस्षविषे र्णेगरे 
क्किह्पका भद्‌ है पय आधारद्चत जो किकित्प द सभी निर्विकस्प्विषे 
तहि छि सविकस्पविषे श्हताहे ! जो कहे निरविफल्पविषे रहत्‌ 
तप वदद व्यातं दोष हेवा आर्‌ ज करो जाधारथूत विकल्प 
सविकस्पयिषे रद्वा है वव विशफे आश्रयको सविकल्प किसने किया! 
परथयदिषस्पने किया अथवा तीरे विकल्पने किया जो कहौ 
परथुश्दिकलपने मापारषप विकल्पे आश्रथको सविकल्प किया 


वृ आहय वकल्पं प्रथमाद॑कल्व्‌ क - जीश्य्‌ मषा । ईशष्रक(र 


=^ 
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तत्वविवेक-प्रकरण ३. (१९) ` 


अन्योन्याश्रय दोष्‌ भया । भौर जो कह वीक्षे किकिल्पने 
दस्रं विकल्पकं आश्रयकों श्विकलं किया त्व्‌ तीसरे षिकस्षने 
भ सक्कल्पके आश्रय शहणा हं तव्‌ तीक दिकस्पके आश्रयको 
सविकस्पं किसने फिया ! प्रथं रिकृस्पने तिस्के आश्रयको शवि- 
+ कल्प किया अथवा द्रे षिकस्पने तीरे विकह्पके जाश्रथको समिक- 
८.3 स्प कंय जथवा चये विकल्पने तीरे विकस्पके आशधयको सविः 
। कृल्प क्षिया !जो फेर प्रयषतिकस्पने तीके विकल्पे आश्र 
| यको हविकरपं किया त्व चक्का दोषकी ग्राहि । किते जो प्र 
+ विकरे आश्रयको सविकलय फिया था दृते विकलन भर दूसरे 





विकल्पक यश्चयको सविकल्प कियाथा तीक्चरे पिकस्पने आर तीर 
विकस्पके यश्रयको सषिकल्प किय प्रथप्‌ विकस्पने इशप्रकार चक्रक 
मरातत भह ओर नो करै सीकर षिकर्पके आश्रयो ` सविकल्प द्रे 
"५ विकल्पने फियाहे तव अन्योम्याश्रयदोष शति । कहते जे दृ 
विकल्पे आश्रयको विकर्ष किया वीरे विकस्यने सौर तीरे 
विकस्प्के आश्रयको सिकल्प फिथा इक्षरे विकल्पने यैर जो 
कृ तीरे पिकल्पके आश्रयको सविकल्प कियाद चौथे विकल्पने, 
तष योये विकृस्पनेथी सविकल्पके आश्रयं रहमहैः तष सोथे विक- ` 
.„ स्पे आाश्रयको सविषत्पं करणव पोच विकल्प देवेश ! ` 
ए इषीतर्ह्‌ पाचर्ये विकरपके आाश्रयको विकस्य करणेबाखा छट 
विकृट्प हवेगा ! इशीतरड अणे अमे एक एक्‌ वहता जायगा इसका 
[स अनवस्थादोष हे ॥ ९० ॥ नेते रोर्केकी राति निरविकल्परिषि 
विकर्प्‌ हे छि; सविकल्पविषे विकल्प है । इशविवासपे हेती दै तेते 
दोषकी प्राक इन पच स्थानोविषे दती दै । को पंवस्थान कौन 
ह देषा पे तो श्रवण करु-एक तो यहं जो रूप हपवारेकिवि 
रताद कि)द्पते रहितपिषि रहता दै } ओर दृश यह 
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(२०) ` पचदशी-भाषा । ` 


नो क्रिया कियावाछे विवे रहती है कि) अक्रियविपे रहती हे | ओ 
तीसरा यह जो गोत्व्प जाति गषिषे रदतीई क) गति भन्न 
पिये रहती है । ओर चौथा यह जै वट वटवाङेविषे रहता ई कं षटत 
इहितविषे रहते । पचा यह घटका सेध वटके स्त्वा 
विवे ह क्षि) पटक संबंधे जो रहितै तिसविषे ई त इतरहर तक 
कृरणेसे कक्षै पदथकी सिदि नदी हेती समं पदीथकिा जनिक्चना 
य॒ता सिद्ध हेती दै । जथे-पह्‌ जो स्व्यव्हारक नषत्ह्पं मनत 
प्रप्त सतीह वति गुशुशिष्य उपदेश आदिककत अभवकां प्रि 
ती । तत उपदेश जदिकेक वासते तत्ववे्ताञ्‌न सष करर 
तति संप्णसज्ञा अखंड सच्िदानेद्‌ परमरह्मविष्‌ काटपत्‌ 2 स[ जड 
सचिदानद्‌ परमम केस । विकल्पका तिसविष्‌ अभव ३ । अर तरसं 
ति्षविषे विकल्पके जभुवकाभी अभाव ई । जर र्ष्यताकरभा तर 
तिहविषे अभावे । ओर रश्ष्यताके सभावकाभी तिसवप्‌ जभावः 
ति जेष तिविपे पिकलपमादिकोका कालित व्यवहार दीति । तसे 
विश्वपे रुश्य यही कपत व्यवहार हता) तति सखड साच्वदानद्‌ 
परब्रह्म तवसि पशाषाक्यकशके सक्षित्‌ दै यह जौ वऋहव्ता क्त्‌ 
सो कल्पक्रफे कहते । जति संप व्यवहार तिसविषे करस्याहुवा तत 
टक्ष्यताभी विशवे कल्पितरतति यह शका न करणीचास्थ्‌ जा खटूय 
पषिकस्पटेव्‌ निविकस्पटेकदिते मो र््यविपे सषेकटपत जर्‌ (नतिः 
करप दोनो कलिव ॥५१॥ ५२।॥ इतने य॑य करके क्या पिद्दभयी। 
श्रवण सैरसनन द सिद्भर ्रवणनास्‌ किसकारपहावाक्यका स ज 
३ जीव्रहमकी एकता तिका यरूवीके युखसे उदधिपषैक इणनां अर 
मनम नाष किशकाहै जो युरो रखते श्रवणकय जीवन्रह्यक एकता 
तिके बदिकिक्चथ अनेक युक्तियांकरफे विचार करणा । जर इद्धिष्‌ 


उसकी श्रा हह रोगी किः जे युङ्‌ कहतह जवित्रह्म दकता स 
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तत्ववेकेक-प्रकर्ण ३. (२१) 


ह ज ¢^ 


“ यथाथेदहे ॥<३॥ अव अगि निदिध्याक्षनका शयं वणेन कर्ते 


श्रवण मनन कर मो जाण्यादे मखंडश्दिदानंद पर्रह्य, तिविषे दश्च 
य॒ते सहित यित्तकी वृत्ति प्रवाहाकर शहोनानी इसका नाम निदिध्यासनं 
॥५०॥ सो यह निदिष्यासन जब अत्यन्तदी दटताके प्राप्तरोता है तव 
समाधि दोतीरे । समाधि सर निदिष्याघनका भद क्यार शसेपृछतो 
श्रवणकर ! निदिष्यासनमवस्थाविषे व्याता ध्यान व्यय्‌ यह्‌ विषु 
भासर्तहै जो मे सषिदानदं परर्यका व्यान कश्ताहूः मीर समाधि- 
अवस्था विषे अभ्याप्तकरके जिपुदीते रहित दीनता । अथं-यह नी 
भं अखंड्निदानंदपरत्रह्यद यहं व्र्तिभी उदय नकं शती । काहिते 
जो अहभावकाभी अभाष शैजातदि । चत्त जो ई सो प्रव्रह्मविषे 


रगाहूवा प्रह्मह्प ईदनताद । चत ञ्‌ € अपर्ण 
वचित्तथावके त्यागकरकं पवनतं सहत द्यानकिव हनत दृ्कक 


नाई अचर प्रकशह्ष इनाताह जनवान्‌ इरूका नाम्‌ समाव वणन 


कर्ते ह ॥ ५५. ॥ 
प्र्-तम कहतेहो समाधिदिषे अपय नदा दती काते जौ सव 
वुत्तियांका अभाव होजाताहै । ताते मखंड ब्रह्माकारं प्रत्त नदी रहती 


क क क क्र, 


ताते यह केसे कहा जो समाधिविषे अखंडाकार वृत्ति होतीहं । काटेते जं 
अखंडाकाश्वत्ति भी तो वृत्ति है तो तिर अखंडाकार वृत्तिके इया 
दुर्यो सववात्तियांका अभाव न सिद्ध भया ॥ 


उ॒त्तर्‌-अखडाकारत्ते ता समावावषं रहताह । काहत जा समाः 


धिते उठकर तिस अखंडानंदको याद्‌ करता हे तते यद जो यादी 
शदे जखंडनदकी सो समाधिकाठकवि अषंडानेदके अदभवको नना- ` 


[को 


 वृतीह । तीते जखंडानदका सनुथव समावजवस्यावष भया. तत्त 


क क ह 


अखंडकार वृत्ति सषाप दषं सिद्ध भई । तातं इषावविष बृत्ति 
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(२२) पृश्चदञ्चा-भं 





नहा ईसक क्या जथ हमव हसाय अखडकिर्वत्ति त। ९९०1६ 
पुर्‌ बत्तिकि। वृत्तिभात नद रहता जक जरविन्‌ दन जमद्‌ तर 
ब्रातं जखड प्रत्रह्यादष जभ्‌ इनता ह । जदं जसखवरष नत्रकरक 


भ अ 


नह! दु्ाजत्तिा पर रसनकिरक जानरयनात ह त्त जखङक्रज्नः 


वत्ति भी स्थरा करकं नहा प्रतत दत पर्‌ सुह्म हटिकर्क जच 


जातीं ३। जे अशंडाकाशवति समाधिविषे रही ॥ ५& 


शका-स्पाधिक्षिं जो अखंडाकाररतते रहती ई सो समाधिका 


सविषे उत्प दोतीहे ! जथवा नाथतकार्विषे उप्प इईे. जो पत्ति 
शो समाधिकारषिषे रहतीहे प्रथमपक्ष ते नहं षनता कारिते जी समाः 


[यक्छालक्व बुत्तक। उत्पाता कारण श्रय नह दता सर जातक 


विषे उत्पत्रहुह मो अखंडाकार वृत्तिदैसोभी समाधिविषे नहं र्दती 
काते जो वृति क्षणक्षणविषे नाज्ञ होजातीदे ताते दूसरा पक्ष भी नशं 
बनता । दोनो गरकाशेकरके सपाधिविषे अंडर बत्ति नहीं श्नतीः 


 । ठुमके करतेहो जो सषाधिविषे अखंडाक पति रही 










< तर९-तनावविवि अखड करवत रदत ₹ बत समावक्रभ 


उत्पन्न इतिहि । समार्धिकाड्तव व्यम्‌ जा किया अखडकाशुतिक 


शर्नं तस्त प्रयतं सवाव सडकसात्त्‌ हाता । च स्मा 
० -भ्तकाद्क[ श्रयत कैर्षाड । दा तिसुकं सहायकडः एक्‌ ता 


` ननम एण्य्‌ जर्‌ दसय वारवार्‌ सभाक सभ्योक्षकरके उत्पन्न 


भयान्‌ सस्करि साई ॥ ७ ॥ यह संषाविका उपदश्च श्रीङ्कष्ण- 


 भव्न्‌(नं अतिक छठ सव्यायावषै जनके तई कियारं । ई सखन 
नर पतनत्‌ रहत स्थानीयं दिक स्थतं इया डरता रह सच्छे 


खनतां तस समार्षिकलवर्ष साल्षसभ्याक्कं कर्णवा जा 


 भिज्ञासुहं तिसका चित्त ब्र्माकार्‌ अचड हजातहि । ताते भानकरुके 


नन्या व 

















तेस्वविदेक-प्रकस्ण ष (२३) 
जौ जेज्ञास् ईः तिनको भी सापि अभ्यृह् कृरणा 


चूष्य ॥ «८ 
प्रश्-समाधिका क्रिथारर है ! पिना परुजमेते इवाधिक] 
अभ्याष्ठ नह शसक्ता. ताते समाधिष फख कृषाकरके कृष्य जो 
उस एरुक प्राप्ति वोस्ते मे भी भाविके सभ्यासका श्ल कथं 
उुततर-सषाधिके ले फएरुएक अर्वातर एह ओर दूकश्च परमफ- 


न 0 


ठह! अव कसान गमहन करणं जाना इता ई वां विक चख्नश्प्‌ 
प्रयूलक मभक परम्‌ क ३ । यर पहय इरश्चचन्छा स्न उसका 
अन्तरपार । तद सपावकृासपवतरफर दूपकारक। हाटक सनत्‌ 


न 


गन्ना तचतिकि्य ज्‌ दु्युदुपह्व कृत्तं कसड। ह सा नङ ईजति 


| ओर दस जक्ि भोर जक्षिव कथका नाह करनेदाख नो 


ट ब्रह्मसाक्षा्कार तिका सपन नो निष्कम घषपे है सो धता जाता 
। ९९ ॥ इीकारणते ब्रह्मज्ञानी इष निर्विकल्प सस्फधिकेो धथेरेव 


"सस, "अ 


कृते ई । मंसे मेव दनाय जख्की पाराञओकरके वष कृशता ३ । तेप 


निविकृल्पं सपाधि भी अ्साक्चात्फास्छा कारण जे पथ हैः खोड भय 
ट 


घु 
एकं अधृत तिप्रकी इनाय षरयोषरष् दवो कश्ती हे । इते इष नि- 


¢ ० (~ 


विकट 4 तनाव वमसव कहत इ) एकं क्िणिथी ज्‌ [च्विक्लप 


 सर्षाधि है सी इतने पुण्यक रत्यन्न कश्वी दै! ख अ्वरध यङ्ग कृर- ` 
णेते जो एण्य उत्प्रहवे ॥ ६० ॥ अष जगे सापिक्ा परय प्रयो- ` 


जन्‌ वणनं करत्‌ ह! सा चक्कर । इस्‌ न्वकृटपत सचकरक स्ानक 


प्रतिषेधक जौ अहदैकार गौर पपत तिके स्कार चष होजातहं सौर 


९५९ नारा सनत दन्यवपह्व कमक जी सह्‌ ह स सचत 


साभा न समताह अत वृक्षक नश्य तिप दलका छाव नश्च 


म 


जात इ तद समावविषं अहकरक अह्हमत अहकरक जश्रषज 


संचित पुण्यपयषप कमे है सो भी नशदन । ताते वाशा ओर 
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( ४ ) पचदक्षी-मापा। 


किण 


अता ओर थथत आर पण्यपाप्प कम॑ से सभी नाद्र दोनतिदे । 
ताते वाहनः जर अहत र प्सता ओर पृण्यपापरूप कमं युद 
पच्‌ जो ब्रह्मकषक्षात्कारके प्रतिविधकथे तिनके नाञ्च इया इर्यो ॥ &१॥ . 
महावाक्य प्रतिषे हिव इञा इमा जीवनब्रह्मकी सभेदता तिश्षको 
जपरोक्षकरफे दिखाय देता है । जेषे हथके मध्यं जो अमटेका फख 
है विसको नेञ अपरोक्ष कर्के दिखाय देते द भर समाधिते प्रंथप्‌ 
महावाक्य प्रतिवद्ध हया इया परोक्षज्ञानको उतपन्न करता हं । प्रातिदध्‌ 
का कारण अहता आहिक पच्‌ है जेकषे मणि्भवमादिकोकरके प्रतिबद्ध 
इदे अधि दष्क नदीं करती सौर स्वूपकरके परी ननर मवरतीदै 
जवं अधिका प्रतिव॑ष्‌ दृरकियानाता है तवं अयि दाह करती है । तेष 
अहता र मतवा ओर कसना ओर सकाम पुण्य ओर पाप इन पायें 
करके प्रतिष्ड इयौ ह्या सहावाक्य अपरोक्षज्ञानको उत्पत्र नह| 
करस्ता । समाधिकरके अर्हताभादिक परति्षधके नाश हया दर्यो 
 मरावास्य्‌ अषरोक्षन्ञानको उत्पन्न करता है । ताते यह सिद्धभया ¦ 
अपरीक्षज्ञानकी प्राप्तिवाप्तते जिज्ञासुओंने समाधि का अभ्यास 
कृश्णा ॥ &२॥ | 
प्रश्च-परोक्षक्ञनका क्था फर ई अर अपरोक्षज्ञानका स्या 
फ़र्‌ हैः- ध 
यु्तर-परोधिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके सुखते भिस दिनि श्रवणकिय्‌ 
जो द सहाषादय तिश्च दिनते ठेकरके अगे पापकमेका स्पशे नश्च हेत 
अथं यह जो अभि सपण पापकं सो नाश रीना. किति जो 
ज्ञानसम्याकविषिे सभाहुवा जिज्ञाद्दे तिसकी पपकर्मोपिषे श्चि 
नक रहती । जकस्थातते जो कोई मागं म चर्तेहुये चरणोके तले 
कीट पतग बरना तिका पाप तिस्र निक्ञासुको स्पश नश्च करता 
ज्ञानअभ्यषके वर्तेः जक फिसी पुरूषनें मोपनापा सौढहै तो इक 
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पृञ्चमहाथूतविवेक-प्रकरण २ ( २८९ ) 


“_ ~“ युरूषको मद्‌ मद्‌ बदरा सपर मोपजामकं प्रभावते नद हता । 
६३ ॥ अव अपरोक्षज्ञानका परु कथन करतें सो श्रवण 
कर ! सप्येक्षङ्गान जन्परणकां कारण जो अङ्ञानदं तिसको नाश 
 कृरदैतहि । नैष मध्याहका सये अंधकारको नाश कृरदेतादं ।॥ &४ 
_ य॒ह प्रत्यक्तत्वपिवेक नाम ने प्रकरणे तिसविे प्रत्यक्तत्वविषेकं कथन 
किये ! तिक्षके विचारका नो अभ्यास कस्तारै। अथ्‌-यह जो वारंवार 
विचारकस्ता दे ति विचारकरणेवालेको जो फर प्राप्त दता सा 
 अवणकृर । इशप्रकार पचकोकोसे भिन्न आपने अपक जनानकरक्‌ं ` 
# जन्भसरणषप वैघनते रहित इया इया मानुष ईक्षा जन्मविपे सव्र 


सनेदानद परज्रह्मश्प दोजाताई । ताते परत्यक्त्त्वाववकच्छा वचर 





| कार करणा ॥ ६५॥ 
| दति श्रीवियारण्यमहामुनिविरवचितप्दश्यामात्सस्वरपकतावायां ` 
-। # परथमं भ्त्यक्तचविविक भकरणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ ` 








अथ पच्चमहाथ्ताववककसा ९ ` 
ॐ सु्समसादं ॥ ॥ अथ द्रे किकका आरंभ कते | 


पंचभूतक्विक द्कर भ्रकरणका नाम दे । सत्यह्प जद्रेतीय एकंत्रह्म जग 
तका कारण है सो व्रह्म सन वाणीति परे दै इसीते सनवाणी करके जाना ` 
नह जाता इसते ब्रह्मके ज्ञानवाक्षते ब्रह्मका कायं जो पचभृतह तिनक। 
विवेकं कस्ते ॥ १॥ आकाङ्घाः पवनः तेन) जरः परथिवी य॒ प॑चभूतै 

वद, स्पश) प रः भैष थे पच भूतोके गुण इ. तिन गुणाद्वारा पव 
तोका विवेक करणा । अथे यह जो प॑चथ्ताकें भिन्न भिन्न जनणा 
+ ५. सो किकप्रफार जाणना देस प्छ तो अरवणकर । जकृिविपि ए 
| शब्द्‌ गुणरहता दै .। पषनविषि शाब्दं स्पश दा शण रहतेह । तेजविष्‌ 
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(२६)  पचद्श्चा-भाषा 


ञब्दं स्परी पं तीन यण रहते द । जख्विषे र्द स्पश्च खूप 
रस. चार शण रहते है । पथिवीविषिं शब्द्‌ स्पश शष्‌ सस भष 
पच शुण श्हते है ।॥ २ ॥ आकश्विषे जो उष्द्ण है सो ष्विह 
है जर्‌ व्युषि जा शब्द्‌ है सो उीकूप ३ आर कायुविषे जी स्पचे रै 
से जदष्णाङ्गीतष्प है अथे यह पवनषषि जे स्पशे दैसोन रष्णडेन्‌ 
जीत है ओर पवनषिषे जो स्रीतस्त्‌ प्रतीत रोदीहे सो जके संबधक- 
सके होती है ओर प्वनविषे जो उप्ता प्रतीत होती दे सो तेनके रेव 
|  यकरके प्रतीत शती हे बस्तवते पवनविषे न डीतख्ता दै न उष्त्‌। 
| ई ओर अधिविषे थुक्थक्‌ शब्द्‌ ह॥ ३॥ आर अप्रिविषे उष्णस्पद 
र अधिपे शष्धह्यदे आर जख्विषं चुख्चुरुङ्ब्द्‌ ३ अ 
सीतस्पशे दै ओर शद्ध स्प दे जख्का ज शद्धष्पर स 
परक प्रकाडनेफो शषथं नह ओर तेजका ज शह श्य है सो परकै 
 . प्रकानेको सवर्थहे । तति जर ओर वेजके शुद्ध हयक भेद मीठा 
~ जर्ष रहं दै ॥ ४ ॥ ओर पृथिवीदिषे कंडकड खब्द्‌ है मौर कृषि 
नता स्यश्च हे ओर्‌ सरु कड माहिष्‌ अनेक प्रकारका ष्प्‌ है 
` ओर खहा मीठा दिक अनेक्‌ पकक स्ख दै ॥ < ॥ सीर सुभेष 
जर द्भैध्‌ दो म्रकाश्की भैष पवन ओर जरुक्षि जो गधी 
प्रतीति शती दैसो परथिवीके सवय कर्कं हती हे वास्तवते जर 
ओर पवनपिषे गेथ्‌ नक इसप्रकार पंवथतोविप्‌ शुणोका विवेकं करणा. 
अथे-यह ज पंच भूतोिषे रुण भिष्न भिन्न जानने गोर युणोद्रारः 


1 किः 


पेचभूतौको भित्र भिन्न जानना । जैसे युणोदरार पैचभूत्‌ भिन्न भित्र 

जनेति दैतेसे कायंद्र भी रैचभूते भित्र भिन्न नानेनति है इस 
कुस्ते षेचभूतोका काय ैचज्ञानहेदवियां मरथम कथन्‌ कसते 
शरबद्िय्‌ जकाङ्ते उलन रता है ओष्हंहिय कानरू१ स्थाने 

= विषे रहताहे शष्दविषयके अहम कर्ता है बादर धिन्‌ करणा हुत 
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पञ्चमहाभतदिवेक-प्रकृरणं २. (२७) 


कर्थ इसका स्वभावं ह अतरभा वावन कर्ता ह. अथ-यदे जा कर्मा 
शरार्के अतर्‌ ना शब्द्‌ दतां ह तिहकमि त्रन्रि अहण करता ह । 


प्रश्-सगरफे सतर्शब्द्‌ शेता ई स कष जनिय अर्‌ अ 
इद्रिय विका कैसे हण करता ईः _ 
यु्तृद-प्राणपवनकरकं उदरवषे अुडश्ड मो शब्द्‌ इता ईशश्च 


 शशके अंतर शेता हे भौर जठरथिविषि जो ड्द शेता इर 


व 
द 


` रफ अंतर ति्रको अदित शाब्दं कहते दँ ओर तिसको यगीनन्‌ 
सुन्दं कानाफो भृदकुरके सो नरोऽदष्विय ईष्रियोकरके नही जान्‌ 


०1 रव्दक। पताति हता ह तिसद्ररा चरन जमात कसन्ति 
ह (९ त्वचा इद्रय पवनत्‌ उत्पन्न हर्ता ३ अरि दवशवि्वय 


अह्ण कृरता ई आर चाह्वय शार चथ॑यवप व्यापक रहता. 


लि. 


रसा कर्णतं सर्‌ यररावेषं शति उष्मक[ तरतीति हतिह 


त्पर्चा इदयं बहुत कर्कं बहिर स्परक{ अहा कस्त 


ओर कभीक अंतरभी सीतल जस्के पीते हये सती टिश्नती 


हे तिस छतीकी शीतस्ताको त्ववा इहि अहम करता ३ 


अर त्वर्चा इद्भव व्रत्यक्ञ नद ई राति उनव्यक रत दख त्व 


भ्र, थ 


इदिय का अबुमान करजाता हे ओर तेनते नेज उत हते दै 


सौ नेयधारोफ अथ्रभामविषे रहते इ आरं सपक महण करते ६ जर 


५ (क 


बहुत कर्के बाहरको धावन करते है कभीकं पकाको मीच्यहया अत- 
रके अंधारकोभी यहण कसते है कषे यह नेयददिय म्रव्यक्ष नद हप 
ग्रतीतिद्राय इषका अनभन कृशजाता ३ ओर रसनाईदिय जस्त 
उत्पन्न चेता ३ । ओर भिहाके अथभागकिषे रहता हे खे रक अह्‌ 


कर्ती ई; अर वहत बहर विन करता 2 ९ कभा ७९ 


०५ 


कै आथां रया श्वनाईषिय अंतरण शदो अहम करता है शो श्ना 


₹दय्‌ प्रत्यन्न नद्य स्सका -तातद्बस तिका सदनाय कमत 
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( २८ ) पचद्‌री-भाषा। 


ह अ णडदरिय एवात उत्पन्न इताद सरि गधक। अ्रहणं करत 


मौर नासिककरि अग्रभागविषे रहताहे मर बहुतकरके बाहरको पादन 
कृरताह जर कभीक डकारके जायाहयां अंतरके अंधकोभी जणडद्धेय 
ग्रहण करता है सो प्राण प्रत्यक्ष नही गंधक प्रतीतिद्ाय इकषका अ- 


जुषन कशनाता ह ईरुप्रकरि पचज्ञान इद्रवकरकं पचयूत [भन [सन 


नानेना है\9॥यर पंच कमे इंदियोदारभी पचश्चत भिन्न भित्र जनः 
नाते से पच कर्भृदविरयो न दे एेपता परेतो ्रवणकर वाकं हाथ चरण 
उपस्थ दा के यह पाच इद्विय प्रत्यक्च नर वमान द्रवाय जानेजाते 
ह ए अधमान करके कक्ष ननेजाते है एसा पे तो श्रवण कर्‌ पच 
प्रकारकी क्रिय प्रत्यक्ष नजर भवती है एक शाब्दका कथन कर्णा 
जर दृशय फिषीते कोई वस्तु छेनी ओर किषी को कोई वस्त॒ देनी 
ओर तीक्षरा चटना फिरना सौर चोथां क्षीका आर्नद्‌ ठेना सौर 
मूचका त्याग कृश्णा ओर पौँचर्व पखका त्यागना इन प॑यक्रियाभति 
अन्य कोई भिन्न क्रिया नीं भौर नितनी क्रिया द सेतीक 
करणा वणिनका करणा युद्धका करणा क्लान करणां दानकणः 


हमकरणा खकरा स्वा कैस्णा इनत जाद ₹ङकर्कं भतन 


क 


करिया तिनक्षा इन पचोविषे दी अतथाव दीता है ताते इन पषोदा- 


शदी पंच कमादियाका अवमान कराजाता ३ सो पचाकभद्रेया सख 


आदिक श्थानदिषे रक्ती ॥ 3३ ॥ ओर मनो टै सो दञ् 


~ इद्वियाका भ्ररकं हं ञं! इद्यह्प स्थानविषे रहता हं मार तिंसका 





८ --नाम्‌ अंतकरण है किते जो ज्ञानदुद्ियां जर्‌ कदद्िय्‌ति विना 


0 


पह [का पदक जनन जर्‌ कता कषक करणा संय 
नहा । १२ ॥ सर्‌ वषयारविषं युण सर दूषकं विचारक करमबल 


2 4 ५4 जां प्च इद्भ्क वववका सच्छा जर्‌ इय नान्न 


वाह न= (द दोच्चा ना ह का हपजाद्‌ि ववया जच्छ इस 
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पञ्चमराभूतविवेक-प्रकृस्ण २ (२९) 


नई{ जनवती अ।र आत्मा सव इंदिर्योके विषयाके प्रकङ्ितादै आर | 

केके गुणदाषको नदी ननावता जर अुणदोषको प्रतीति तो 

प्रत्यक्ष हेती दं तति विषर्योसे गणदोषोकी प्रतीतिका कार्ण सन दै सो 

सन्‌ सत्व) रजः तथः; ईन तान अुणाकश्क अर्नकं प्रकृरक दिका 

~ रको ग्राप्र रोता द॥ १३ ॥ जव मनविषि सत्वगुण प्रगट रोता 

~ ; तबवेरग्यक्षमा उदारता मेरी दया गभीरता परपेश्वरभननं ईसते 

 आदिरेकरके गुण प्रगट होते ३ । ओं जब मनविषे रजोगुण प्रगट | 

होता दै तव काम कोधं ठोभ यत्त दंभ इषते आदिटेकरके दोष 

प्रगट होते देँ ॥ १ ॥ ओर जव सनविषे तमोगुण ्रभट शेता हे तव 

मारस्य) रषः तद्रा निद्रा मादिक दोष प्रगट होते ६। स्वगुणे 

कायं जो वेरायञाहक गुण दै विनते पुण्यं उत्पन्न दोव ! श्जो- 
गुणका कायं नो कांष कपञादेक्‌ ह तिनकरके पाप उत्पन्न हेता 

= = ॥ १५ ॥ जर तपेयुणका कायं नो आख्स्य तग्र ॒निद्राजादिक्‌ 
| ₹ (तनकस्कं नं पि उत्पन्न हता इन एण्य्‌ उत्पन्न इति € क्ब 
आयु व्यथं चरी जाती दे । सपण कर्मद्वियां ओर ज्रनेच्छिथां सन भीरं 
रारीर इनषिषे अभियान कसणेवाखानो हे सो अष््ार हशः कतौ 
१६ ॥ जितना यह्‌ काथं जभत्‌ प्रतीत हेता हे सों जक 
आहि पंभूतष्प्‌ ति पंचभतोते विना आदिति इक 
प्रतीत मही हेता. ताते नो वस्तु पचग॒णिहित प्रतीत शवीरै शे 

पृथिवीह्प है । ओर नो वस्तु चार गणोंसहि प्रतीत शेतीरै क्ते 
नट्यं हे ¦ ओर जो वस्त॒ तीन गणोसहित प्रतीत रती है क्षँ तेन- 
हप है! ओर जो वस्त॒ दो गणोस्हित प्रतीत देती ३ सो पवनस्ूप्‌ 
है । भर जो एक शब्द्गणसदित दै सो आकाश्चष्प ३ ¦ ईश्रकार 
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„ «५ जो प्रत्यक्ष पदाथ हशटिषें आवे दै सो पचभतहप ई यह सिद भश 


ज्‌ दषस नहा मवत नचरजादक (तिनकाना अ्तिनकरक्‌ 
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(३०)  पचदशी-भषा। 
धतका्थैता निश्वय कष देः सो शुक्तियां अवणकरनेयनजोरै सो 


तेज परै, किते जो पचादेषथकं सव्य एकद्पका प्रबट्ताक्न्‌ कर 


डे! जे ष्ूककी प्रगटताका कारण रोता र सो तजषूष हाता ई' भसे 


दीपक । तति इस युक्तित जनानाताद क नेत एक तेनभूतका काय 
टे इशीतर्ड र्सनाहद्वियको जखका कायं जानना । इशतररं सर्वहदधि- 
मोको भूतकायै जानना । जौश्पनजो ईमौ पचभूतका कय॑ हे). 
किते जो पचरी विषयोषिषे ुणदोदकी कल्पनको करता दै । ज्‌ 
पन षंवभतीका कथनं रोता ती पचशरतके जौ गुणं ह पाच. 


तिनके साथ स्दयवाख्‌ कसं इता । इमभापचधूताक्‌ पचयुगाक साय 


दधते रहति शेता । म॑स रकयुतते उत्पत्र इय जनानज डस पच 
मृती ैचगणेको नहा महण कशत (कतु एकेष्पक। | 
 क्श्तेष्टं। तातेने एकभूतका कायं ईह मतिं एक्‌ गुणक हम 
|  कृसतेहै। तति मनभी जे एकभूतका काये शेता सव एकी विष 
य॒क्तो महण कशता से एसे तो नही जनुभवकणे जानानाता ई ¦ नौ 
मम्‌ पसो विषयको कल्पता है तातं जानाजाता ह जो संनर्पच्‌- 
अर्का काथं ह । र वेदभ इद्धया आर सनका अूतकायता कथन. 
कशता हे ।॥ १७॥ ताते इतनेकशे क्या सिद्धि भथा जां इष्य 
करके प्रतीत होता ओर जो सनकृरके प्रतीत दतां अर्ज 


अनुपानकरकं भ्रति हती इ अरजा रलकरक रतत दता हत 


= ट. 


पूणे पैचभ्‌तात्मक जगत्‌ है ॥ १८ ॥ सो मितना जगत्‌ है, से 


~ 


` आपणी उत्पत्तिते प्रथम सतष्प ब्रह्न हता भया । सा रष-छदृग्य 
उपनिषटविदे “उदारक भुनाश्चुर अपनं यु शवैतकेतुकं ताईं 
कृथन कशताभया है ससत तह्य कसई !{ सजातीय व्नाताय 


भ्र. 


स्वमत भेदते रहित ई आर्‌ नापहू्प्‌ उत्पतते प्रथम न इते 


भये ॥ १९॥ [4 














पञ्चमहामूतविवेक-प्रकरण २ (३१) 
मृश्च -स्वमत सनातीय प्रिनातीय भेदका क्या स्वपदे ओर ते 
तीनग्रकारका भद्‌ कहां रहता ३ सौर अह्मकिषि केसे नदी रहता! 


१ 


युत्तर-स्वमतभद्‌ ३ह कडाता इ ना सपनि श्वद्व चद्‌ सथ 


र, 


यह जो वस्त्का एकपवाधिषे ग्राप्त देवे भद्‌ शी कदाताहे । स्वगतथेद्‌ 
मेके एकवृक्षविषे फट पुष्प्‌ पययादिरकोकरके भेदे हेता है आर पजा- ` 


[य्‌ भद्‌ कृषि जपनं अक्त ते अद्‌ जक्ष एकव्ृक्षत्‌ दरं वृक्षका भद्‌ 
ता द । दृद्घह पताक ता दन इकति ह तति दनद सुनता 


कृति हं विन दोनो दृष्षौका ओ जपकम्‌ भद्‌ ३ शे सजातीय भद्‌ 
आर पिनतीय भद कृदाता है जो अपनेते विरुक्षणते भद्‌ है जसं 
{शेरते वृक्ष मह ॥ २० ॥ यहं तीनभेद्‌ं सदिषककृरक सूटहपुरप्‌ 


मह्म्िष कृर्पत्‌ ३ । क्था कहत ई सूरटयुर्ष्‌ ( जा दद्ध हः स तन 


न 


भद्‌ वालख[ ह भसं दृष वदवटमाद्‌ पद ह तत्य तान अदकं 


भ 


यह जो मढ क्ञानियोक। कथन दै स मिथ्या है) कहते जो भेद्‌ तीन 


(भिरि 


अनात्सपदाथाविष रहते ई अर ब्ऋह्मपदाथीकषं कड भद्‌ नइ ॥२३॥ 
स्‌! ब्रह्मवद कशुश्रकर्‌ सदे तीन चदय एसा एता चव्न कर ' ब्रह्म 
वषे स्वजतभद्‌ नेद जात ऋध नशकर ह । स्वगदयद्‌ सकखिस्तु 


क 2 


विष इतां ड गतत वृक्षजाहदकावव सवगतर्चद्‌ सता ह 


शंका-नाम जर शूप ततरपत्रहमके अंस है तिनके ब्रहमविषे 


स्वगतभद्‌ इवे । त॒म कसे कहते ह जा बऋह्मावषं स्वगतंद्‌ नहा! 
उुतर-दषक उपात्त पूव द्यनान जा व्रह्म € तिक्तक 


न 


नाम अश्च केसे होवे! कहते जो नामष्प तो सशिकी उत्पत्तसे 


£ +र. 


पूर्व ह नर्‌ ॥ २२ ॥ जक कृणत जा नािह्वक( ~सलता 


स्ष्ठि ई, ताते शघश्कां उत्पतितं एर्व नम्य कठ इवि! जा सषटका 


कि, 


उत्पात्तैते पव नाम्य नह भया ता नापह्फ्का रतूब्रह्मक। अवयवह 
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॥ 

~ | 








न न _ ~~. ~ ~ ------- ~ ~. - +~ "~~ ~र. . ~ 


(२२ ) ` पचदरी-भाषा। 


कैप हवे! ताति यह षिद्ध भया नोः बह्म स्वगतभेदते रदित द निराकारं 
टोनेते, जाकाराकी न्याई्‌ ॥ २३॥ 


शंका-जे बरह्मकिषि स्वगतभेदं नदीं बनता तोन बनोपर्‌ | 


सनातीयभेद्‌ तो बनता दे । तते कपे कते शे नो व्रह्मसनातीयभेदते 


९ र 


एहित दै! 
यत्तर-्रह्मको सजातीयभेदते रहित इसते कते है नो ब्रह्म जैसा 


दृषर कोहं जह्य नरी । एक जैसा दूसरा निके पाप हेता दै विसका 
एनावीयभेद्‌ रोता दै । जैसे एकं वृक्षके पाप्च दुस्थ वृक्ष रेषाद देता है 
तव्‌ एकवृक्षविषे सरे वृक्षका सनातीयभेद दता दै ताति एकत्रह्यके 
पास्‌ दृक्षर त्र्य जो नं इवा तो एकत्रह्यविषे सनातीयमभेद्‌ केष बने । 
शेका-सिदानदद्प ब्रह्म ठम कंते हे सो सत्तका तो भेद्‌ 
देखा नाता दै, दटश्चत्त पटसताते भिन्न है । र ज्ञानकाभी भद्‌ देखा 
जाता रे, वटज्ञानते पटज्ञान भिन्न हे भोर आनंदकाभी भेद देखाजता 
डे) पुष्पके सुंवणेते नो आनंद होता दै तिरते वश्चका आनंद भिर 
हे । ताते स्तका ओर चेतनताका ओर आनंदका तोभेद 
ग्रत्यक्ष सिद्ध दे ओर सत्ता चेतनता आनंदषूपदी ब्रह्म दैः तते 
ब्ह्मषिषे सनातीयमेद्‌ प्रत्यक्ष र्या । तुष केशे कतै खे जो अह्यकिषि 
सजातीयमेद्‌ न 
 उत्तर-पता भोर चेतनता ओर आनंद इनषिषि जो मट्‌ प्रतीत 


रोता हे । नामरूप उपाधिके भदकरफे भद्‌ प्रतीत रोता है । नामूप 
उपाधिके भेदषिनासत्ता चेतनता अआनेद्विषि भद कड नशं प्रतीत 
होता । भि समयका इषं विचारकस्ते दँ तिस समयविषे नाम इ 


(हि 


क्षण्‌ उवाच ता कड उत्पत्च न्ह भहा । तति जा उष 


^ 2 निज षस क 


 विकरकं #द नतत सतह सा ५६ वास्तवत नदय भक्तं वट षठ उषा 
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| 
{~ करके जो आकार्किषि षका मकार यहभेद प्रतीत हेतहेसोभद | 
| वुस्तवसे नही सौर वट मट उणधिके त्यगेते काश्च माकाश्चर्से एक 
| षप जाकाङ् प्रतीत शेता है तमे सत्ता चेतनता नेद्‌ इनषिषि नो भेद 
प्रतीत दता टै, षटसत्ताते परसत्ता भिन्न हे, ओर बरज्ञानतै पट्ञ 
1 भित्र है, सौर पुष्पके जनेदते वश्चका आनेद्‌ भिन्द सो भेदपरती 
< ^. + उयाधिकरके शती । घट पट ओर पुष्य वह्हूप उवाधिके त्याम क्रिि- 
\ इय्‌ सतता वतनता जर आनद कारभद्‌ नह परति हता! तति ` 
~ सचिदानंदश्प नो ब्रह्म रै तिपि सनातीयभेद नकी ॥ २४॥ ओर | 
^ तिस व्रह्मषिषे विनातीय भद्‌ भी नदीं काटेते जे सत्य ब्रह्मका विन- 
. तीथ सतह सो तोस्वष्पते कुछ हे नरी जो हयाही नही तिसते 
भद्‌ कपे होवे ॥ २५ ॥ ताति यह सिद थया । जभत्की उप्ते 
म्रथप् स्वगत सनातीय विजातीय भेदे रहित एक ब्रह दै तिस अल्ल- 
४ विषे स्थितिते रहित जो अक्ञानी ३, पौ च्शद्कुर होयशहेय जगदी 
उत्पत्तिते प्रथम अघत्‌ होता भयाः एेसा कथन करते ह ॥ २६ ॥ 
अज्ञान तिसविषे स्थितिते रहित इये इये के व्णष्कख्ताको भरप् 
हीते है, जसे कोहं पुरूष सञुद्रविषे इव्यी मवे तो तिशके मन ईदा 
व्याङ्कुरताको प्राप्न रेते ई । वैय अखंड एकर ब्रह्मविषे समाधिसप्‌- 
£  स्थाविषि अज्ञानियाकोबुदि प्यडुख्ताको ग्रा हेजाती दे ॥ २७४. 
` इ वतक गोडाचायं हमरे पड कथन कृरते भये है । साकार क्म 
विषे दै स्थिति जिनकी एेस गो अज्ञानी योगी रे तिनको निर्विकल्प समा- 
पिदषे स्यतत भय प्राप्न दत्त ३ ॥ २८ ॥ दलफरणते तिनको 
निविकल्पश्ठमाधिकी प्राप्ति नरी रोती) नि्विकल्यश्षाधिते तिनु 
एसे भय प्राप्त रोता दे । जन् वाखकोको मिजन स्थानकिषि भयु 


€ ` £, 


व 





छ तुल 1 =. य द भ १ 8 य 9 
1 - व 1 | 5 





ष. .-५ दहता र। सो वारङ्काकी भक्षेत ह काहिते नो निनेनस्थान तो निभे 
 ; यत्ता कृष्ण ह कहत जा: चस्मादकं कडि र. नहा प्र दुरः 
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अभावते मखं बरक भयको प्राप्त हेते है तेस निविकल्प्षमापिकिषि 
अर्हकार जर दर्यप्रपच का समव राताहे रर्यप्रपच भरं 
अर्हैकारदी भयका करण ई तते निर्विकस्पस्साधि भयते रहित दै, 
| प्र सखे अज्ञानी ति निर्विकल्प समाधिविषे भयको प्रात दते 
काटैत जो तिन अज्ञानिरयाका अर्ैकार मर हरृयप्रपचके सथ परिचय 
बन्याहृया हे । अर्ैकार ओर हर्यपर्पचते रहित निविकसप जो समाप 


८ (0 


दिश्षविषे तिनकीं शचि नश्च शेती वति निर्विकल्प सथाधि तिनको 


` (३४) = प॑चदङी-भाषा। 





॥ ` | प्रप्त सती जिर्षते निविकल्पत्षमाधिकी श्रापि नश दती इसीते 
॥ तिनको सचचिदानदशह्प्‌ ब्रह्यका शाक्षात्कर नही दता तिरषारणते 
अज्ञानी कहते ई नमतकी उत्पत्ति प्रथय अरक्षत्‌ शेता भय 
| २९ ॥ आर भगबाय्‌ शकशचाय्यभी शपे कहते भयेदे जो चित्तकी 


क क 


चिन्तवनीके वीच नरी आवतापत्यषप परमात्मा तिस॒विषे अपरोक्ष 
ज्ञानते रित्‌ म यूषं अज्ञानी द खोटे तकेके कृरणेवले सो धमक 
प्रात हेति द । कैपेवे शंकराचाय्य दै ! जिज्ञासुननीकरके 


पूननेयाभ्य्‌ ह चरणं जिनके ॥ ३० ॥ अज्ञानकरके ठ्कै इए 
४, योधव जद सो दुखैताक्रके अुतिको आश्चयं नीं करते ओरं 





क 


| कहते है, सृषटिकी उत्पत्ति यवै असत्‌ होताभया । देका तिनके क- 
| नेकाकारणकोनदहै देसाप्छेतो अवणकृर वे जो बुपके शिष्य 
 ईसो अज्ञानकूप नेकरके युक्त दै, ओर धुतिषप नेऽति रहित दै 
इसीकशके सतस्य ब्रह्मो नह जान सकते । जैसे मोतियाविदवाटे 
नेतर कर युक्त जो पुरुष ईं स पंदाथको यथाथं नश जानते तेपे 
बुधके शेष्यं भ यथाथं नमत्के करणंको नही जानते ॥ ३१ ॥ 
आर यह जो कृते ई मूख, नगत्‌की उत्पत्तिसे प्रवे अत्‌ शेता- 
| भया तिसविषे इम पकते ६- असत्को सत्ताका संबंध है कि) असत्‌ 
| सतरूप ६ सो दोन। वता न बनती ॥ ३२ ॥` नेसे सूये अंधका- 








= + <~. "जग ~> +~ 1 वु 
~ = ~ ४ भः ८: 
५.2 -ज----~- -~ > 





| पमहाभूतविवेक-प्रकृरण २ ( ३९ ) 





+ युक्त मर अंधकारषूप नही हेता, किते नो सूय आर अधका- ` 
| रका परस्पर विथेध ह; तेसं सत्‌ ओर अस्तक विरेध है, तति | 
 अक्षत्‌ स॒त्ताषयुक्त केसे हवे ओर भसत्‌ सतप केसे हवे ! तति 
नगत्का उत्पत्तसे प्रथम असत्‌ नर बनता ॥ ३३ ॥ 
४ शका-जस असतका सततास्वथ नदी वनता तसे निर्विक- | 
~. स्प त्रह्मविषि आकारञादिक प्रपेचकाभी सवव नहीं बनता। 


श 9 ५ 


_ उनत्तर्‌-मायाने सतरूप त््मविपे सकाञादिकके नामषूप क- | 
टप्‌ हः वास्तवते माकाशादिकोका सतहप व्ह्मविपे संबध न्दी कल्प | 
तप्दाथका अयेष्टनविषे संबध नही जेसे कल्पित शयेका अधिष्ठान्‌ 
भा सपाहं तिसविषे कृट्पित द्पेका सबंध नही तैसे कृति | 
जकाश्चादेकाका वास्तवे सतरूप्‌ अद्यके साथ वध नरी । 





# |- ध र शंका-जैमे आकङ्ादिकोके नाषषूप सतहूप ब्ह्मविषे कल्पित 


हं ओर अधिष्ठनब्रह्मकी सत्ताकरके अकाश्चादिकोके नामरूप सत 
प्रतीत होते है तसे सत्प ब्रह्मविषे अप्तके नामषूप कल्पित 
तति अविष्ठानह्प्‌ ब्रह्मकी सत्ताकरके कल्पित अत्‌भी सृत्हप ॥ 
7 दहीकरफेप्रतीतरीतेदै। | 
[ि उन्तर्‌-असतको सत्रूप अधिष्ठानविषे कलित मानने 


5२ [सदत शद दता € तातं कटपततं ससंत्‌ न्गतका कारण 








ˆ नीं वनता) जिस सतिप अस्तक नामरूप कलिपत ह सो सत्दी 

` जगतका कारण ई) ताते सत्विषे अत्के नामरूप कलिपत हे रेस 
 । कटनेवाला नो तरू ई उस्र तैरेक अरीवौद. कसते हं । . चिश्कारपरथैत 
ि जिता रहं ॥ २२ ॥ | 


>\; ९ `. शंका-जेसं ससत्‌के नासरूप कृलिपत है तेम सतके भी नामह्स 


४ श 


करिपत चाहिये। कादेते नो वास्तवे नामरूपका तेरे मतविषे जभावेहे ॥ 



































( २६ ) ` पचदञञा-भाष्‌ 


युत्तर्‌--सतके नामरूप कलित द यह कहना अयुक्त रै 
काते जौ हम पृते ह पत्‌के नामहूप कल्पित ह कि; अपतूविषि 
कल्पित है मथवा जमतविषे कल्पित है ? जे करो सतके नामर् 
सत्विषे कल्पित द, यह वातो तो नही बनती । कारिते जो आपणे 


नायह्व सापववव कऋटपत नह्य हतः अश्क नसिह्प अर 


क ऊ = क भ 


विषे कसित हते दै । जसे पके नाम प सीपीविषे कलित देते 


अर सपक नम ह्व हप काटपत नह हतं तस सत्क नाप 


कृल्पित दै यही वातौ नही बनती । कृदिते नो असत्‌ आपश 
ङ्ठ नही दै तते सके नामहूपकौ कटपनाका अधिष्ठान असत्‌ 
केसे देवि ! नेसे वध्याका पु किसीकी कल्पनाका सपिष्ठान नक बनत्‌, 


ङ्प सत्विषे कसित नही हते । जर सते नाम हप असत्विषि ` 


हित जा स्वह्पत कुर ह नह| मर जयतभा त्क नासङ्पका कल्प 


[काञधिष्ठान नही बनता, कारिते नौ जगत्‌ त्यते उत्पन्न भय 
जत्‌ सत्क नमह्पच्छ कटपनाक्ा जावद्ान नहः जस पुत्र पिताक 
गमर्प्का केटपनक। जा्वछन चह इता 


९.0 


श[कृा-पत हव कडा सतकं नाम सूपक कट्पनाका जधि- 
छ्ानः तो भी सत्क नाम रूप कालत क्यो न हेवं !} 


उतर साव्टनत वना कलाक कल्पना नहा वनता ताति 


सत्क नापहू्प कारयत नह ॥ ३९ | 


 शंका-जेसे अक्षतः नगतकी उत्पत्ति प्रथम दोत्तभया यह वाती 
नदा बनती, तेसे सत्‌ जगतकी उत्पत्तिते प्रथम दोताभख्‌ यर वातै 
नहा पनती । कारिते जो सत्‌ ओर रोताभया इन दोनों वयनोका जो 
अथेभेद्‌ कहो तो सत्तादो सिद्ध अहं ओर जो सत्‌ मौर हेता 


भया ईन दना इब्दका एक अर्थं कहू तम पुनरक्तदाषु । 
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( २७) 


दता इई । कहते नो सत्श्ब्दकां अथं रे सोई हेताभया इस 
शब्दका अथं ईं जेस वटशब्द्‌ ओर इभराब्दका एक अभेदे 





तत्त जयत्का उत्पतत्‌ प्रथम सत्‌ रताभया यह बता सयथाथे दे । 


उत्तर्‌-सत्‌ अर दतभिया इन दाना शष्दाका अथेएक है, एसे 


वृचन।विषे पुनरृक्तदोष्‌ न्द शेता ॥ ३& ॥ किते नो रक्ष 
विषे ठा कृथन करते ह कृभृकू करता टै, इसविषे पनरुक्तिदोष नरी, 
जो जथ कृमका ह सोई अथं करणेका है ¦ ठोकोका स्वभाव ठेसे 
कृथनकादी ह । र ` वचनको कृथन करती 





त 2 इ म त 
1 
त ४. 


रसावषभा ज अथ 


वचन ट सर्‌ कृथनकृरणक ह? पर्‌ इसर्विषं पुनरुक्तेदोष्‌ नदी 


देते जो खकोक स्वभाव दी एसा हे ¦ ओर धारणक खायकको णारण 
करत्‌ दै, इसविषेभी पुनरुक्ति नरी धारगखायक अर पारणेकाःएक री 
अथे दे इसते आदिटेकरके व्यवहारविषे पुनरुक्ति नही हाती जसे, तेसे 
जगत॒का उत्पतिते प्रथम सत्‌ रोताभया तिसविषेमी पुनसक्तिरेष नरी 
ता, कादेते जो एनर््तिदोषके अभाव्के संस्कार टट दे ॥ २७॥ 


शंक[-सतरूप अद्वितीय त्रह्मविषे एवैकाल्का अभाव है तति 


अथम्‌ जगतुक उत्पत्ति सत्‌ हाताभया यह वृत्तौ नही बनती } ` 


त्का ‹त्पात्तस चयस क्व्‌ इतिभया त्व्‌ तिस शिष्ये तह यह्‌ 


छर दयाः जयतूक्‌ा उत्पतत्‌ प्रथम्‌ सत्‌ हता भया 


ख चसन्‌दट्‌ जद्रशव्य उ तसन जब यह्‌ प्र किया जो जग्‌- 


शंक[-नत्क्म उत्पतते पष सत्‌ हाक, पर तिस सतकीं द्रे 


तता नह। बनता । कात जा नमत्क[ उशत्पात्तस प्रथषं नमत्‌का 


अभूव दसरा द । 
 उन्तर्‌--श्रोताके गोधवास्ते वेदका कथन दे । ओर श्रोतामको 





( ३८ )  पचद्ङा-भाषा | 


द्वैतवास्ना हट द रदी दै, ताते बहुत शंका नही करनी चादिये॥ ३८ ॥ 

कृथन्‌ जो किया है सो कुक देतको टेकरके किया है । अद्रेतहष्टि 
षषे व्रश्च उत्तर नरी बनता ॥ ३९ ॥ वास्तवते जगत्‌की उत्पत्तिते 
पवैद्रेत हे नर इसीपर भ्रीवसिष्ठटजीने भी रामनीके ताईं कट्या है उत्पत्ति 
प्रकरणविषि । हे रामजी ! नगतकी उत्पत्तिति प्रथम जो सतह्‌ 
ब्रह्म दोताभया सो ब्रह्म वाणी करके नरी कद्याजाता काते जो नाषते 
रहित ई मोर नेयोकस्फेभी नदीं देख्याजाताः कारिते जो निराकार ३। 
ओर पनकरकेभी नदी जाना जाताः. कादेते जो मनते परे दनतम्‌ 
हैन तेज दै, न ज्म्य रै, आर्‌ निश्र दै अथं यह्‌ जो क्रियाते .ररित 
है आर व्यापक दैः .केसीप्रक।र इद॑ताकरके क्या नही जाता ॥ ००॥ 


शंकृा-जनगतकी उत्पाते पूवे सत्‌ हेताभया र अन्य इख 
न दोतभया सो वतौ नही बनती । काटेते जे आकाश भी नमतकीं 
उत्पात्तते एवे हीताभया दै, जकाशचकी असत्यताको. तम्दारी बुद्धि 
कैसे आश्रय कर्ती ३ । असत सो दोतादैः जो उत्पत्तिवाख ओर 
नाश्वाखा दोता है, जेसे प्रथिवीआदिक उत्पत्ति जर नाश्वाङे हं 
काैते जो सावयव दँ र फियावारे है इसते उत्पत्ति आर विनाशचवारे 
ह । ओर आकाश्च निराकार है ओर क्रियाते रहित दे इशते उत्पाते 
ओर विनाद्यवाख्‌ न ॥ १॥ 

उत्तर-नेसे माका जगत्‌ते रहित तेशे उद्धिषिषे निय हया है; 
तसे आकार्यते रदित सतवस्तको तेग बुदि क्यो नदीं निय 

शेक्ा-जगतपे रहित आकाश देखानाता दै इसीते मरी बुद्धि 
निन्धय करती हे । ओर आकााते रहित सत्‌ नरी देखानाता इसते मेश 
बद्धे आकाशते रहित सत्को निन्धय नही करती 
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पञ्चुषह्‌भतविविक-प्रकरण २ (३९ ) 


 उत्त्-नगतते रहित आकार देखानाता दै यह कटना 


मिथ्या है, किते ज जद जदं आकाश देखानाता हे) तद्‌ तद्‌ प्रकाश- 
सहित अथवा अंधकारसहित देखाजाता ह, कभी किषश्मी प्रकास 
अथवा यंधकारविनः आका नर दीखता ओर वास्तवे तेरे मतदिः 
रा देखनविषे मदी वता । काहिते जो अक्का शूयते शरत ३ 
सौर शूपवारी वस्तु देखनेभे यावती है, ताते णह जो तय केहन ई 
जगतत रहित याकाश देखानाता दै से कथ्या ट ॥ ८३ ॥ 
शंक्ा-जेसे आकाश जगतपते रहित नह देखनेमं आवता 
तदस्त भी जगतस सहित देखनेपं सदह जक्ती। _ 
 उनत्तर-निरविकषल्प समाधिविषे नगत्तसे शित केवर शुद्ध सत्व- 


स्त॒ दभन देखाती द॑ । __ _ 
 शंका-निविकल्प सषाधिविषे ती श्चुन्यताहा दाता ह कादित जो 


नय 
< 


र 


श (कि रि 


२ कि्ी वस्तका अद्ुभव नरह होता| 
 उन्चश-यह तेने कषे जन्या! जा , निर्विकर्प सपाधिविषे 


(० 


श्रन्पता हरता हः नर्विक्‌ टप समावावच इन्यत अयुवत्‌ नह 


0 


होता । जहां श्न्यताका अनुभव द तहां नीर्वैकस्य सषाधि नही दती 
काते नो निर्विकल्प सथाधिनाम तो सवे पर्तियोके 


अभावका दे ! 
श॒न्यताका अनुभव तो हेव, नष शुन्याकार वृत्ति देवि शन्याक्‌ 


वत्तिके इयां निविकल्प समाधि नरी रोती ॥ ०९ ॥ 

शंद्(-यह जो तुम कते दौ जो समाधिविषे सत्वस्त॒का अनु- 
भव करीतादै सो तो नरीं बनता । कारेते जो यथाधिविषे सत्क 
आकाशत्ति नदीं चेती, ओर नो सतके आकाखत्ति कटो तो फेर 
समाधिन सिद्ध रेवगी, काहेते जो समाधिनाण तो सववृत्तियोके 
अथावका है । 
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{०} प्द्दा-भापष्‌ 


उत्तर-समाधिविपे सतवस्तं भासती दे गर समाधिविपे सत्‌- 


0 क 


वस्तुकं आकारव नदी रोतीः ृत्तिसे किना सतवस्तु भासती ह 
फगृदते ग सतकस्तु स्वप्रकाश रै ¦ नो परपरकाङ कस्तु होती हैः विसी 
क़ जापण भाद्रे वास्ते वत्तिकी सेड रोती ईं ¦ यर जौ समाधिदिपे 
(र्मा न्‌ एकार तो समाधिविषे मनके अभावको कोन जाने ! र्‌ 
सफाधिको कान जाने सर जानीतां हे मनके अभावके जर साधिक 
तात्‌ सयाधेविपे आत्साकारवृत्तिते विना सतङूप आतमा स्वप्रकाशता 


= ¢ 0 


करके भासता दे ॥४५॥ जेस सपाधिविपे न यर मनका विस्तार 
ट वृत्तियां तिनके अभाव हया भी जत्या प्रकारता हैः वैसे जमत्‌ 
कगे उत्प॑त्तिते प्रथय पायाके पिस्तारका अयादं हुवा हवा भी सतुषप्‌ 
जामा किविवानदे॥9 दसायाका र्या रक्षणे रसा पठे तो श्रकणकर । 
या प्रमात्म्‌ति भिध्र स््तातरहितेह गोर जकाशाटि कायंद्रारा जनाती 
३ । सो माया परमात्माकी शक्ति दे नेसे अधिकी शक्ति सथिते भि 
स॒त्ताते रहित दे मौर खरे अदिककूप कारय॑द्रारा जानीजाती ३ै। 
जेषे छटेमाहदिक का्यैते पिरे अथिकी शक्ति फिथश्णी किरी 
वि हा नानी तंस जकाङ्चमादिक कायते पिरे परमपात्पाकफी शक्ति 
० माया किसीने किधरभी नरी जानीती आर आकाशादि क्थ 
| 





@\ (र 


प्रर जानीती ३ ॥ सो शि सतरूयभी कहीं ओर अक्षत्‌- 

ल्पभा नहा । काते जौ सतषरूपरेदे तो सतकी शक्ति र दे; 
मेस जथ जिका शक्ति नदीरैतीं। ओरं जो अहत्‌ हवे तव्‌ 
| ङकक अेगके ठुल्यं भई, तो उसका अाकाङमादिक्‌ कायेक्षी 
|. कारणता न इई राहिये ॥ ०८ ॥ ओर जो शुन्यषूप करदे तो य्‌ 
ओत्‌ भी नहीं रनती । किते जो शून्यता मायाराक्तिका काये हैः 
ताते यहं सिद्धभणा जा सायाराक्ति अनिदेचनीयदहे यथे यहनोन 


क 


त्‌ ह न मसत्‌ ह ॥ ४९ ॥ सर ठेद्वाक्य्‌ म्‌ एसे कहता 
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नेसे वटञादिक पदार्थाका आद्रण्‌ करणेराला . अंधकार देता है 


श अ = 


तस प्रमात्मकं अव्स्णकरणवाट! मायाङ्षाक्त = सा माया च चत्‌ 


६ न असत्‌ हं । 


सेद!) 
उतततृर-स्वतम पायक सत्ता नहा सदह्य परपात्माक सत्ताका 
पकरके भकाश्ाद्‌ प्रप्चका उकत्पत्र कस्त ई ॥ ५० ॥ 
शंका-यह ज तुम कहते दौ जयत्क। रर्पत्तते प्रथम्‌ एर्‌ 
मात्पा अद्वितीय दैः जर्‌ इसके साथदी कहते इ मायाराक्ति द 
तति दत इया । 


उुत्तर्‌-शक्कसके दत नही दताः जस शन्यकरक त्‌ कह 


4 (भ 


बनता । खोकविषे पुरुपका शृष्ठिकरके देत नद होताः जैसे पुरुष्‌ 


आर पुरुपका जवना दा नहा दत ॥<3॥ 


शंका-साक्तकं जधृक इयां जीवना अधिक्‌ होता हं ताते पुरुषे 


शत भित्र ह 
उतर -र त नाम वर्क इः स शक्ते वहत जवृनक{ करण 


नदा जस पुरुषके बर अधिक होता रै सो धिक्‌ युद्ध खेतीमाद्कि 
करता ई । जर नसके थोड़ी सक्ति रोती ईं सो थो युद खेती- 


[दक कर्ता ₹ अर्ज शाक्त बहुत जविनका करण हतात्‌ 


बटुत्‌ बलवार पुरुष रितावी न सते ओर थोडे वख्वटे बहत नँ 


गति सा एसा त्त जयत्‌कष नह्‌ दखानाताः क {हत जड गड उल्ब 


पुरुष पड्भरमं मरजाते ह अर निषरु वहत्‌. जीवते रहते ई, तति 
शाक्ते बहत जावनेका कारण नदी ॥ ५२ ॥ सर्वप्रकार करकं शाक्ते 


नन्ति (क कि 


खाक्तेवारेते भित्र नह गिनीनाती) ताते यह सिद्ध भया) जो शक्ति करके 





पथश्टाभूतविविक-प्रकरण २ (१) 


शंका-जो साया सत्‌ नदी तो आकाश जादि्रपंचका कारण | 
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 भेया॥ 4३॥ 






( ७२ ) पचद्‌सा-भाषा | 


देत नहीं बनता नगत्‌की उत्पक्तिते प्रथम राक्तिका कायं जगत्‌ तोहैः 


नही सो इसीते नगत्कीं उत्पत्ति प्रथम अद्वैत परमात्मा सिद 


~ भश [कदो स 


९{क-सतपरमात्साका जा शाक्त हः सा परमात्नावत्‌ सार स्ता ह 


कि, परमात्माके एक अंशविषे रती ३! नो सरे रहती दै तब विदेहमुक्तो 
करके प्रातं होनेके योग्य रद्ध्रह्यका जभावप्रसंग भया, आर एक 
देराविषे राक्ति रहती है इस पक्षपिषे व्रह्मकी निरकारतान सिद्ध भई। 
उत्तर-सेपणेव्रह्मविषे मायाराक्ते नरी रहती, ब्रह्मके एकदेशविषे 

ती रै । जैसे पथिषीक एकदेश जो दे चीकनी मिरी तिसविषे चट 
राति रहती दै ॥ ५9 ॥ इसी अथंको वेद्‌ भी कथन कशता ह परमा- 
त्माके तीन पाद नोह सो जपने शद्ध स्वयप्रकारारूपविषे स्थित ह 
सर परमात्माके एकपाद्विषे सवेभूतरूप जगत्‌ स्थित दे ॥ «< ॥ 
आर भभवाचने भी दशवे अध्यायविषे अखेनके ताईं यह कथन किया 
हे। ३ अन ! सपण नगत्‌ सुद्यकरके एकञंश्ञमे पास्या हया रै ताते 
मुक्तोकरके प्राप्त होनेयोग्यं शद व्रह्म है ॥ ५६ ॥ इसी वातांको व्यास 
जीने सूोषिषे कथन किया दे ! व्रह्म नगत्का आश्रयभी हे सौर 
म्भी दै काते जो अहम संपएणेजगतको सपनी सत्ताकरफे सत्य 
कररहा है जर फेरभी दृशा्थयुर वध र्या हे ॥ <७ ॥ ओर निरा- 
रताभी व्ह्मकी च्योकी त्यो बनीं इह है किते जो तिस ब्रह्मविषे 


+र 1कर्कं अरा कयन करता ह नज्ञाक बयवास्तः) सा जस्र 


तेपे अ्रवणकरो जब जिज्ञासन ठेसा प्रञ्न किया; सपुणं ब्रह्मविषे जगत्‌ 


के; ब्रह्मफे एक अराविषे जगत्‌ ३? तब तिप जिज्ञासुकं प्रश्चके ॒- 
सार निरराब्रह्मपिषे भी अंराको कट्पकरके यह उत्तर कट्या, जो ब्ह्मके 
एकंदेशविषे जगत्‌ हे ॥ «५८ ॥ ताते ब्ह्मपिषे आनिवैचनीय मायाशक्ति 
टै, सो मायाराके सत्‌ब्रह्मविषे अनेक . विकारको कल्पती हे } जेस 
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पथ्चेमहाभूतविवेक-प्रकरण २ ( ४३) 


(र 


छ पीतआदेकं रंग दीवारके आश्रय हो करके दीवारविषे अनेकं 
प्रकार की मूति्योको कलपते है ॥ ५९ ॥ जो मायाने विकार कल्पित 
कये है तिन क्किररोके बीचमे परिखा विकर माकाश है, तिस 
आकाराका स्वप अवकाश्च है मोर आकाशकिषि ब्रह्मकी सत्ताभी 
प्रत्त होती है ॥ &° ॥ तति आकार दोनों स्वभवेवाडा ड, एक 
सत्ता दश वकार । ओर सतवस्तविपे अवकाञच नर ताते सतव्‌- 
स्तु एकं सत्तास्वभावदी है । तति आका ओर सत्ता भिन्न 
मन्न हं ॥ &१ ॥ अथवा आकाशा रब्दगुणवास है ओर सत्तावा- 
सभी ३, सत्वस्तुषिषे शब्दगुण नदीं तति आकार ओर सतवस्त 
भिन्न मित्रहें॥ &२ ॥ 


शका-माकारा नो सतते उत्पन्न हया रवे तव यकाराकी सत्ता हे 
यह प्रतीति न दवे ओर सत्ताका भकार है यह प्रतीति देवे नेसे 
म्रत्तिकाति उत्पन्न भया जो वट ह तिसविषे मात्तेकाका षट ३ यई प्रती- 


त रता इ सर वटका मात्तका इ यहं प्रतातं नई! इता | 


उन्तर-जिप् मायाराक्तिने सत्वस्तुविषे आका कल्प्या 
तिस मायाशक्तिने आकार जोर सत्वस्तुका अभद करदियाहे प्रथसः 
जर्‌ पे धमेधर्मोभावको विपयैत करदिया है । अभयः नो 
आकारारूप धमेका धर्मी करके दिखरादियाहै ओर सत्ताष्प 
प्मीको धमकरक दिखछा दिया है इस कारणते आकाराकी सत्ता 
दं ए प्रतीति हेती है ओर सत्ताका आकार! प्रतीति नरीं ही 
रोता ) आर वास्तवते दष्टिकरके विचार कियेते सत्ताका आकारा रै, 
माकारकी सत्ता नहीं ॥ &३॥ पर अज्ञानी जन ओर नेयायिक 
सादिक ञाकाराकी सत्ता है, यह भमकरके जानते है ? ॥ &४ ॥ ` 


व्रश्च-मायने उख्य पुख्य क्यो कह दिया ? ॥ 
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(४४).  . पैचदश्ञी-भाषा 


युत्तर--उख्य पट्टा कहना सायाका स्वभाव दै जसे जरका 
स्वभाव ह नीचे स्थानको चख्ना मौर यथावत्‌ पदाथेको टिखाद्ना 
यह्‌ क्ञानका स्वभाव टै, यह युक्ति सवै रोककि सवभवसिद्ध है | जसे 
मदारीके खेखुपिषे जो पद्‌ नही अथिरिषे जख्ते सो नलख्ते प्रतीत 
होते ह । ताते मानुषकी माया ओरकी ओर प्रतीति कृशाय देती है, 

तो परमेश्वरकी माणन आरकी र प्रतीति उख्य पट्य कृरषाय 
द्रं ता इसम्‌ क्या सास्य ह ॥ &< ॥ उर विचार कर्के अप्त 
वृस्तुकी सत्यता प्रतीत होती दै नय तियोका विचार करता दै 
जिज्ञास जनः तव विचार्ते प्रथम जो सतप होकरकफे प्रतीत हेत्‌ 
था आका, सो अशतकूपताको प्राप्त दोनाता दै ताते तभी जकाक्च 
क! विचार केर ॥ && ॥ विचारक स्परूपक्यादे ठेर डे तो 
श्रवणकर्‌ ! जका ओर सत्‌ भिर भिदे! काते गो थिर भिन्र 
नाप्वारे दहै, जसे जरु सौर दुध भित्र गिष्रहंतेसे जाकर यर शत्‌ 
भित्र भिन्न दं । किते नो सत्‌ सम वस्तुर्यो प्वनओहिकोविपे व्यापक 
ह आर आकाङ्च शव दृस्तुभा पवनओदिकोविषे नही व्यापक ह 
इसप्रकार जकाञच भौर सतवस्ठका भेद जानन ॥ पाते य्‌ 
विचार करण सतवस्तु धमी टे, आकार तिषूका धय हेः किति ज 
सतवस्तु व्यापक दे । अथ यह जो सत्ता सव पदा्थाके सथ 
मिरी इदे हे आर आकाडच सष पदाथेके साथ मित्या इया नश 
कारिते जो एवत आकार एेसे प्रतीतिं नहीं होती । इते 
आकार सवं पदाथकि साथ षिंल्या इमा नहीं यर पवेत सतदै यह 
प्रतीति होती ३ ताते सत्‌ सव पदा्थीकेदिषे व्यापके नेसे सूनो 
हैसो मारके समे मणि्योविषे व्यापकदैःसोसू् नेसे मणियेति 
भिन्न होता दै, तेसे सत्ता सव पदाथाविषे व्यापक दहे, सा एव पदार्थेति 
भिन्न है । ताति बुद्धिकरके आकाशते सत्ताके भित्र पियं इर्य 

















पश्चुमहायतविवेक-प्रकृरण २ ( ४९ ) 


` . ~ कहो माकाश्चकाक्या रूप है ॥&८॥ वादी-पखदषूप आकाश्चक। 
| - है । सिद्धती-खवे, पोखादशप काञ्च पर आका असत्‌ है यह 
मनम निन्य कर । काटेते जो त्रू कहता दे जाकाञ्च सतते भित्र 
। ओर फेर तिसको अत्‌ निशथय नही करता यह तो बड 
„ अ आध्ियंहै ॥६&९ 

शंका-माकाडच जो अपतत्‌ देवे तो भावे नदी आर भहता 
प्रत्यक्ष है । ताते मै बुद्धि ति्षको अश्वत्‌ निच्धयं नही करती 
` उन्तर-भाकष्च भाता दै तो भासो पर सत्‌ नी भसे स्वप्रका 
~ हाथी त्‌ नदी भर भारता है, ताते जो वस्तु अक्षत हवे जौ? भरे 

के मिथ्या होती ३। तति साकाश्क। स्वम्रकं राथीक न्यां भाता 

 ग्ुमरेदोष नही ॥ ७८ । 

शंका-आकाञ्च अर तका जो भेद दवे तो सतति कविना 


क ~ क भ. क क ` 


> ॐ कृभीभी भाकाशकी प्रती 


~ 
^ 
८9 ,\ 


ति देवे जसे गौ ओर यौडक। भद ईः तो 
ओ योते विनाभी प्रतीत देती ठा सोर एत्तका ` 
भद्‌ है 





उतर-नसे नीरूप भर षट इक प्रतीत होते दै । काते जे 
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ह्पते विना कोई फि्ीने वट देश्या न्प्र नीरष्प वट्ते भिघ्र 
ह । कहते जो वटके वियमान इयां ह्या भी नीरह्पक नाच रोजाता 
क, है अर खरस्य उत्पू इ मवतु ह । तस्‌ आकू अर सत्‌ . इक 
“ ` प्रतीत इतिभी द पर भिन्न भिन्न ई इसविषे तरेताई क्या मच्धर्यं दे । 
“ ओरजेसे जीव सौर रीर इकडे प्रतीत दते ई आर भिन्न भिन्न 
है तेपेआकाडच ओर सत्‌ इकटे भते हे" पर भित्र भिदे इषविषि 
|  तेरेको क्याजाश्चय्यंहै॥७३॥ _ ` 
+ ५ शंका-- भने जका भर सत्का भद जान्या है पर भरे चित्तं ` 
[ष विषं टठता न्दी हेती 1 
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9 93 4 ८ ह ध र ४ द इ व 14 
1 क, ५ न । =. ^ ॥ । ५ - & < ः क ` "ण 1, ५४६६ 
2 १ ¢ भ = = ^~ क 1 = ठ ८ क 4. 


( && )  पंचद्क्षी-भाषा। .. 
उुत्तर्‌-हटताके न होनेकिषि दो कारण ह ¦ एक संशय दूसरा दि 
क्षेप ॥ ७२ ॥ जो तरेताईं सराय है तव प्रमाणो कश्के आर युक्तया 
कृरके वारंवार विचार कर ¦ भर जो चित्तके विक्षेप करके जाक 
रा भर सतका भद्‌ प्रतीत नकष हाता तव ध्यान कर तिसकृरके तेरे 
चित्तविषे आकाश्च ओर सतका भद टट दोजावेगा ॥ ७२३ \ ष्यान जो 
है, चिन्तका नदीधारावत्‌ प्रवाहषटपता तिप करके ओर प्रमाणोकसरके 
ओर य॒क्तियों करके नव आकाश ओर सतवस्तुका भद चित्ति 
ट टताङ्कं प्राप्त वेगा तव आकाङ्च करदीभी सत न भासेगा सदाही ज- 
कृ मिथ्या भगा । सौर सतवस्तु चिद्रते रहित भासती है ॥ ७४॥ 
ज्ञानवान्‌ जो पुरूष है तिसको सदादी सत्ताते रहित आकाश भासत 
हे ओर सत्वस्तं शिद्रते रहित भाती दे ॥ ७< ॥ आकार सौर 
सतवस्तुका भद्‌ जव चित्तविषे अत्यतं हट रोता है । तव जकाङकी 
सत्तावारेको देखकरके ईसता दै । ज्ञानवान्‌ र सत्तापा्के 
अन्ञानवालेको देखकरफे ज्ञानवाच्‌ वड आब्चम्येको प्राप्त शोत! ३ 
ताते जितना कार्पय्यत सत्व्स्त॒ ओर आकाङ्का भेद चित्तिं 
अत्येत दढ न देवे, जिज्ञासुने तितना कारुपय्य॑त क्चर्‌ करणा 
॥ ७६ ॥ नव आकाराकी भिभ्याहू्पत। अर सत्वस्तुकी सतरू- 
पता चित्तविपे अत्यतं हट वसनाय तव इसीप्रकार्‌ वायु अर 
सतवस्त॒का किक करणा॥७७॥ | 
शंको-जाकारते सत्वस्तुका किविकं करणा तो यथाथ है ( 
कादेते जो आकाश सतवस्तुका कार्यं है, ओर कायं कारणका तादा 
त्म्य होता ई । ओर पवन सतवस्तुका किविक कृरणा अयुक्त ३। काते 
जो सत्वस्तु भर पवनकी कार्यं कारणता नरी, इसी कारणते एवन 
ओर सतवस्तुका दातात्म्य नरीं दातात््य न भया तब क्विक करणा 
कैसे हेव । | 
























पञ्चमहाभूतविवेक-प्रकृरण २. (2७ ) 


- ~ ` उनत्तर-सतवस्त ओर पवनका पपराकषवंथ ३ इते सतवस्त॒ 
अर पवनका विवेकं किया चाहतहं पवन ओर सतवस्तुका पर॑परा- 
स्‌ कन है एेसा पृछ तो अवणकर-प॒तवस्तके एकदेशविषे माय्‌। 
स्थित हं मौर मायाके एकदेशविषे आका स्थित रहै मर आका- 
~ शके एकदराषिषे पवन दै सो पवन कटिपत है । इसप्रकार परंपरा 
^ » करके सतवस्तु अर पवनका संब॑ष्‌ है । ताति सत्वस्त॒का पवनते 
षिविकिक्लिया चाहत ॥ ७८ ॥ सो. किविक किसप्रकार करणा 
प्वन्विषे चार धमे आपणे हँ एक खावना दृक्ष वेग तीसरा 
चना चथा सप्र, जर तीन धमे प्वनविपे सत्‌ ओर माया ओर 
आकाश इन तीनंति प्राप्त सए दै ॥ ७९ ॥ पवनविषे सत्यता सत्‌ब- 
स्तुते प्रात्त भरं ईं आर सतवस्तते पवनके भेद किया हया पवनविषंजा | 
असर रूपता हे सो मायते प्राप्त भरं ई आर पफवनविषें जो इब्द | 
हसो आकाराते प्राप्त थयाहै॥ ८० ॥ 
शंका-आकाडके विवकप्रसंगविषे तुमने यह कथन कियाथा 
सत्क प्रापि सब पदार्थोविषे है, मर आकाराकी प्राति सव पदार्थो 
विषे नदीं मर अष कहते हो नो आकाङकी प्रापि पवनविषि ३ । 
ताति पटिरे वाक्या सोर इस वाक्यका पिरेधदहे॥८१॥ 
उ तर-पाहड गाक्यका आर्‌ इं वाक्यका विराध नहा 


2 


कहत जा पाहड वाक्वावषं हसन यह केर्यन कयाय जक्ष 


६ 
६ ८. 
^ .९# 
(१, | 
;4८ ~~ । 


४ 





- ~ स्वपनो हेपोखद्‌ सो सव पदा्थौविषे प्रात्‌ नहीं दोता। अर अष 
` इदपने कथन्‌ करिया हे आकारका धमे जो हे शब्द तिसकी प्राप्ति 

पवनविषे है ॥ ८२ ॥ | 

ि शं का-सत्वस्त॒ते भित्र होनेसे जो पवनको मायामयता 

\ + अथे यह पवन मिथ्या दै, तय प्रगट मायते भित्र हेनेसे पवन सत्‌ 

 क्योनदेवे॥ <८३॥ ‡ 
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(७८)  पचदृङ्-भषा । 


य॒त्तर-अप्रमर्ता निस्की शती हे से वस्तु मिथ्या दतर य 
वाती सत्‌ नदीं जो स्यते भिन्न है सो मिथ्या ई! ताति जसे सतसे भिन्न 
माया मिथ्या दै तैसे सतते भित्र पवन भी मिथ्या र्‌॥ ८2 ॥ . 

शंका-जे पवन सर माया एक जसं दवं तो पवनका स्प्ड 


करके प्रगटता सर पायाकी अप्रगटता क्याकर्‌ दं ~ 
य॒त्तर्‌-सत्‌ ओर असत्का विवेकं तेर देमारं चल्या इय 
। तति तिसीका विचार फिख्‌ चाहते है जस्षत्‌के अर्वत्‌ भेदं 
जो टे प्रगट श सप्रमट उनकं विचारक ॐ अयजन्‌ नह 
कृहिते नो असत्क्षि अवांतर भेद तो बहुत है तिनके विचारषिषं 
व्यध यु चरी नातीहे ॥ << ॥ ताते सतस्तुते भिघ्च जे 
पृवनहैसो मिथ्या दै नेसे पतते भित्र ककि. मिथ्या ई 
विरकारूप्य॑त क्र करके पवनको मिथ्या टट जानकर एवन्‌ 
सत्‌ दै इस उुद्धिको त्याग करे जिज्ञासु ॥ ८& ॥ भगे सधक 
क्रिचार करे सो अथि पवनके दशं हिस्पे र्टती ई यह जो पचभूताक। 
यूनता ओर अधिकता है से व्र्माडकं अआवरणाविष. जानन 
। ८७ ॥ द्रादञ हिस्मे पच भूतं न्यून आर अधिक है । अथं यहं 
जो आकाङरते दशा हिस्से पवन न्युन दै भौर प्वनते दच्च हिस्से अधिं 
नून है । ओर अधिते दश हिस्से नर न्यून दै, ओर जरते दश्च हस्म 
पृथिवी न्यून दे यह पचभूतोकौ अधिकता अर न्थुनत। पुरुणोविष्‌ 
कृथन की है । तति अथि पवनके दरव इहस्सदिषे इ ॥८<८। स सधि 
ष्णं हे, मर प्रकाश्य हे; ओर सत्‌ आर साया सर सकाञ्च सरं 
पवन इन चारके धमे भी अधथिविषे पराप्त दीदे ३। सत्ता आविष 
सत्‌ ब्रहते प्राप्त. भई दै आर सत्ताते भिन्न किया ठया जीयविषि जा 
ञत्ता ह सो मायते प्राप्त भई ३ ¦ आर ` यथरिविषे ङब्द्‌ आका 
मरातत भया है, अधिविषे स्पदौ पवनते प्रातः भयाद ॥ ८९ ॥ 











पञ्चमराभूतविविक-प्रकरण २ (४९) 


ओर आपणा अथिकां ह्यं गुण हे पिनि सपण धमौषिषि दत्तको 
` भिन्न करटेना । अथे यह-जो स॒त्तते रदित सभी मिथ्या है यह 


[विचर्‌ कर्‌ उद्धस जानना ॥९०॥ इसप्रकार अथष मिथ्या 


 [नच्धय्‌ करकं जका वचार करणां । स जर जप्तं दश्वा 


हिस्सा न्यूनं है ओर जर अथिविषे कट्पित ३ ॥ ९१ ॥ जख्विषै सत्ता 
सत्रप ब्रह्मते प्राप्त होती ह ओर सत्तफे भिन्न किय इया जख्षिषे 
जो अक्षारता ई सो मायते प्राप्त ती दै, ओर शब्द स्प शूप य 
तीने। धमे आकाश्च भोर पवन मौर तेनते जल्विषे प्राप्न हेते ह मोर्‌ 


 अपिणा धम नल्का रस ह ॥ ९२ ॥ स॒त्तास्च जंख्कं विवि (क्या 
हथ जर थ्या ३ । जथ यहू-जा सतते भन्न जरु अक्त & इष्‌- 


+र जर्क्म वचर्‌ करक वथ्याहदक चद दया इषा प्दटयुथ- 


वीका किवार करणा शो प्रथिवी नर्ते दश हिस्से न्यूनं है, ओरनख्विषे 


कृटिपत हे ेसा विचार करणा ॥ ९३ ॥ पृथिवीविषे शता शद 


ब्रह्मते प्रप्त थह हेः आर पथिवीविषे अश्ारता पावि प्रघ भदे, जश्‌ 


अथवा सन्द र१। हत स्त यह वार जद पवन तज जद 


इनं चरत ब्रह्न मए ह अर्‌ मव पथवाका अपिण ष ई ॥ ९४ ॥ 
„ - त्तकं भिद कयां हया सव धमासहित्‌ परथिवी मिथ्य हे । पथिषीकी 
` असत्य दष्क हट इया इय हदयविषे एर व्ह्माडक इर्‌ कृश्णा- 
 ब्रह्माड पए थववि दश्च रस्य स्यन्‌ ३ जर पुथिवौक्‌ अष्टविषे स्थते है 


&- - ॥ ९९ ॥ ब्रह्मडविषि चोदई खक & ओर चोदह खोकोविरे पाणी रहते 
= जे्ानेक्ता जिस ठोकविषे शरीर चाहता है तके तेस शरीर धरणकृश्के 

९६॥ ब्रह्मांड जोर चोददखोक्‌ भौर सपण इदीर तिनविषे नो व्यस्तता 
है तिसके भिन्न किया इयौ ब्रह्मांड र खक्‌ मौर इरीर भसत्‌ हयेहये 
भूसते है । उनके भास्यांईयां भौ इछ हानि नदी ॥९७॥ जो पञचभूत दहं 
; ओर प॑चभूतोक। कायं रीर ठकं आर ब्रह्मांड दँ ओर प॑चशूतोक। 
^ कारणनो माया रै इन सपणाविषे मिथ्या दिके हट इयां हदयविषे 









































न 3 
~ 2 ग 


त 





(९० ) पंचद्की-भाषा 


¢ € 


सतूषर्तु अद्वैत दे, य दषटि कभीभी विषर्योको नरी प्राप्त होती ॥९८॥ 

शष्रा-एथिवीमादिक सप्णीके मिथ्या इुर्याहियां ज्ञानवान्का 
सपे ग्यवहर खोप हया चाहिये । ह 
 उत्तर-म्थ्या दष्टकं इयां व्यवहार खोप नदा दोता। काहतेज्ञान- 
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ने नो पृथिवीञआदिकोंका स्वक्ष तो नहा दूर्‌ कभ्या भसे खंडका _ 
जे दाथी रै तिस॒को मिथ्या नान्य हया तिप्षविषे दाथीव्यवहार्‌ नह 
रपं रोता । तति सतह अद्रैतते भिन्न जो परथिवीञाद्किद्धेत रै ` 


क्क 


तिनकिषि आपणे आपणे कायं करणेकानो धे दै सो तेभ रदे 
॥ ९९॥ सास्य, नेयायिक ओर बोदञदिकोने पदार्था भेदं 


जैसे जेस कल्प्या ३) अनेक युक्तियो करके सो तैसेतेसे देवे तिशषकं खंडन ` 
करणेषिपे कु प्रयोजन नरी । कादैते जो व्यावहारिक भेद इषभी 


अंगीकार्‌ करते ह! ओर भेदकी सत्यताका -हम्‌ खंडन कृश्ते दं 


| १ © © | {र सास्पञ {दक ननि शक्‌ ोकृश्फे सत्‌ अदैतक] । द 


क 


डन कया ह ६९९ नकर ₹।करक सास्य सीददकाक दत 


(> 


मभा खडन कर्तं ई तस्व हषारा इख हानि नद ॥ ३०३॥ 


क अ 


शंका-संस्यमादिकके दैत खंडन करणेविपे खभ भीतो 


ङ न्‌६ 
उ्त-शह्यमादिकोके दैतके खंडन करणव रभि है ६ 


क 


कहते जौ देवकं दार खंडन करणेकरफे अदत द हीजाती 
ट । आर अद्वेतष्ुद्धिफे हट इयां पुर्वं जीवनङ्क्त रीता ई, सोर िदि- 
ह्तिफीमी प्रापि शती है ॥ १०२॥ यदध वाता भगवानने भीतर 
दुसरे अघ्थायविषै अयेनके तहं करी ३ । ३ अखन ! यह जो ब्रह्य 
स्थितिं भने तेशेताई्‌ करी है तिश्षको प्रात होकर्के पुरूष श्च 

मोहको नह प्राप्त होता इक अह्यशूय स्थितिविषि अतकाल्मभी 


स्थित इयाय निवीणख्प ब्रहम प्रात देता दै॥१०३॥ अंतकाल्का 











॥ | त्याग्‌ करे तिसको जन्पकी भराति नहीं हेती। भूवि तो ज्ञानवान्‌ 
| ` ` पूणेरेगेते रहित सावधान पद्मासन खगाय करके शरीरका स्याम्‌ 


ण - {र निर 
न~ नग 


पवमहश्तविवक-करम्‌ २ 





(९१ ) 


अथे रवण कर. सतह बह्म जो अद्वैतं हे, र मिथ्याहय ने प्रैत 
| १ ह इन दान्‌का जो अन्योन्य अध्यासह्य्‌ शेक्यभ्रष ३ तिस्‌ भषका जो 

 अतकाछ ईं सी यह दे नो सतवस्तुत्रह्मका अ्रेत जानना सीर दत्य 
-जगत्को मिथ्या जानना ॥३०९॥ अथव वतमान शयैर जोर ्र्णेका 





नि क 


. जो षियोगृहे तिषका नाम्‌ अंतकार है। काते जो सभी सेक अंत- 
`  जगत्विषे पिथ्य्ुदधिके ग्राप्त इयां इयां केर जन्पकी प्राप्ति नहीं 

होती, जिक्षकारणते ज्ञानकी- उत्पत्तिमायते पुरूष कृतकृत्य देता 
ई ॥ १०८ ॥ तिसी कारणते ज्ञानवान्‌ भवि किसीपरकार शरीरा 


₹ प्राणेके वियोगको कहते हैः भरणकार्पेभ्‌। 


कि 


6 ज 


कंद, भवि रोगोकरके अस्या इया पृथिषीविषे छेटता छेटता शशीरका 





त्याग करः. भावि सुच्छक प्रत्त इयाहया शरक त्याम्‌ कर कसी 
) ^` ` ` प्रकाश्करके तिक्चको हानिरम्‌ नही । काते जो सपण नमत्‌को 
{मिथ्या जान्‌न॑तं तरहक अम मटगया इ।१०६॥ प्रानाक वयागस्सयं 

उच्छ जाद रन नश्च इ इताः स्वावप हदत्‌ दचरवण कर्‌। 


जेसे परिठे दिना जो प्या इया है स सुषु जर स्यपविषे याद्‌ न 
हा राता पर अगरुदिन अनपल्योा तो नदी शीजाता। तमे सृच्छभारि- 
कविषे ज्ञानक स्मरति न इर्यो भी अङ्गानी तो नही हेजाता॥१०७॥ 


` प्रमेति उसपत्न इई नो ब्रह्मवि दे स अवर पमाणे. विन्‌ नार्‌ 


नही दती । आर पैदातिते प्रषर प्रपाण तो कोहं बही ।॥३०८॥ विदका(- 
रणते वेदतिप्रताण करके नान्या जो है सत्ययं अ्रैतं ब्रह्य तिक 


अन्ञान कभी शी नं हेता। ताते सरणक्तपय भीं प॑चशथूतके धिथ्याज 


नय भक्षक व्रात इता हः फर अन्त प्राति चह इता १०९ 


` इति ाविधरण्यमहामुनिविरचितपञ्चदश्यामात्मश्वषपरवभाषया 
द्वितीय पञ्चमहभूतविवेकप्रकरण समाप्‌ ॥ २ ॥ न 
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(५२)  . पचदरी-भाष। 1 
अथं पचकोशकविकमरकरणम्‌ ३. ~ 


भ | ४ 

॥ ॐ सद्वरुप्रसाद्‌ ॥ ॥ अब पंचकोशविवेकं नाम प्रकरण आरभ्‌ 
कृश्ते दै । स यह पचदरीका तीसरा परकशण दे । किक्वास्ते पचकोङ- 
विवेकनास प्रकरणका जरम कृते दे एसा पे तो श्रवण करं । पच- [` 
कोशकूप जो फा है तिसविषे स्थित जो सचचिदानेद्‌ ऋय है तिसको < 
पेचकोशके विकेकद्रारं जान सकते ३ ईस कारणते पचकोशोका 
विवेक किया चाहते दे । पचकोर कान ई देसा प्छ तो अवण करुएक ` 
स्थुटदेरटप अप्रषथं कञ्च दै' ओर देहके अतर जो प्राण्दे सो प्राण- 
मय कोश हैः ओर प्राणके अंतर जो मनहेसो मनोसयकोडहे जर 
मनके जंतरने इहे दहैसो विज्ञानषयकेोशरे ओर बुदिकिञंतर | 
आनंदमय कीरा है इन पच कोरोकी परपराषष युफाविषे अल्पा 
स्थित है । मथषं कोश जो ३ अघ्नमय तिशका स्वष्पं श्रवण कर । मात्‌ 
पिताने जो भक्षण किया ३ अत्न तिस अन्नते उत्वत्न भयानो स्कर भौर 
 वबीयतिक्तर्त ओर शयत उत्प भया नो शशेरदै मीर उत्पत्तिते पि 
 । जोदुग्ध होता मातके स्तनषिषे तिस दुग्धपानते ओर अत्नकेभक्षण 
` । कश्णेते वध्याजौ शगर दसा अत्रमयं कञ्च द। अजथ यह-जनो शरीर अन्न 
क़ पिकार्है' सो शरीर जत्ा नक । काहिते जो जन्पते प्रथम इ्रीरका 
अभाव है जर सरणते पीछमी रदीरका अभव दै) तते यह खिदिभया ` 
हरीर आत्मा नह वट्ञदिकक न्याह काय दोनेते जीर जो शरैर 
को आत्सा मनि तो कियेहुद जो इस शरीश्वेदे पुण्य पाप इ तिनका 
फरु भोगेते विना नश्च हया चाहिय र इत शशरविषे भेभिनति जो | 
। रै संखदुःख तिन कारण कमे इस सुरीरकरके तो किया नद आर | 
॑ इस दारीश्की उत्पतिते प्रथम जत्साकी विद्यमानता ते त्‌ मानता 5.४ 
। नदीं मौर इस रारीरका जन्म प्रत्यक्ष सिदध दे । तति अङ्कताभ्यागम 
























(द ) | ५ 
पञ्चकोराववेक-प्रकरण २ (९३) | 


~ ९ 


दोष प्रात भया । अथे यह-जो कमेकिये विनादी फर भोगना पड़! 
तेसदी किये इए कर्माका फर भोगे विनाहं नार भृया । काते जो 
फरुभोकता दहते विना आत्मा तू नदीं मानता । तति यहां कच ईए 
पण्यपापकसेकी व्यथेत्‌ प्राप्त भई इसते आत्मा दहतं भिन्न ? 
यह अंगीकार किया चादिये, भोर देह अनात्मा है यह अभी 
कर करिया चाहिये । अव प्राणषयको्ाका स्वप श्रवण कर । दरार 
 अस्तकते छेक चरणोपरयैत पणे जो पवन दै भर संपूण द्रिका | 
ओर इरीरको नो पवन सामथ्यं देकर प्रवृत्त करवता दै पेता जो 
चयन है सरो प्राणवय कोड र सो प्राणमय काश सत्स ८ 
नक्ष किति ने वट आदिकोकी. स्थाई चेतनताते रदित ह । अब्‌ 
मनोमय केशकं स्वह्यं श्रवण कर । देहषिषे नो अहंकार करता दै 
ओर वर महिकोविषे जो पयता करता ई भार काष कोष सादंकक 
सके जे भ्रमको प्राप्त दीता ह सो सनापय कर र सो मनोमय कोर 
आत्मा नँ किते जे एकरस स्वभववाख नद्‌। काम क्रोधादिक 
अनक विकारवाा दै । तति यहं सिध्‌ भया भनि करि सत 
नहीं इरीरकी न्याईं विकराल दत । अब्‌ (कम काशक 
स्वय श्रवण कर । चेतन्यके प्रतेर्भिष सादत जा उदङ सुषुप्ति 
कारके अज्ञानविषि डीन शेनाती ई आर जाग्रत्‌ अवस्थावष सर 


(कप 


शरि व्याप करक रहती ई एसी ना इद्ध टं स वलनम्‌ । कोर 

हसो विज्ञानमय कोड आतमा नई आदिककी न्या स्या(दक्‌ 
 स्वभाववास शणेते षट । 

शं का-एकदी अंतःकरण मन ओर बुद्िरूपको प्रात दता है 

तति एकदी अंतःकरण विज्ञानमय कञ्च आर मनोमय कार द्‌ स्का 


को कैत प्राप्त देव 
यत्तर-एकदी अंतःकरण कतोषय हानेकरक विज्ञानमय कोङ्ञ 




















(48) . . पचदक्ी-भाषा। 


 कहाता है । जर कृरण्प हनेकरफे सनोषय कोच कहता हसे “~ | ^ 
विज्ञानमय कोच अंतर दै, मोर मनोषय कोष बाहिर है । जेसेएकदी 
पुरुष्‌ प्रनके जबुभवकश्के हाकिप्‌ होता दैः भोर रजके अनुभव क- 
सके नौकर होता ह तेभे एकफदी अंतःकरण मनोषय कोश र वि- क 
ज्ञानमयं कांश दौ शयोक प्रप्र दोता द । अष आनेदमय कोक्का | 
स्वप श्रवेण कर्‌ । पएण्यहप क्मकापर्नो सुखदे तिद सुख्के | 
 अतुभवसषय अंतर सुख इई इर जो मनकी कोक पृत्तिटेः शे षन [ि 
 - की वृत्ति मनैदषप मातमाके प्रतिविवको महण करती है" सो त्ति भो-  . 
| शके सपाप्र इयां इयां निद्राह्पकर रीन दोजाती है एेसी नोषृत्ति है 


व व 


स आर्नदमयं कोश ह सो सानदभयं कश्च जत्मा नदा कभक होनें 











तेः बिज॑सी आदिकोकी न्याई । 

शैका-प्रतीत होते जो द मनेदमयादि प॑चकोशच तिनकोजा- 

त्मरूपताके निषेध कियां हयं शचुन्याद प्रप्तदेवेगा! = ` % | ^ 
 उत्तर-शुन्यवाद नदीं पातत होता । कादेते जो सुखाकार वृत्ति 
विषे निका प्रतिविब्‌ पडता दै सो विषह्प आत्पाहे । किते जो 

 , । -सदा एकर स्वभावकरके स्थित है तति यह सिद्ध भय ४ 

| - करणविषे जिसका प्रतिविव पडता ङ सो विष आत्माहे नित्य॒ ` 
५  : हनत जो आत्मा नदीं होता सो नित्य भी नी देता । नेसेरागीर-ः ष 
। :जदिक अल्पा नहं सो नित्यभी नहीं ओर आकाशञादिकभी 
उत्पत्तिविनाश्चवारे दोनेकशके अनित्य है । ४ 


शका-शेसतेजादि केकरे निद्रासमय प्रतीत होता जो 

जनद्‌ है, इदापयत जो प्रतीत देते ३ पचकोश्च तिनको तम्ही 

कथन करी नो युक्तियां ३ तिन य॒क्तियोकरफे आस्पदूपता जो 
न भनत। ता मत बचे प्र्‌ इनते भन्न तो मात्मा नकं प्रतीत 


न न ५ ~" ~ 1, 











न्द -रनव्------- -----~ 


पञ्चकोरविविक-प्रकरणदे. = (५५) 


हता, तति निशत्मतावाद्‌ प्राप्त भया । काैते जो इनते भिन्न कोई 
आत्मा हेता तो प्रतीत रोता । । 
युन्तर-शीसतेभादि ठेकरके निदा आनंद्पय्य॑त पचक 
प्रतीत हेते 2, जर इनते भित्र आतपा नही प्रतीव शता । यह 
जोर्तेने कथनं कियादहैसो यथाथ ईै-पर तोभी ईन पचकाशत 
भिन्न आत्मा ) कृते जी आत्मा इन पवकोशति भित्र 


9 


हवे तो इन पथचकोशको कोन जनैः ततिं जो इन पचक 
चको जननेवासहै सो जात्मा हैः तिसको क्या नदी अगाकार 
 कैसता। 
शंका-इन प॑चकोरति भिन्न जो जल्मादेवे तौ प्रतीत दव 
ओर पचकोशोति भिग्न आत्मा प्रतीत तो नहीं होता ताते आत्मा 
न्। 
युत्तर-आनंदमयादिक पैचकोश्ोका साक्षी नो आत्मा दै सो 
 अवुभवक्ष दहै, तति अतुभवका विषय नंदी हता । 


शंका~-अहभवहम आात्माभी अुभवक। विषय क्यो न देवे! 
उत्तर-अदभवरूप आत्मा अबुभवका विषय नदीं होता । काते 


जो अद्रभवका विषय रोता दै सो अतुभवहयं नद रता 
मोर जो अनभवका विषय होता दै सो अबुभव करणेवारेते भित्र 
 हौता ॐ भर आत्मा तो अतुभवषष ई, आर सवके अभवं करणः 
वाखा हे ताते अनुभवका विषय केसे इवे । | 
शंका-सात्मा अभवका विषय नदा हते यहे बति तम ना 
नते ओभे ी मानता हू इसपिषे विवाद ङु नह) पर्‌ 
आत्मके अभावंकरके आत्माका अनुभव नदीं होता कि) मात्मासे 
 . भित्र अनुभवके अभावकरके आल्साका अनुभव न हाता । अथवा 
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(५६) -पेचद्ङ्ी-भाषा 
त्छति भित्र सभवं करणेवारेके अभावे जत्माका अनुभव नही 


स ~: „+ + 
=-= ------~-------- ~= ५,९९.2 =. 


दता । इत्त िवादके दूर करणेबाी युक्ति भेरेताई करो 


उत्तर-भात्षा तो सदा विद्यमाने, पर आत्मके अनुभव कृश्णे- 


वसि अर्‌ कईं नहा जात्सातःभित्र अदरभवभा नहा इस्त आस्स 


(भे 


नहो प्रतात रेता आर आत्छके अभावते आत्पा नहीं प्रतीत शेता 


ह वति नद । कार्त जा अल्पका अथाव हैः ती अनातप 


 पदाथाकी सिद्धि किप्तरह होवे, ताते शपएणे पदार्थोकी साधकता- ` 
मकरके आत्मा सदा विधमान है । अभवह्प आत्माका अलुभव 


नही होता इष्टषर र्त सुनः जैसे पधुर स्वभावे जो शंड 


जदि द तिनको धुर्‌ करणेकखेकी इच्छा नरी जो हमक कोईैक 


जानकर मधुर कर आर ठेस कोहं पदथेभी जगतकिषे है ननो 
गुडको आनके सश्र केरे, ओर गड स्वे चने चावट्मादिक पदा 


थाक पश्र करता इ । अर मरंडकं मद्रु करनवाखा नमतां कृ . 


कि क कनि 


पदाथ नहा भी तोभी ड सशरुरस्वभाव है । तेस अतुभवकप -गात्या- 
के आपणे अह्रुभवं करणेवाङेकी इच्छ नही, भर जगतपिषे रेशा 
पदाथं भ कोह नक्ष जो जल्पाको अब्रुभवं करस्षफे ओर आत्मा 


स्वको अबुभवं श्वा है जात्पाको मतथ करणवाटेके अभाव इयां 


इया ना साल्व सहुभवहपर्ता सदा वना ह ईस अथ्वष 


 वदुवद््यिस प्राण इ । स्वप्रञर्वस्थावेष सात्मा सपण प्रकाश 


करके प्रकारता है काते जो जायत्‌ अवस्थाविषे सूयंजादिक प्रकाश 


कर्णेव दँ स्वप्रविषे तिनका अभाव दै । ओर आतपा सपण जो 


४ नि 


 मग्रकाराफ दँ तिनते आपणे प्रकार करके प्रथम प्रकाङ्ञाता है । रं 
, आसके प्रकाशनेते प्ात्‌ सपे, सयोदि प्रकाशते ह सो सयोदिक- 
कषे आपणा प्रकाश नशं स आन्माके प्रकाडाकर प्रकते है जे 


वोड़ञके चरनेकरके रथ चरता है आर रथविषे चख्नेकी आपणी 








पृ्चकोराकििक-प्रकरण ३. ( 4७ ) 


~. सामध्येता नही आर निस्रकरके सपएणेको जानाजाताहैःतविस्को मर अन्य 
किसके जाने । जी सषके नाननेवाख दे तिसको किसकरके जनि 
यहे वाक्य दो वेदक इसषविपे प्रमाण निस साक्षी चेतत्यष्टष आत्मा 
करके सपण दड्यमा्को जानते ह जीव । तिष्ठ साक्षीषूप आत्पाका 
छिस सायक जडवस्तु करके जाने पुरूष । 
शंका-षनकरके जनिगे तिसको। ष 
युत्तर-षन टदश्यवस्तके ज्ञानका साधन है । आर जानता भा 
त्सा दे तिके जननेका साधन नरी) इसी सथेको पद्‌ भी कथन करः 
 तादै। आत्मा वाणीकरके भी नदी जान्या जाता जीर मनकरकेभी 
नकं जान्या नाता, ओर आतषा जो पनकरफे जाण्णालाय तव तिसखके 
 जाननेवाख कोनहै जो कहे आत्मा ही जाननेवास है तव सप्‌ 
«+ < रीदशा जार्‌ जापरा दद्य भयाः यह वत्‌ ता विरुद इ ।. सत क््यि 
~ ` ` अथि अभिकोप्रकाद्ती है मोर अधि अधिको दाह करती हैः यह वा 
तो पिरद दै । आर आत्पाके स्वप्रकाडताषिषे दो वेदकक्य आश्म 
प्रपाण है, एक तो यह दै} सा्साके जनाननेवाख कोई नह, आर दूरं 
वृक्य यह्‌ ह । जो वक्तु जानी इई है मोर जो नहीं जानी उन दौनति ` 
 आल्पाथित्नदैनो नो ष्ठु जानीजाती ह पिन सपण वश्तुभोफे 
 नाननेबाख आता हैः ओर आत्मा वोधश्वहप है, सो आत्मा ज्ञानक 








श ~ ~ 
ट ५ भ्द्, 

| 

| 








<+“ जो विषय वस्तु दहै ओर अन्ञानकरके आच्छादित जे वस्तु दै तिन 
: . दौनोसे भित्र दैः जिसते बोधस्वह्प दै । 
शंक[-ज्ञात जर अज्ञातसे भिन्न बाधका जवुभव्‌ तो नहा 


 हीता। 
4  .उत्तर-ज्ञात ओर अज्ञाते भित्र जो बोधका अनुभवन हवेत 


व 


ˆ ` ज्ञातवस्तकाभी द्भव न देवे । कादेते नो ज्ञात नाम उसका जो ज्ञान 














(4८) =  पचद्ञी-भाषा। | 
का विषय वे। तते ज्ञान नो दै सो पट्टि प्रकारता दे आर्‌ पिषय्‌ १७ ^~. ^+ 


रकाशता है। तति प्रथम प्रकाशमान जे ज्ञान ३ सोई बोध दै। तति गा 
धका अत्नभवं अव्हय अगीकार्‌ किया चाहिय ञ+९ (नः मढक) एष 


प्रथम प्रकाशमान जो बोध हैः तिका अतुभव न्दी सताः स ५९१ 


म॒नुष्यके आकाखाखा तो दै पर मृत्तिकाक्‌ म दे'तिस नङ्क राघव - 
कैसे उपदेश करेगा बोध नी जाननाता रेसाजो कथन ससार त 


योभ्य है । किते जो गोध विना यह कथन नद वनतः स्त, 

दष्टात सन । जसे कोद सभाविषे आयकं यई परभ कृर्‌ मूर सुखम 
निहा है अथवा नष इस प्रश्को सुनकर बुद्धिमान्‌ हसते € । कृदितै ~. 
जो जिह्याविना यह परश्च करणा दीनहाबनता । तात्‌ यहम मूटताके 
जनवगवाखा है, उुद्धिमत्ताके जनवणवास नह । अथं यट्‌-जो प्रर 

कृरणेवाठेकी बुद्धिकी स्ततिके कशवणेवादा यहं ५ न तेसे भने 


बोध नहीं नाम्या ओर इते भगे भेको बाधं नानन्‌याग्य्‌ € € 





|  जोकथनहेसो कसीके योष्य दै। कादेते नो बवे धना चह # 
। कथन्‌ नही बनता ५ 

| शकारे बोध सते प्रथम परकारोमानः पर परय जा ठ 

` बोधकातिश्मेक्यासिद्धिभया। 3 


१। 


ध उत्तर-तहमवोधविषे यद सिद्ध भया । जिस जस वस्तुक च 
८ | होतादे जगत्केविषे, तिस ति्‌ सपण वस्तु व्याग किया इया 
¡ | सब वस्त्वोका प्रकाङके जा वाध ठ प ज ? पक्षी जो बुद्ध ह 
। | तिका नाम्‌ व्रह्म निचय दै। अथै यनो बोधमाच वरत्‌ र सो त्रह 
| , दे। इस बुद्धिका नाम बरह्ञान र | 
| शंका-जो बटादिकिं पदा्थाके त्याग करक वादकं पदूर्थका ` 
`. प्रकाशक अनुभवको ब्रह्मरूप जान्या ई तव्‌ पचक विवेक व्यथे , 4 
` भया काते जो ब्रह्मज्ञान निज्ञारको चाद्य थाः स ता वयादक। [र 











= 


 स्वषप ब्रह्मद 
तिनके त्याग कियो इयां शन्यता शेष बाकी रहती है । 


 शुभ्यता नहीं बनती । तिक्षविषे युक्ति श्रवण कर । प॑चकोद्यकि त्याग 
 कृरणेवाख जो सक्षी चैतन्य है; सो केसे न्य देवे । काते जो तिख 
साक्षी चेतन्यसे विना ञ्चुन्यकी सिद्धिभी नही शेती। मदो इस प्रतीतिक 
 विषयनजोदेसे आत्पादैः रेखा सभी शाच्चोवाडे भी मानते ई ओरं 
 छोकभी मानते दः इसविषे पिवाद्‌ किसीका नदी ओर्‌ इसवेषे जो 


पञ्चकोशकिवेक-प्रकृरण ३ (५९) 


भ क 


कृ प्रकाशक जो अनुभवे सो त्रह्म हरये सिद्ध भया) तो पचक 
शोफे पिवककेसायं प्रयीजन कुछ न रदा 
उुन्त॒र्‌-त्रह्मकी आत्माहपता जिसकार्तक प्रतीत ने हैके तिक्त 
कृ[रतक जन्धषश्गकी निवृत्ति नही हेती । ऋह्मकौ आत्पक्यत्‌ प्रती- 
तिक कारण पैचकोश्चका विवेक है तते पचकोशोका विवेकं व्यथं 
नश । काहेते जो पचकोशेके विवेकको ब्रह्मका सत्यरूपा प्रतीति 
विषे कारणता है । तति पचकोश्षोकी अनात्पताते नश्य किया 
हया बुद्धिकर्फे प॑चको्ोका साक्षीषूप जो बोध है, सोहं भेरा वास्तव 


शंका-अ्रभव करकं सिद अत्चसयाद्कं जौ पचक 


 उत्तर-पचकशकि त्याग क्या इवा प्चकदाक सन्ाक्‌। 


¢... # 


विवाद हदेतो इसवेषे केवादं कशणवाल बदा कन ईसा. तां 
वादी कोह नही । काते जो एसा नगतविषे कोई नह कहता जोम 
, नह) अमसे विना अपनी अत्ता केसा सवस्थाविषं कंसनं अभीकं 


® 4 क 


नं करी) काते जो आपणी असत्ताकां किसको शचेदी नदे इशीका- 
: : णते चवि श्तवादीके वाधको कहती हेज पुरूष त्क ससत जन- 
तादे सरो पुरूष आपी ब्रह्मके जसत्‌ जाननेते असत्‌ .दोजाता दै। ` 
 करिते जौ ह्म आपणा जप हे इतन करके जौ सिदद भया सो श्रवण 
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कर । बरह्मको अजभवविषयता मत. दवे, पर ब्रह्मकी सत्ता अंगी 


कार्‌ कृरन। चाय्‌ । 
प्रश्नो सात्सा दं तह्य सरा अहुभवका विषय नहा ता तिक्तक 


क क | (क 


कैसा स्वकू्पं ३े। नोकिशी प्रकारका आत्साका स्वप कगे, ता 


तिस स्वरूपकर आस्साका अनुभवविषयता रज्विगा । अर ना 


क श क 


करो किती प्रकास्का जत्पाका स्वह दै नही; तब श्युन्यता प्रात 
` हषेभी 


न 


किते जो केसा कहना मर तेसा कहना तो सनात्सापिषे बनता ई 
तति केषा कहनेते ओर तेसा करनेते जो रहति दै श्री आता 
हे ये निश्य कर्‌ । केसा कहना सर तंसा कहना भाता 
विषि क्यो नशं नता नो एसा पेत श्रवण कर । पक्ता 
कना विसविषे हेतादे जो इद्ियोका विषय हेता ई अरं 


 आत्मातो ईंदि्योका विषयं नहीं । काहेते नो सव जाको विषय 
 करणेवास दै ओर तक्षा कना उसषविषे दोताहै जो पक्ष हैताईे 
ओर्‌ आस्म तो परोक्ष नरी । काहैते जो मासानाम्‌ अपणे सपक हं 
 आपणाञप कभी भी परोक्ष न रोता, भर भाता शन्यभी नरी जिस 
` कारणते ज्ञानका न विषयं इयां हया भी सदा अपरोक्ष ह तते यई 
हिद भया । जत्सा स्वप्रकाश दै अतभवका न विषय होकरके 


१ 


अपरोक्ष दोनेते, नो स्वप्रकाश नदीं रोता सो अनुभवका मिषय्‌ 
होकर अपरोक्ष होता है, जैसे वटादिक पदाथं आर आत्मा तो 


स्वप्रकाश हे इस्ते अतुभवका षिषय न्‌ दोकरकफे अपेक्ष दै । 
शंका-रेवे आत्साकों स्वप्रकाशता पर तिसका त्रह्मह्पतां 
स हे । काहेते मो ब्रह्मका रक्षण कई ईं नदी । 
युत्त्‌--ऋ्यका रक्षण जो हे, सत्यचित्रअनंतशूपः वेदने . कथन 
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पञ्चकोञञविवेक-प्रकरण ३ ( &१ ) 
न किया; र 





 आत्माविषे देखानाता है ताते आत्मा त्रह्महूष ड । 
आत्मक सत्यहू्पता केसे दै एमे पृछे तो अवण कर । सत्यनाम 

उसका हं जिसका कभी भी अभावन रवे, सो आत्माका कभीभी 
 अभाव्‌ नही रेता । निसकारणते आत्पा सवे नगत्‌के अभावका 

~ सक्षी स्थूर सूक्ष्म शरीरादिरूपष नगतका अभाव सुषि 
< + स्मा समापिविषे रेता ३ तिका साक्षीकूपताकरके विदिषान 
जो आत्मा ईः तिसका जभावं कभी नरी हता । ताते आतपा सत्य 
ई ओर्‌ नो कोई कदे आत्माका अभावदहोताहै तो पसे तिस्ते 
पूछत दे आत्मके अभावका कोहं साक्षी है कि; नहींजो करै 
कोई साक्षी नरी तो आत्माका अभाव न सिद्ध इवा काते जो 
साक्षीते विना किसीकी सिद्धि नहीं हेती सरनो केह साक्षीसे षिनाभी 
 जाल्सके अभुविकी सिदध हेती टै ते वव्यकि पु भोर रारके तेग 
* => जीरं आका्के पुष्पभी सिद्ध देकेसो तो नहीं सिदढ होते! तति 
| सीप पिना आत्माका अभावभी नहीं शिद् रोता ओरनोकेह 
त्पाके जभावका कोई सक्षीदैः तो वह सक्षी मात्मादे फ, 
अनात्मा है अनातप ते आलभके अभावका साक्षी नदीं रोषत् 
गड हनत सल्ला हना ता चतनका स्वभाव इः अरं जत्पाभा 
सकि जमावका सक्षी नरी वनता ¦ काहिते भावक साक्षी 
सो दौवा जो अभव्के पीछे राह !। तति जलत्यकानो 
अभाव्‌ हवे तो जातम्‌ तो पठि रेष न्‌ रदा) इते जात्सके अभव्का _--- 
साक्षी कैश सवे । ताति सषके बा कयां हुयं जो पीडे शेष शता हे, 
ह आतपा ई, जे वरम्‌ सेपुणे राथकरके पकडने सयक पदा्थूकि 
बाहिर निकास्यां इथां ज पीछे रोष रद्या हाथ पकडके बहिर 
५ निकाषनेके खयकं नदी दै से जाकाञ्च ई। । 
` शंका-परतीत हेतेनोजो पदाथैरतिन सेपूर्णोके वाध किया 
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(६२) पैचदरी-भाषा। 
दरा बाकी तो क्छ नदी शेषं रहता इसत तुम ककष कदत ह्‌ स | 


वाध कियां इयां पीछे जो शेष ३ सो आत्माका स्वप्‌ ३। ` 
यत्तर-सवैके वाध कियो इयां पीठे इछ नरी रेष रहता 


इका तेरेको अश्चमव इया कि) नह इयाः जू कद तिषा अद्चथव्‌ 


भ्र 


नहीं इयाः तो तिक्षका कथन करणा कस कनः मर्‌ नो 
कै तिका अनुभव इया ई ती जी सुव॑कं_ अभाव का अयु 
भव्‌ केरेणवास है सो आत्पातेश्‌ स्वव ई तति ज्‌ सवकं अभा- 


भर, 


वकृ काक्षी है तिस्का नाम्‌ तू पछ नह रस्ता मर स्म्‌ 


= तिक्षका नाम आत्मा श्खते द । ताति नाममाघविषि भेद्‌.-भयाः वस्तु 


किषि भद न भयाः नेसे एकपदाथेका नम्‌. किरी ने कणक 
कहा किसीने गे कदा, तो नाममाचभे भद ई वस्तु भ भद्‌ इछ 
नष । जिक्षकारणते सवके बाधका साक्षी चतन्य्‌ अबधह्प्‌ विमान 


@रज 


हे. इध कारणते यह आतम्‌ स्थूख्भी नश्‌. आर सृक्ष्मभौ नई 


१८ 


इसप्रकार स्थ सष्म सपण अनास प्दाथकि निषेप्‌ करकं साक्षा 
चेतन्यको आत्पता प्रतिपादन करे है वेदकी अत भा ईदता ` 
करके प्रतीत होती जो सपण वस्त॒ दै सो त्यागनेके सयक ई . 
जर जो इदता कके नही प्रतीतं देता सो नहं त्यागनके 
सायक, काते जो त्याग कशणेवाटेके स्वहूपका त्याग नह 
वनता । सोई आत्मा है नो त्यागने सयक नदीः तति 


ब्रह्मरक्चषणविषे जो सत्यता ५ स अत्सि सिद्ध र + 


ऽप 


` : ज्ञानहूषता आत्षको प्रथपहीं कथन करी दै जात्म जप्दी अभक 


हप ह अलुभवक। विषय नह होता इत्यादिक कवनीकरके अव आ 


 लपाकी अनतता निश्वप्रंकर द 8 ४कार चरवेण्‌ कर अनत कलत 


हे जो अतसि रहित दैवे सो अंत तीन प्रकारका ३ अत्‌ नाप है भव्‌ 
कृ निष वस्तका किसी एक देशं अभव दव स देर्‌ अत कता 


ह तिश्च वस्तका सो परिच्छिन्न पदार्थका होता ई भे वयादिकां 
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+ˆ काभ ब्रह्मको सवे देश्ञोविषे व्यापक रीनेते तिका दे कश्के 
१ अत नं मोर कालके अत तिषका हेता है जो उत्पत्तिषिनाश- 
वास्‌ शेता है जेषे वदादिकांका) ओर ब्रह्न तो उत्पत्तिषिनाष्घासे रदित 
१ ट ताते तिस्षका कार्करके अंत नही आर वस्तुते जत तिका होतार | 
।. जीवस्तु दूसरी वस्तुके हूषको नहीं प्रुत रोती जसे वट प्टख्पको नश ` ` 
~ प्रप्रेता तो तिश्षका परमे अत दे ओरग्रह्मतो सवेक्पदैताति बका ` 
_ वस्तुसे अत नही तति देश र कारु ओर जन्य वस्तु इन तीको भाया 
~ करकं कर्षित होनेते ्ह्मका देच करके अंत भौर कारुकरके अत आरं 
~, वस्तुकश्कं अति नहा उनता तात्‌ ब्रह्मक अनतता अत्यन्त प्रगट ह | 
 .“  शंका-जडजमतको ब्रह्मविषे मायाकरके कलित रोनेते षह 
होवे ब्रह्मा जडजगत्‌ फर्क अंत प्र चेतनक््प जो ह जीवसं 
| इश्वर तिनको मायाकरके कृल्पितता तो ३ नं तति जीवहधरकरके 
» द ऋका अत देवि । | 
| उुचर--त्य भर ज्ञान अश अनतकफना बह्व ई सोई वास्तवं 
है दोनो उपाधियो करके ब्रह्मकोदी जीवृषषता आर हैश्वरदपता प्रा 
_„ शेतीदै कस्पितिसो उपाधियां दोन कोनरंजोादेसा ष्छेतो 
| ` वेण कर अनिदेदनीय्‌ माय॒हाक्ति ईश्वररूपतादे उपाध है तिक 
` ` भायाक््य उषापिकशके सपण पदाथाको व्यवहा स्थापनं करीरं 
है । ताते जनेदमय कोस टेकर रंगे पदार्थोविषे शप्त होकृरके 
रहती ह इसत नह प्रतीत शती आर जो वायादाक्ति सयणे पदार्थोकी 
ञ्यवस्था कश्णेवारी न हवि तो सेपणे पदार्थकि धमं परस्पर दिर 
जवि । अथं यहू-नरका धमे ज्ञीतता अधिषिषे प्राप्त होजवि ओरं 
अग्रिका घम प्र॑काहकृता जख्विषे प्राप्त रोजवि । तति जमंतूिषे 

















„ ^ अव्यवस्थित व्यवहार होजवि ताते जगतविषे व्यवस्थित व्यवहरक्‌। 
“`` कारण मायाराक्तिद॥ | | 




















( ६९ ) पेचदक्ञी-भाषा 


शंख्ा-नड मायाराक्तिको जगत्कं व्यवस्थित म्यवहारमे कार- 
णता नहीं बनती । काते जो व्यवस्थित व्यवहारमें कारण होना 
चेतनका धृष ईँ ॥ 

युत्तर-पायाशक्ति चेतनके प्रतिषिवका आश्रय है इसते चेततन- 
ताको प्राप्त इएकी न्याई होती ह । ताते नगत्‌की प्यवस्थाका कारणे 
तिस याह्य शक्तेकं संबधते ब्रह्मदी ईश्रणूपताको प्रात रोता ह भर्‌ 
पचकोराषूप उपाधिके संबंध करके ब्रह्मदी जीव शूपताको प्राप्त होताहै॥ 

श{का-एक तह्य सपण ब्रह्मह्पताकी न त्यागं करके परस्परं 


विर जीवहपत र्‌ इश्वरदूपताको एककारविषे केसे प्राप्न देता 
॥ ` हसा तो जंगतविषे कोर पदाथ नही देखानाता नो आपणी एक- 
¢ स्पताकोनःत्याग केरे विरुद दो पर्माको प्राप्त डे नति ई॥ 
॥  उत्तर-नसे एक मनुष्य जापणी सनुष्यह्पताकोनत्याग्‌ करके 
ठक कारविषंहां पु पच श्पको प्राप्न दोजाता द भिस काट्कव्वि ` 
|  पिताकी दष्टिविषे वह पु विशी कार्विषे ददिकी हष्टिषिषे वह पडे 
` ओर तिसी कारपिषे वह्‌ मतुष्यका सनुष्यभी माप षन्या ३ । तैसे एक ` 
| जह्य भावणी ब्हमशूपताको न त्याम्‌ करके जीव्‌ इन्र परस्परं विशद 
ह्पताको प्रात्र दता ३ । नर पिता दद्वारी दषिन कणियि तो पुरुष 
भनुष्यका सदुष्य है न पु दै न पोच दे) तेस ञ्ञक्ति ओर केोशषप 
उषाधिबन दष्टे कृशि तो न जीव है न ईशर हे केव श्ुद्‌ वह्मका 
. । ऋष्य हं इसयकारं ब्रह्यविषे जवि ईशर कल्पत है वति जीवं इर्‌ 
॥  करकेभौ वह्यका प्र्च्छेदं नहा देताष्छनो देश कार कस्तु परि 
| | च्छेदे रहिते तहमं सो जल्मरूपहे इसप्रकार जौ पुरषं कको 
नानत ई सी मपह तऋ्मह्व हेनाता है आर ह्मका जन्प मरण 
नदी । ताते वह पुरषं जन्प्रणते रहितं होजाता ३ 
इति श्रीवियारण्यमहामुनिदिरचितपञ्दध्यामात्सस्वषटपकतभाषायां 
स तीय पचकाशविवेकप्रकृरण समाप्तम ॥२३॥ 
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अथ द्रैतविविकप्रकरणम्‌ ९. 


` छह 44 


`. ॐमु्ररभरताद्‌ ॥ ॥ 0 चथा. जो विवेक द्वैतविवेकनाम 
 भकरण ह तिक प्रारंभ करते हे । तिक्षविषे ईश्वर कृशे र्या हया 


कनि, 


` जोद्रेत रै भौर जीवकसके शच्या हया जो द्वैत तिषको भिन्न भिन्न 


निहूपण करगे । किते नो जीव्‌ ओर ईशर करके चे हुये द्रतको 


` भिन्नभित्र करक नान्या ह्या जीवके बेधुका कारण जो दवेत सा 
` प्रगट मतीत दैवा तितु धका कारण दतके त्यागो इयां जीवकों 
: मेक्षकी प्रापि देवेशी ताते काकके सुखविषे दृतिंकी परीक्षाकी न्या 
 द्वेतका विवेक करणा निष्फरनही॥ 


 . शंका-पण्यपापरूप कर्मोकरके जीवही नतक रचते द 


रते शाक्व केक वादी कथन कते दै तते ईश्वरका र्भया हवा 
द्रतकेहैन्ी॥ _ ` | | 


 उत्तर-दशररकी स्चीहुरं अहत छतियार द्रत कथन किया 


दै तति यह रका करणी येोष्य॒ नीं वृह कन बहुत श्रतिया 
३ पसु रटे तो भ्रवण.कर। एक्‌ तो प्रथम चताश्चतर उपनिषदकी 
60 ह त। कता ई मायाका नगत्‌का उपादान कारण जानौ 


ओर मायावास ज इसवर दे तिसको मदैश्वर जानो, सो भायावाा 


` हशर जनगत्को स्वता है । भर दूस रेतरेयं उपनिषदकी शरुतिहै 


(4५ 


सो कती है थह नगत्‌ उत्पत्ति प्व आत्मरूप हेता भया सो 


आत्मा इच्छा कृती भूया मे इस नगत्‌को रचो सो आत्मा कलप 
करके इन संपूण खेकोको स्वता भया । तीर तैत्तिरीय उपनि- 


पदकं अति दै तिसविषे तित्तिरिनाम खनि यह कता ह ति रहन 


‡ इष आत्मत आका पवन अग्नि नर पृथिवी ओपधियां अप्न 
भर्‌ प्राणधारियकि सरीर उत्पन्न दते भये सो आत्मा इच्छा कता 
ि ५ न [रि 
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कैचद्ही-भाषा 1 
भया एकते बहुत रोब ओर प्रनारूपकरके उत्पन्न रव स। 


त्मा विचारता भया इ के यह यह वस्तु उत्पन्न दावभी 
आत्मा परचारता भया इस इस्‌ प्रकारके यदं यहं कस्तु उप्र ठ । 
रेते किवार कर्‌ संपूण जगतको चता भया । जो कख देखनम्‌ 
आवता दै । ओर चोथी छंदोभ्य उपनिषद्की ति ई तिसु 


यह्‌ कृथन किया ह यं सुपे जगत्‌ उत्पत्तिसे एवे सत्रूप दत 
भभू । ते सृत्‌ ब्रहम कैसा है सुनातीय्‌ ०६०५ ति स्वगत्‌ भदत रंहत 
हे सो सत्‌ इच्छा करता भया मे एकते बहुतरूप दीवा तति भरना 
हपकरके उतपन्न चेव इस प्रकारं इच्छकरके तेन जर्‌ प्रथि तान 
भृतोंको स्वता भया जर जंडन जरयन यद्ध तान प्रकारक राथरानः। 

। नेषद्की शति ३ तिसविषे यदं कथन 
करियर नेसे प्रचड थिते अनेक प्रकार चिनगास्यां(पतंगे)उतयन्न रोती 


क; 


हे तेस व्यापक परमात्माते अनेक प्रकारके जड ओर चिदाभाससदित 


चेतन पदार्थं उतपन्न दोते दै ओर छटी बृहदारण्यक उपनपद्का ॐत £ 
तो कती हे यह जगत्‌ संपूणे उत्पत्तिते प्रवं अव्याृतदूप हत्‌ 
भया तिस्र अभ्यक्त ब्रह्मते नासषूपटक्षण दृर्य्॒रपच हता भया स। 
नामहप विराट्‌ आदिकषिषे प्रगट नजर ष आुवते दै विशट्‌ आर मव 
जर मनुष्य ओर गो भर गधे ओर योडे ओर बकर आर भंड अर 
कीडियेे आदि ठेकरके संप खीषुरुषरुक्षण दो दा तिस अव्याकृत 
ब्रह्मते उत्पतन हेते भए इसप्रकार अनेक अतिया ईरयन नमृतका 


कारण कथन करती ह ओर ईशवरका जीवरूपकरके श्रीरंपिष भर्‌" 


भौ कथन कृरती दै सो जीषहप निर्विकार श्रत्ते भिन्न दै। किते ना 
छिकारी दै तिस परमात्माको प्रणोके धारणते जीवषूपता. धात्‌ ६ 
प्राणेकि घारणेका अथं यह्‌-नो प्राणाक्‌ स्वा टक्‌ प्राणा \ प्ररण्‌ 
पराणोका अर्थ सपं इद्वियां ओर प्राण ओर शायर जीव किस] करत 
हं एसे पृषे तो श्रवेण कर-तीन वस्तुभकि मिटनेका नाम नाव द एक 
सिगडरैरका अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्यः द्रां सगरयर तस 
िगररैरविषे चेतन्यका प्रतिविषि ॥ `  . 


न 
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द्वितविवेक-प्रकरण 9 ( ६७ ) 
शका-जो ईशरनेदी जीवहूपताकरके प्रवेश किया हेत्‌ 


जीवको अज्ञान भोर दुःखादिक न हये चायं किते जो इईशरविषे 


अज्ञान ओर दुःखादिकं हं नहीं ॥ 
युत्तर्‌-दशरको जो मायाराक्ते हे तिस्षविषे नगत्‌के उत्पन्न कृरणेकों 


, क क, 


जसे दाति हे तेपे मोहशक्तिभी दै सो मोदशक्ते जीवको मोह कश्देती 


₹। अथ यह-जा अपिण चतन्पर अर आनंद्स्वकूपके ज्ञानते रहित 


® 


केरदेती हे तिस मोहते शरीरविषि तादात्म्याभिमानको प्राप्र हया हया 
आपण इश्वरूपताक भूर जाता है आर अनीश्रूपतको प्राप्त 
हीजाता द । अथ यहनी इषटकीं प्रापि जर अनिष्ठके द्र करणेविषि 
असमथ दोजाता रै तिससे आपको दःखी ओर अज्ञामी मानतारहै 
इसा अथक अतिभी कथन करती है शरीर तो एक जैसा जैसे 
दो पक्षियोका स्थान वृक्षतो एकं नसा दे षर तिष शरीरविषे 
निकी तादात्स्याभेमान ई सो पुरुष मापणे स्वहूपपे भूख हया हयाः 
सुखकी प्रापि आर दुःखके दर्‌ करणेविषे असस रोपकरके.शीककों 
प्राप्त देता ह र निक शरीरविषे तादात्स्याभिमान तदी सो शो 
के रहितं दता दं इतनेकरके ईशे स्च्यादहयानो देतह सो 
पक्चषपसे कथन फिथा । अव जीवकरफे रचेहुए द्वेतको शरवग कर 
प॒त्च ब्राह्मणानाम्‌ जो बृहदारण्यकं उपनिषद्का मथ ह तिस्तावेषे जीदं 
करके श्च्या हया द्रेत कथन किया है विस्तारकरके आपणे कर्माद्रारां 


नगत्‌को उत्पन्न करकं सपण रखकके शरीरकी पार्ना कृशणेवास जौ 
नीव हसो ज्ञानकशरकफे मर कर्माकरके सातो अनोक श्चता दै केसवास्ते 


सतौ अघ्रौको जीव स्वता भया जओरवे सात अचर कोनटदैप्छेतो 
श्रवण कर-एक अन्रको सुष्योवास्ते रच्या सो चावट गहभादिषूपहे 
जे मनुष्योकरके भक्षण कियाजाता ह जर दो अन्न देवताभकिगास्ते 

श्चता भया सो दशेषाणेमाप्त यज्ञरूप दै तिनकरके देवता तप्त रोते 
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` (६८ ) पचदक्ी-भाषा 


अ्$ भल „ 1 


आर्‌ चथासन्न पटडयमवदस्त स्वता भवा त्ता इग्वह्य्‌ ह अस्तान्‌ 


अन्न आपणवास्ते सचता भया सो एक मन ओरं दूसरे वाभी ओर 


तीरे प्राण ॥ 
शंका-ये सतत अन्न तो इदवरकरके श्चेहये द केसे तुम क 


, | 


च 


१५ 


. हो जविकर्कं श्वहुर्यं ह । 
खुन्तर्‌-स्वरूपकर्कं ताय त्त अन्न दवर्न्ह स्व ह ता 


क स 


भ जाकन इनं कताक्व अर्वता स्वा ३ सन अर कमकर्क 
जस एक्‌ स्च पता करक ता उत्पन्न दाता ह जर भ्तकरकं भ्य 
ताह तंस सत्र सन्न इश्वरकरकं उत्पन्न इत इह अर जविकश्कं वं 


क न भर+ ल (भि 


भोगेनाति ह ताते सप्त अन्न जीवं इशरर दोनोके संवधवारे दं जीव किस 


शधन करके नगतको स्वता जर ईर किंस साधनकरफे नगतके। 


र्चता दै रेखा पे तो अवण कर-मायाकी वृत्तिरूप संकल्पकरके 
इश्वर नगतको श्चता है मनकी ब्रत्तिूष शंकल्पकरके जीव्‌ जगत्‌कों 
ताद॥ 
शंका-दश्वरने रचेहृए जो पदार्थं दं तिनके स्वह्पते भिन्न 


 जीवकरके रव्या हया कोई मेभ्यफा स्वह्य नहीं ननर आवता ॥ 


उत्तर-दश्वरकरके रव्याहूया नो सणिञदिषूष एक्‌ पदार्थं 


` ई तिसविषे भाक्तेया जीवोकां इद्धकं भेदकरके अनक प्रकारका भोग 
 देखाजाता दै सौ अनेक प्रकारका भोम तव ब॑ने जो विषय भी अनेक 
प्रकारका रोवे एक प्रकारके  विषयबीच अनेक प्रकारका भोभ नदी 


® भ्र. 


बनता जैसे एक प्रकाी जो अथि ३ सो किसीको शीत उपनवि 


 किसीको उष्ण उपनावे रेशा भोगयेद्‌ नदीं देखाजाता ओर मणिकिषि 


तो भोगभेद देखानाता हे तते भोगभेदका कारण विषयकं भेदं 


(अ 


अवरं मान्या चाहिये ओर जो रेस पे कि) मणिविषे भोगभेद कोन ह 
ती श्रवण कृर-एकदी मणि किकी पुरूषको प्राप्न हृदं इदं दषका कारण 


~ म म ह न्‌ 
= अश ध नागन 
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भ्रा तात हता ह कसक गठन त्रतातं इति ह कसक भाजाई 


0 


कतवि्वक-प्रकरण ° 


कि भ, (र्‌ 


न्यः (9. 

१ 2 क 

~ न 

= त = <. 

स == ध त 


हती दै ओर्‌ वहं मणि दूसरे पुरुषको शोकका कारण होती ह आर 
तीसरा ज विरक्त पुर्‌ टै तितको दषं शोक दोनोका कृरणनही दतीं | 


त 


(किर 


तात एकरा पापं तान प्रकस्कि भाग दखजता ह द्ष मार चच 


अर उदसानताह्पं तातं तिस इन्स्सचत माणक स्वह्पक् भत्र 


भ्यका करण तन प्रकारक कव्य सवरय्‌ ननना बहय दश्यत 
भणत हष अर कक सर उदक्षनतीक् कर्म नहना दश््स, 
चत साण ईषक!( कृण इताता सवका इव दत्ता जरि जा खकका 


करम इता ता सवका चक दर्ता अर जा उदूर्षनतीका करन 


क क क 


इता ता स्क उदद्षनता दता तता बह दसानता तात्‌ सिलक 
 मपार्वि इषं मषा ह तर्नं ईन्ररचतं मार्मवित अ्रयतता स्वाह सष 


[जिसका भाण चक्‌ दता इ तिस्तं तिक्त नगाद्व आभ्रयता रव 


श क (ल नि 


है आर निक्षको माणे उदासीनता देती इ तिने तिस सापेविषे उप 
ए क्षा श्य्‌ हं | ततिं इच र९रचत प्राण इष करण (| भसणावष जाद्‌ 
 रचतप्रेयता दषेका कारण 


भौर सणि ओचोक्काभी कारण नहीं 


(अ 


जिस पुरूषने तिसविपे अप्रेयता श्चीह तिक्षको साणेविषे जीवशचेत 
अप्रेयता रोकका कारण है इईश्वररचित सणि उदासीनताका कारण 
भीनर तिस मणिपिषे जिर पुरूषने उपेक्षा रची ह तिक्त पुरूषको 
 जीवरचित उयेक्षा उद्क्षीनताकां कारण दै इश्वररचित दतत भिन्न 
जीवरचितद्रेतविषे भौरभी द्यत रेजे एक घ्ीका शरीर श्- 
 इरचित हे तिसविषे केकषीको वारी प्रतीत शती द किक्षीको पुजकधू 


0 0 


भताति दता ह [कलक नाता चरतत दता ह कसक मत्ता व्रतत 


इति ह कतक रान व्रतत दता ह कल्क ना चतत हता ह 
कसक वा व्रतात्‌ शता ह एसक्छ शख चतत शता ह कर्क 
वहन तरतात हत्त ह कलाक सास व्रतात्‌ रता इ कर्क दिव्रा- 


9 श कि (क क क, भ, 


व ~ = = ~ 3 1 न ाामारकम 
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` इस्त जादेच्केना ज्ञान हाते दंसीसभी यथाथ ह काहिति नाव्यव्‌- 


(७०) पचद्ी-भाषा। 


~ ~~ ~-~=~------~=>*--- ~~ ३ 


® छ 


प्रतीत शेतीदै किस्षीफो ननद प्रतीत रोती रे सो यह सभी 
भेद जीवोके रयेहृए है जिस जिस जीवने जेता शूष सच्याहै तिमर ति 


अविकं त्तका स्प व्रतत हता र ररस्मनरि ता त्व 


८ नस र | ® # 
शंका-कीविषे माता ताईं चाची ज्ञान दी भित्र ई अर ज्ञनाका 


भ, © 


[विषय ज्‌ सचक्रा स्वह्प ह तिर्वि ता भद्‌ नह दखाजातात्ात जक 
करके शचत तई चाचा दक अकवा भद्‌ ठम ललक शर्‌ 


विषे केसे कहते ! ॥ 


क 


युत्र्‌-क्तानशा भद्‌ त कंथक भदस वना नहा पनता जसं वटज्ञान 


न 1 १ 


अरि पटन्ञानका भद्‌ वटपटह्प शंय भदस ह भर्‌ जा ज्ञेपकं अदत्त 


0 भ 


[वना ज्ञनका भद्‌ दर्वि ताएक वल च्यव ज्ञ वट्ज्ञनफ। यथायत्ता 


तेस उसी वटविषे हाथी घोड़ा वक्री भड इनज्ञानोकोभी यथार्थता हइ 
चारियि सो तो यथाथता नशं रती मर ईश्वररचित मांस अस्थि 
र्धिरषूप सीफे शरीरविषे पुवांको जौ माता ज्ञानं रोता द सर भने- 


जको जो मासी ज्ञान दता दभर भतीनोको भूवा ज्ञान दीतादं 


क 9 


ङारदशाकविषं तनक वावा नदा इता तत्त ईशररयचत एक लकि 


कारायवष्‌ जा सनक न ह॑ तनक विषयूभा [भन्न भति चाह 
पुनका ज्‌ षति ज्ञेनि ₹ तिक्तक विषयं पत्ति इ आर भनक ना 


सचिन इ ति दानक विषयं तीत्त हे स सन्ता नार्तं भत्र भन 


जकृरकं रचत ह सर्‌ एुतरक्‌ाजा मार्ताज्चन इवा ह तिर सनका 
विषय मात्‌ पत्ररचत हसा माता मस्तकं स्वह्पतं न्न ₹ र 
 भतनक[ जा भरवा ज्ञनं इवा इ तिस ज्ञानक वषय अवाक सव्य 


(भजक 1 


अता अर्‌ बाक्षत भिन्न हस्रा भूक स्वह्पं भतार्जकरक रच्च 


दयाईं॥ 
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शंका-धरम भर स्वप्र मर मनोाज्य भौर स्मृति इन चार स्था- 
नोषिषे मनोरचित पदाथं होते द कादेते जो बादिर्छे पदाथाका अभाव 
है ओर नाथतविषे जो पदाथ प्रतीत देते दसो तो परपाणाकरक प्रतत 
होते है ताते तिन पदार्थको मनोरचित केसे कहते से ताति जायत्‌ अव- 
स्थाकिषि प्रस्यक्षमादिक प्रपाणांकरके जो भान हते ई मता अश 
मासी मौर थवा आदिक पदाथं सो जीवरचित केसे कहते रो !॥ _ 


कि भ, 


ुन्तर्‌-प्रमाणस्थानविषं विषयक सत्ता इता ह हं तस्‌ कथन 


यथाथ है ॥ 
शेका-जे प्रमाणस्थानकिषि विषयक सत्ता है ता तिस प्रमाण्के 


लि भ 


विषयक सनोशचत कसं कदत इ 1॥ 
युत्तर--प्रमाणका जब ववयकं साय स्वव दत्य ह तवं नान 


विषयाकार हेजाता है तति पु्रके नेच जव माताके साथ सषधको 
पराप्त हेते है, तब मातकरे जकाशको प्राप हनति है । ताते पाताह्प 
विषय अवय सान्या चाहिये सो माताूप विषय. पुचकरके शच्या इया 
हे ओर साक्षीकरके भासता है ओर नेवोकरके नदी भासत जो नो 
कृरके मातायं विषय आता तो छव नेषेवारोको साता प्रतीत | 
होती जेषे नेका विषय अस्थि मासि शूधेरश्प इर 
एकं नेषा स्वे नेषारोको प्रतीत शेता ईं मताह्य विषयतो | 
सवं नेजंवासेको एक जैसा नदीं प्रतीत शेता र पुरक ने 

के सताहूपताक्ते प्राप्न भएद ताते एके ने साताको अरण 

नहीं करते जसे वटक्पताको प्राप्त भई नो भरत्तिका ई तातं मत्तक 
कृरके वट अ्रहण नहीं रेता सौर ने्योकरके वट अरदण होता ईं 
तैसे ने पातारूषताको प्राप्त भये इ सी ने माताका अहण 


क 


नहीं कृशे साक्षीकरके पाताश्ा अदण रोता ई आर यह नो 
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(७२) पचदज्ी-भाषा 


पुय कहता दै जो भँ मताको नेषोक्शे देखता द्रुं सो - 
पुजकी प्रतीति भ्रमरूप हे जेसे भमवाटा पुरूष कता दै कि) भे इसन 

८। रथन ह पक ग्चपस्‌ दर्पा त प्र्‌ नत्र र्षु ता द्र्य] 

|  नरींनेघोक्सेतो स्पेका अधिष्ठान सीपीदेखी दहै त्से एवन भी ` 
६ भाता कृल्पनाका अधिष्ठान ईश्वररचित इारीर नेबोकरके देख्या ४ 
ओर साता नर्बोकरके नदीं देखी सो माता ाक्षीकरके देखी द इषा ` 
कृरके साता पु्रकरके रचित दै ओर्‌ माताका इर्‌ ईषरकरके 
रचित है दृशीतरद मारी आदिक भनेजां आदिकोकरके रचेत दै 
प्रसाणविषयकेो प्रप्र हके विषथके आकारको प्राप्त दोनाता है यरं 
वातौ उपदशाप्दक्षीषिषे भाव्यकारेनेभी कथन करै ह गेसे ठ्या 
हया ताबा निसतरहके संचिषिषे दाख सो तिीतरहदके आका- 


र्न प्राप् दोनाता है जो सचा गणेङ्का हेताहै तो तावा गणेदके | 
जक्ारको प्राप्त दोजाता है नो साचा चतुभरन षिष्णुका हवे तोतांबा ~ = 





॥ 
= य ए 1 ् 
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चतुयनविष्णके आकारको प्राप्त होनाता है तैत रूपादिकिंके ` ` 
प्राप्त हुया चित्त ूपादिकोके आकारके। प्रात दोनाता दे ॥ | 
 . | शंका-ताभा तो सकार पदाथ है अगिमादिककरके वस्या | 


हया सँचेविषे रस्या हया सचिके आकास्ो परा्त हदे पर बुद्धि तो 
निशच्छार हे ओर किसीकरके टर्तीभी नही सो कैसे पादिकिके „+ ` 
अकारक प्राप्तइवि॥ | _ 
युत्तर-नेसे निराकार सूय॑का प्रकारा वदादिकाका प्रकाशक 
वटादिक. षदार्थोको प्राप्त होयके. वयदिकाके आकारको प्राप्त 
रोजाता है तसे सवेपदाथाका प्रकाशक निशकार इुद्धिभी स्वै 
पदाभेकि मकारको म्राप्त जाती हे भोर वातिककार शुरधरचाथ्ये- 
जीनेथी यहं अथे कथने करिया दै प्रमाता जो है अधिष्ठान कूटस्थ < ^ 
चेतन्य॑सहितं अंतःकरणविषे चिदाभासह्ष तिस्र चिदाभाससादेत 
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क (कि 


दतविवैक प्रकरण °. ( ७३ ) 


हि 9 (न, क 


बुद्धिकी पृरत्तिष्प प्रभाणकी उत्पत्ति हेती है प्रमातति उसन्न हेया 
हुया जो प्रमाण दै सो वटादिक विषय प्रमेयको प्राप्त देता है सर | 
प्रमेयको प्राप्त इयाहृया सो प्रमेयके जाकारको प्रात रोजाता ई ॥ 

शका-दवे भाष्यकार अर बापिककारका दकता कथन) पर्‌ 
प्रसेगविषे क्या आया!॥ 

उुत्तर-परसषगविषे यह्‌ विषयं आया किः वदादिष्दाथ दो प्रकरे | 
है एक प्रत्तिकाकरफे श्च्याहया षट है दसरा पनकरके सच्याहुया | 
वटदैजो मृत्तिकाकरके सव्या हया वट दै सो नेौकरके नजर | 

वता हैसो दैश्वरकी धृष्टि दै आर जा मन कृश्के स्व्याहुया 
वट हे सो साक्षीकरके ननर अवता ई जर नीवकां सृष्टे ई ॥ 


१, 


शं का-रेवे नीके स्वी इ ओर ईरकरके स्वी इहै दे 


(क हि क, क 


प्रकारक सष्टिपर जीवको वधनका कारण कान सि ह जःक्डाइ इकः 
दैरव्रसष्टिरे यह निणेय नेसे देवि सो प्रगट करके कड । 


युचतर्‌-जीवकरके स्वी इह सृष्टि अन्वयग्यतिरेकं प्राण करके 
जीवको वैनका कारण है अन्वय वह कदाता है निस्षके इयां इयां जो 


व (कय 


हवे जसे मत्तकके हया इया वट हाता ६ तद जवसहके इया इवा 
जीवक सुख इःखं हता ह । सर व्यातरक तिक कहत ह नतक 


न ० 


नहा इयाजीनं हवे नसे मृत्तिकिकि न ईया इयां वट नहा रति 
ते जीव सृष्द्रतक न हया इया जीवक छंख इःख नह इत्‌ ताति 


यह सिद्ध भया जैसे जन्वयव्यतिरेककरके यत्तिका वटका कारण है तैस 
अन्वयव्यरिरककरक जीव सष्रदरेतं जीवको वधनका कारण २ ॥ 


ह 


शंका-यद ज अन्वयव्यतिरेक है सो ईखरमृषकिदी जीवको 
वंधनका कारण क्यो न हेव ! ॥ 
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(७४ )  पंचदशी-भाषा। 
उुत्तर-स्वपविषे इे्वरसृषिके मभाव इयां हयांभी जीवको सख 


दुःखकी प्रापि स्वपविषे देषीनाती है, सो सुखदःख जीवद्रेतसदी जीवको 
पराप्त भये हँ ओर समाधि भोर सुष्ुप्ि ओर मृच्छो इनविषे इैश्रद्रेतता . 
वन्या रहता हे पर जीवको सुखदःखकी प्राप्ति नरी होती काते जो 
समाधिभादिक अवस्थाओविषे जीवके द्वेतका अभाव हैः ताते अन्वय्‌- 
 व्यतिरेककरके नीवद्रैतदी सुखदमखका कारण दै हशरदेत , 
अन्वयन्यतिरेककरके सुखदःखका कारण नरी जीवदरैेतदी सुखदः- 
खा कारण हे । इप्तविषे ओर दष्टांतभी श्रवण कर किसीका पु 
द्रदेशविषे गया हया सुखसाथ वस्ता हे ओर किसी अठ बोखनेषाछे 
पुरुषने तिसके पिताको तिके षरविषे कटा जो तेस पच परदेरविषै 
प्ररगया ह तो तिकष्का वाक्य सुनकर षड चोकको प्राप्त होता हे तिप 
शोकका कारण ईश्वररचित प्रका मरण तो है नही काते जो ईशर 
चित प तो मस्या नहीं सुखक्षाथ परदेशविषे बेडया है भोर परदहविषे . 
पुञ्के स्यां हयो भी घरषिषे पिता आदिक इषेपहित रसते रै! 
यह सिद्ध भया । सबं जीवको आपोभप र्च्या इया नगत्‌ व॑धनक 
कारण ह ॥ 
५ शंका-मनकरके स्वे इये जगत्को बेधनका कारण मान्या 
{ इयां यां गारहिरछे ईैडवररवचित जगत्‌के निषेध करणेते विन्ञानवादकै) 
प्रां हवेगी ॥ 
उुत्त॒र्‌-पनोरचित नगतको बधनकारणतके हुयां इयां भी देडव- 


ररचित जगत्‌ तिका जपिष्ठान अंगीकार करणेते विक्ञानवादकी प्राति 
[ दोती भस्‌ मनोराचेत्‌ रपकी कटपनाका अिष्ठान इदृवररचित 


सीपी हीती है तेसे पनोरचेत जगत्‌ की कस्पनाका अधिष्ठान इश्वरर- 
वचित शरीर ३॥ ` 
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रतविषेक-प्रकरण ® ( ७९ ) 


 शेका--से ईश्वररचित गत्‌ बैधनका कारण नहीं जीवको तेस 
ईरवररयित जगत जीवरवचेत नगत्की कलपनाका अधिष्ठानम सत 
टेवे जीवरचित प्रथम प्रथम जगत्‌ उत्तर उत्तर जीवित नगतक] 
कल्पनाका अधिष्ठान क्यो न हवे ताते इईदवररचेत नमत्‌ व्यथं 
भया ॥ 
उुत्तर्‌-रै्वररचित जगत्‌ व्यथ होता दै तो व्यथं दषे ॥ 
शंका-जे ईश्वररयित जगत्‌ व्यथं भया तो विज्ञानवादाकँ मत 
विषे ओर तुम्टरे मतविषे क्या भेद हुया?॥ 
उत्तर--विज्ञानवादी बाहिरछे पदा्थौका अभाव कता दै सौ 





हम वदिश्टे पदार्था सभाव न कहते पर बाहिर पदा पाकी 


व्यथेता करते है ताते विज्ञानवादीके मतका ओर हमारे मतका तो 
बड़ा भेद्‌ ह ॥ | 

शंका-नो इर्वररचेत जगत्‌ खख दुःखका कारण नहा व्यथ 
है तो इश्रशचेत जगत्‌ काको अगाकार करणा ॥ 

उन्तर्‌-प्रमाण वस्तुक सिद्धिका कारण होते ३ जीर प्रमाणवस्तु 
कीं सफर्ता सर निष्फर्ताका कारण नद्य इत यहं सवेशाल्चकाः 
शका सिद्धति ३॥ 

शंका-पनकरकं राचत जगत्य जा वधका करण हं ता मनका 


निरोधदूपं योगकरके मनोरचत नगत्का अभावि हजारमा । ता 


 यागभ्यासही मरताई कया चाय ब्रह्मज्ञान ससं त्वनन इड 


नरी इस प्रश्का उत्तर कही !॥ 

उत्तर-योगकरके जगतक। अभाव तितना कार दोता है जितना 
कार योगभ्यास्विषे मन स्थितं रहता हे ओर न योगाभ्यासंसे 
उत्थान होता है तव नगत्‌ ज्योका त्यो प्रतीत शेता हं तति भावं 














(७६ ) पचदश्ी-भाषा | 


 जन्धक्ां अथाव ब्ह्मज्ञानक्च कना नहा इता इसत ब्रह्मज्ञान अवरय 
चाहता इ दत अनक यतया भा कथन कर्ता ह इक अति ता यह 


कृहती दै । देव जो दै स्वप्रकाश्च परमात्सा एके जाननैकृरके 


अ्वद्ास् जदर्कर्‌ सपण शक्रा अभाव इनता ह अर 


दूसरा इतं यह कहता ह शव परमा्लकं जन्या डवा सत्यत्‌ 


शातिक प्रात्र शता ह । अथ यह जा जन्प्परणञादक. सम्पण 
दुःखक नव्रत्त इता इ अर वकर यति यह कदता ह जव ऋ 


धुरुष सुर्भच्मका न्प जक छपट स्मा तम ब्रह्मका जनक्ष 


विना भी इःख निवृत्त दोजविगे तात्पये यह जपे परगचर्मकी न्याई 
अकारक स्पेटना कभोभी नहा रोता तमे ब्रह्मज्ञानसे किना दःखोकीं 


नक = ॐ (क, क 


नब्रात्त भा कभा न्ड रता ह तत अ्न्वयत्यतिरकं रक ब्रह्मज्ञानतं 


ल क कि 


इःखका नवत्त इता ह यह वदतिका ददर ह ॥ 


म 


शंका--दिश्छे दैतके न निवारण किर्या यां अद्वेतत्रह् 
ज्ञान नह उद्य दता ताते बाह्श्ड देत भी निषत्त फिया चाहिये॥ 
उत्तर-स्वरूपकरके बाहदैररे दरतके न निवारण क्रियां इयां भी 


तिस बाहर्छे द्वेतके मिथ्याहपताके नाननेकरके अदरेत बरहज्ञान 


होजाता ह ताते बाह्रे दरतका निवारण निष्प्रयनन है कारिते सराप्र- 
ख्यविषे बाह्रे द्रेतके जभाव इयां इयांमी अद्वेतव्रह्म नरी जानान 


तकत युरशाल्लजादकक अभव इया इया तात वाहर्ड तका 


निवारण निष्प्रयोजन दै ॥ 
शंक[-बदिर्टे द्ैतके ष्यिमान हृं इयां अदधैतज्ञान नरी होता 


क ० 


जसं रार्नक विमान इया इया सूय नरा इता ॥ 


उन्तर-दैशवररयित दैत बह्मज्ञानका बाधक नरी तिसकी 


(पिथ्याहपतके नाननेते त्रहज्ञान शे नाता ह वश ईधररचित- 


११ 
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द्रतविवेक~-प्रकरण ( ७७ ) 


` त. युर शल्लादल्प्‌ व्ह्यज्ञानका सहायकं ३ ब्रह्ज्ञानका. साधनं 


होनेते ओर जीवकशके निवारणभी नं दोय सकता इद्रः ` 
करके शच्या हया द्रत तति जं दशरकरके शच्या हयाहं द्रत ते 
वन्या रहो स्वषूपकरके तिस मिथ्या जाननेकशे ओर जीवद्रेतके 
निवारणकरके वधकं निधृत्ति हती है सो जीवद्रेत दोप्रकारका ैएक 


 शाख्चीय हे एक अओ्चाश्चीये शाघ्चीयद्रेतको ब्ह्मज्ञानपय्यैत जिज्ञाद्ने 


हण करणा अश्चाश्चीयद्रेतके त्यागवास्ते जसे चरणपिषे जो ख्या 
हया कटा दे विश्वके निकाक्षने वास्ते दना कंय अहण करिये मौर 
तच्वज्ञानके हर्योहयं राश्चीयद्रेतकाभी त्याज करणा नेसे चरणके कटिके 
निकास्यां ह्या हथ दसरा कौटभी त्यागदियानता है सो शाघ्चीय 
देत कोन है रेष पृष्ठे तो अवण कर भर आत्मा ब्रह्मका विचारं 
जोदेसो शाश्चीय द्रत ३॥ | 

शंका-यह जो तुमने कथन किया जो शाघ्चीयद्रेतका 
करणा बऋह्यज्ञानसे पीछे सो वातो अयुक्तं ३ काहेते जो थति कहती है 
प्ररणेषय्येत ओर ोनेषयेन्त वेदिका विचारकरे॥ 

य॒त्तर--तच्यज्ञानके इया र्या वेदतशाश्चके त्यागको अतियां 
कृथन कृश्वी है नितना काडर्पय्यत. रतीभरभी काम कोधादिक 
उदय रोते हं तितना कारपस्यत वेदिका विचार करणा कामं _ 
करोधादिकोके दूर करणे वास्ते षो काम्‌ कोधदिकौका दूर करणा 
ब्रह्ज्ञानका साधन दे । तते जिज्ञासन सेनेपर्य्यत ओर मरणपस्यत 
वेदातोका विचार कर्णा भोर तच्ववेत्तने ब्रह्मतच्वको ज्ञानकरके शा 


` क त्याग कश्देना एसे अनेक श्वुतियां उपदेश करती है एक श्रुति 


तेसे कथन करती है शघ्योको पटृकरके धारणवाटी उुद्धिवास जिज्ञा्खं 
तिन शाघ्चोका वारवार अभ्यास करे तिस करके परतरह्मको नानकसके 
तिन शाश्चोका व्याग कर देवे जैसे भोननअथा भोजनकरके जंजाति- 
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(७८) ेचद्ग्री-भाषा 


याका त्याग करदेता है अर श्रुति कदती है धारणवारी इद्धिवख 
जी जिज्ञासु देसी थेके अभ्याक्षफो करके ज्ञान ओर विज्ञानके 
 त्वको यथावत्‌ नानकरके धान्याके पराखकी न्याई अरथोका त्याग 
कृर्‌ देवे जैसे खेतीवाखा पकेटुए धानन्योको अरहण्‌ करके पशरके) 
 त्यागदेता दे आर श्रुति कहती दै त्ह्मचयेभादेक साध 
` नोक संपन्न पेेवान्‌ नो जिक्ञा दै सो तिस्र प्खह्म आत्मको 
 नानकरके ब्रह्म रोनेकी कामनावाटा व्ह्माकार चित्तवृत्तिको कर 
ओर बहुत शब्दत ध्यान न करे ओर उ्चारणभी न करे कादिते 
नो बहुत शब्दके ध्थानकर भन थकता है र बहुत इब्दके 
॥ उच्चारण करके वाणी थकती दैजे मन थक्या तो मनको शां 
॥ नरं प्रप्त होती ओशन वाणी थकीतो इद्वर्योका दमन्‌ नरी 
॥ ~. . होता ओर्‌जो मन शाति भया जार इद्रेयाका दमन नभया तौ सख 
"कहां है भौरं श्रुति कहती है तिस एकं आत्माको जानौ आर अन्य 
 वाणियोका स्याम करे एक आत्माका ज्ञानी पोक्षक प्रापिका 
कारण है जेसे बड़े वेगवा नदीके पारकां कारण पुरु रोता ३ आर 
“ -. श्रुति कहती है बाणीको मनविषे ख्य करे ओर सनको ञुद्धिविषे 
छ्य करे भौर बुद्धिको सामान्य अदंकारविषे ख्य करे आर सामान्य 
अहंकारको शन्तभात्माविषे ख्य करे इते आदिरेकशफे अनेक 
शतियां ब्रह्मज्ञानते उपरत शाघ्चोका त्याग स्पष्ट कहती ह ताते 
ब्रह्मज्ञाने उपरांत शा्चीय देतका स्याग करणा सौर शाघ्चीयनो 
देत दसो वह भी दोप्रकारका है तीव मर भद्‌, काम्‌ क्रोधादिकि 
तीव अश्ञाक्चीय दवेत ह भोर मनेरान्यषूप मद अशाघ्रीय द्वैते सोदो 
प्रकारका अज्ञाघ्चीय दवेत तच्चज्ञानसे प्रथम त्यागना काहेते नो तच्च 
ज्ञानफे  साधनेविषे राम आर समारितता श्ण करीनाती 
सो कामक्रोपादिकोकरके ओर मनोराज्यकरके शाम र समाहि- 
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सम्पूणं सुखका नाञ्च कर्णवा जो कापक्रोधादिकरदं ओर सम्पूण 
 दुःखोके दैनेवारे तिनका त्यागं तो अव्य तुञ्चको चाहिये 
` ब्रह्मतत्छको जानकरकेभी ब्रह्ज्ञानके अभिमान करके विपि निषेध 
` ह्ाच्चका उद्टंवन करके काम कोधादिकोके अधीन दोकसे नोत्‌ 


ककण ड ~ 
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शन्यर्प सञ्जाय न्त ` तच्वज्ञानस प्रथम त्यागना अर तत्वज्ञा 


न पद्धात्भा त्यगना जवन्दक्तक व्रारत्वास्त कह्तं जां काम 


क्रोधष्प दवेत कर्के वैधे हृएको जीवन्ुक्तिकी प्रप्र नह होती ॥ 
शंका-नन्षमरणङ्प से्ताशदुःखमे दसियेको नन्मसरणदुःखं 


दर करणेवारे ब्रह्ज्ञानकरकेदी कृताथेता है जीवन्धुक्ति न भई 


तो नदहेवे॥ 
 उन्तर--इस रोकके भेगत्यागनेके भयकरके जो तु नीवन्धुक्ति 


. बासते कापक्रोधादिकोका त्याग न करेगा तव स्वगे ब्रह्मोकादिकोके 


सखोको सनकशके त्र चादेगा मेरा जन्म भी देवे स्वगेत्रह्मसेकादि- 


 कोक्षि विदेदसुक्तिसे भने क्याखेनादै॥ 
 शंक्ा-स्वगेब्रह्मलेकादिकोके सुखौकी भेरेको इच्छा नदीं काहि 


तेजो नाह ओर अतिरायित देषोवाखा होनेते ॥ ` 


युंत्तर--दोषयुक्त दहोनेते भो स्वगोदिक त्यागने योग्य हे तव्‌ 


वर्तेगा तब तेरेको यथेष्टाचरण प्रातत देवेशा तो ` यथेष्ठाचरणके इयां 


इयां कुत्तकी त॒ल्यता तेरेको प्राप्त देविगी जसे कुत्ते कम्‌ कोधमा्दिको 


कृरके युक्त हए इए अपविचिपदाथाका भक्षण करते हं तेसे त्रभी 


अपवन पदार्थौ भक्षण करेगा ताते अद्वैत ब्ऋहजञानी नो तरै 
= तुक्षको क्या षडह पराप्त भदै ॥ . 


(~ ९ 


शंका-(सूषकी ) जो काम्‌ करोधादिकोके न त्याग कियो इयां 


+ ेतविविक-मकरण 9. = (७९) 
तता सिद्ध नदीं होती इस्ते काम क्रोधाहिक ओर मनो- 
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शशको ततोकी ठस्यता देवेशी तोदेवे क्या दोष दे. कत्तेभी भर 
आतपा इ \ 
| उत्तर~( मृखैको हसीसदित ) तेर ज्ञानक पड़ भरत! है तिश्की 
महिषा इख कदी नहा जात करते नो सपूणे खोक ते [नदा पड 
| कते दै जञानकी प्रातिति परिडे तो तेरको काम्‌ कोधादिककासं 
|. दमखथा ओर्‌ अव एक ठेोककी निदा दुःख जर त॒चका जा 
भया तते हरे ज्ञानका माहात्म्य वडा ई इख कष्या नद्‌ जति = 
कोई धनकी प्राप्तास्ते धनियोके पात नौकर ना रदे जरं तनरका 
धन चरके उख्दा वहसे नाक कान भी कययके चर आत स 
| अवस्था तेरे साथ भई ताते ज॑ तिसन दुका चहतर अंत नहा 
| तेते तरे ज्ञानका भौ अति नद ॥ 
४ श्-( न्तासहित ) ब्रहमज्ञानके प्राप्त दकं मरक कंया किया 
चाये । | 
त्तर षष्ठाके . भक्षण करणेवाडे सूकेशदिकोकी इल्यता न 
। । करनी चाहिये काम काधादक किरं वेते उत्तमताका कारण जा 
 . ज्ञान तिषज्ञानके प्रप्त दोथके तु सपण मनक दाप्‌ कम्‌ कराना 
` त्यागके नारायणकी न्य खोकौकरके पूरम्यहो यद <केा ।कया 
चहियि॥ क 
गरश्च-काम कोधादिकोके त्वागका साधन कदी दपा करक ॥ 
उन्तृर्-रण्डेषका आश्रय जो विषय है तिन विषर्योषिषे 
दोषोके देखयेकरके रग द्वेष द्र दोनति दै । अथं यह-जो काम क 
धादिक द्रं हनाते दै राग नाम काषका ३ जर द्रष नाम काचक 8 
स जिन दोषोके देखणेकरके रगद्रेष दर दीजाते है सा दाष दप्रकार 
एक दोष तो सब विषयोविषे नारारूपदं ताते जो विषय नारीरूपं 
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तिक्षके पिषेरग कियो हया अर विसंके नाश ह्या इयां एकं 
दिन दुःख अवय श्राप्त दोकेगा ताति सुखकी इच्छवारे पुरषको 
विषयोकी कामना न करी चाहिये ओं दसरा दोष विषयोविषे अति- 
जयता है । सथ यह-जो एकृते एक विषय अतिषंदर दै ताते पिषरथो 
की चाहवे पुरूषको आपणे विषयोके साथ सर पुरुषका अधिक सद्र 
विषय देखकरके चित्तविषे ताप उपनता है यह दोष मेोक्षशाघ्चोषिषे 
। म्रद दै तिन दोषाको सक्ष्पइद्धिके साथ विचार करके काषंक्रोष्‌ 
 (  कल्याग करकं सुखी ठ ॥ 

` शंख्ा--यदा कारण दोनेते काम क्रोधादिकोका त्याग बनो पर 
॥ ` मानोराज्यके करणेविषे तो दोष कोई नह तति मनोसन्यं का त्यामं 
| करणा क्यों कहते हौ । ष 
उन्तर्‌-मनोरान्य साक्षात्‌ अनथका हत॒ नहीभी पर परंपर कश 


, के अनर्थका हेतु है इसते स्याग्या चाहिये सेपणं अन्थौका कर्‌ 
 मनोराज्यदी है ताते मनोरन्यके करणेसे परमाथंका नाश्च दोनाता है 
इसी अथैको गीताके दरे अध्यायविषे भगवान्‌ अयेनको कहते भये 
है हे जजन ! मनोशन्य्‌ विषथोक।[ करणेवास जो पुरूष है पिशको 
विषयोविषे रागं उत्प हीता है रागसे कामना उत्पन्न होती है कामना 
विषे विन्न उत्पन्न हयौ हयौ कोध उतत्र होता है इस प्रकार संपूण अन- ` 
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थाक काश्ण मनोरम्यं है सो मनौराञ्य निविकल्प समाधि करके 
जीत्या जाता है ओर निर्विकट्प समाधि दोठे ररे सविकल्प समाधि 
के अभ्यास्करके शद्ध होती है 
शंका-सष्टागयोगवाटे पुरुषको सविकल्प समाधिके अभ्यासद्रा- 
रा निर्विकल्प समाधि करके मनोरान्यक्‌ जीतना हवे पर अटगये।ग- 


रहित पुरुषको मनोराज्योके जीतनेके नो उपाय दसो कशे !॥ ` 
द्‌ । । 
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(८२) पचद्री-भाषा । 
यत्त-अटयेोगहे रहित भ पुरुष दे ज्ञानघन ओर्‌ पुणे 
कसकतोधादि्ोरि रदित ह इदि जिसकी सो एकोत देशि भटक 
के दीष प्रणवको उचारण करता थौ इया पनोशस्यको जीत रेता 
ह दी प्रणव कयि षटमात्रा दरादशृभाता सहित पणव जर्‌ मना- 
रज्ये जीत्यां इयां हयौ सपण ृत्तियेति शदित मन गे पुरुप न्या 
स्थर सनात है यह अभे वसिष्ठनीने शमजीके ताह वडृत प्रका 
ररे कथन किया दे रामजी ! यह जे दरय नगत्‌ दै सो कदाचितभी 
उततर नं भया वषये पुञकी नय देसे नान करे सनते जव द्यकी 
तत्तहपभेखुका भजीना सिदध हेवा तव प्रम निवणद्प सुखकी प्राति 
ममी ई मजी ! चिसकाखप्यत्‌ शाख मैने पिचोर द जीर यर ञे 
ल्या आदिक दै तिनके पिते भी भतं वग किये ह ओर रिष्यको 
अनेक प्रकारो करके शाघ्रका उपदेश भी किया दै तिस करके 
यह निश्वय्‌ किया है भटीमप्रका वासनाके त्योग मनते विना 
उत्तयपदकी गाति नह हती ॥ 
 प्रश्च-सै्तियेसे रदित जो चित्त दै विक्को प्राष्यकष्‌- 
करके किसी प्रकार विकषपके हय इया तिष किक्षेपकं २ करणेका 
उपाय सुद्चकत कृषा करके कै ॥ 


उत्तर-तिसका उपाय भभ्यासक दृता दे अभ्याहकी हठत। 
करक शी ही चित्त कषप रहित होनाता ई भिका चित्‌ कदाचि 
तभ किकषपकौ नदा प्रप्त होता. तिके शरहज्ञानी ब्हवत्त नदी 
कृते कित बोई आपं अह्मस्वरूप दै रसे वेवृ्क्ति इन[धर कन्‌ 
कसते दै इत अथैविषे भी वपिष्ठनीके तदि शिवनीका वाक्य भनाग्‌ 
हे देवज्ेनके पंमविषे वतिष्ठजीके ताद रिवनैनि कथन किया दै 
द ब्राह्मण ! जो पुरुष सुच ब्रहमको जानता दे ओर ५ ब्रह्मको नरी 


नानता इन दोनो व्यवहारोको त्याग करकं जाप अद्य चेतम्थमाय- 








पहावाक्यिकेक-ग्रकरण ९. ( ८३ ) 


ङ्प करकं [स्थत इता ह सां बरहमज्ञानी चह कितु अपि व्रह्स्वह्ष 
₹ ईत््‌रं इस अथविषे ईशरदतते भित्रजवद्रत वणन किया 


(ततत जविद्रतक त्यागने जीवन्मुक्तका जी परमसोषधि ३ दनक 
सुप्रषुभिका तिसकी ब्राप्ति चेती है। 
दति भावियारण्यमहामुनिविरचितपञ्चदश्यामात्म्वरूपरुतभाषार्यां 
चतुथ दैतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 





अथ सहावाक्यकिविकप्रकरणय्‌ ५. 


म भस क 


॥ ॐ भृद्शध्रसषद ॥ ॥ अष पचमविवकका प्रारंभ कसते तिस 
पेचष विधेकका नाष “कहावक्यकिविक '' दै तिसविषे प्रिद नोह चार 
महवाक्य तिनिकाः अथं कंणेन कशे. ञुमुक्षुको जो मेोक्षका साधन 


जगकत्रूह्मका अभ्दक्णन ई तिक्‌ प्राप्तैवासते तिन चारो महावाक्य 


विषे प्रथम्‌ यहवाक्य्‌ ऋगवेदकी एेतरेय उपनिषदविषे कथन किय हे 
तिक्तकं अर्थक श्रवण्‌ कृर जि चेतन्यकरकं राब्द्‌ः स्पश) हप, रक मध्‌ 


भ, " अ, 


ईन च विषयक रजः चाने रसन्‌? घ्राणद्रारा जानता है मौर 


(मत चतन्मक्छरक जनक करक शअब्द्‌का कथन कर्ताहं सं 
१९ चतर कर्क हण त्वाम मवनजाहदि सपण व्यपिरका करता 
इ ५२९ अ चतन्यकस्क अत.करण्का ना बुत्तया इ धकल्य निश्च 


यादि तिनको जानत ३ तिक्त चेतन्यका नाष व्ह्यवेत्ता प्रज्ञान 
कृते दै सोई तव्य ह्मे हपको पारकरके स्थित हया हे सोई 
येतन्य ईददिक देवताभकि शूपको पारकरके स्थित हया हे सो 
चेतन्य॒भठुष्यह्पको धारकेरके स्थित इया दै सोई चैतन्यं 


० 


वाडंसं जादि सक्र स्वक धारके स्थत इया ई सोई चैतन्य ` 


कृ _ आक्नाशाहिक्‌ प॑वभृतोका  कारणह्पत्‌करके आकाञ्चादि 


€ ५९ 


किष स्थित दै देष जो एक्स चेतन्यं हे हदैविषे सो क्म 
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( < ) पचदङ्ी-मापा | 


टे मिश्च कृस्णते सष विषे चेतन्यं ब्रह्मस्थित दै तिस्र कारणत 
पेरेविषेभी चेतन्य ब्रह्म स्थित हे अव दृस्तय सदहवाक्य जो है यज्वेदक( 
बृहदारण्यक उपनिषदविषे स्थित तिश्षका अथ अ्रवणकर जे परमात्मा 
परिपूणेस्वभावकटियेदेशञकाख्वस्तुके परिच्छेदे रहित है सोहै परमात्मा 
न्रह्मविद्याका अधिकारी शषदयञादि साधनरसपन्न जो जिज्ञास र तिस्के 
करीरविषे स्थित है मन बुद्धिजआदिक संपर्णोका साक्षी विकाश्कोन 
प्राप्न होयके सेपर्णोका प्रकाश्चक सो अरशब्दका अथे दनो स्वभाव 
करके देशकाख्वस्तुपरिच्छेदसे रहित दे सो इस महावाक्यपिपषे ब्रह्म 
शम्दका अथं है अशब्द भौर ब्रह्मशब्द इन्हकी संमोनाधिकरणताक- 
रके जो बोध है जीवत्रह्म्ा एकताका विक्षको अस्मि यह खब्द नना- 
वृता दै जेस कारणते ब्रह्म देशकार्दस्त॒परिच्छेद्े ररित द ति 
करण करके में ब्रह्मको मव तीसय सहावाक्य जो हे साप्वेदका छंदे- 
श्योपनिषदविषे स्थित तिश्षका अथे अवण कर नभत्‌की उत्पत्ति 
प्रथम नामषप्ते रहित जो एकं अद्वितीय ब्रह्म शेता भयासो क्य 
जेसेका तेसा सनतीय विजातीय स्पगतमेदसे रहित स्थित हे भाज- 
पर्त एकरस सो ततश्ब्दका अथ है जो जिज्ञासु ब्रह्मवियाके उपदेरा- 
वस्ते गुरके पाक्त जाया है तिस जिज्ञासुके गुर कहते दँ जा तेग स्वप 
हे जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन तीन अवस्थामोका प्रकाश्चक सर इन तीन 


८ 4  अवेस्थाञंप्ि विरक्षण सो वहम दै जगतकी उत्पत्ति स्थिति ख्यक 


सण जर्‌ संजत्तयि वत्य स्वमतमत्त सहत सद्‌ा नविकर्‌ एक 
९९ तति ति्‌ ब्रह्मकं सथ सपना सभदता सुभवं कर्‌ । अव चाथा 
मरदकिवजा ह सय्ववदक मइक्यपानपहूव्षास्थत तिस्का अथ 
जवण कर स्वनकङिक सर्पसक्च ह यह्‌ सातप सहकार जाद्‌ ठकरके 
द्हपय्यत्‌ सप्गकाक्षान्ता जार अहकारादकं सपन्ति (भिन्न अर मह- 


 किदकं सपणति पर्‌ तजा पथ्याह्व सकाश्चादि पणे जगतक 














; ~ 9 स 
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कृल्पनाका अधिष्ठान दे सो आकाञ्चादि सैपणे नगतके वाप इयां हृयां 
प्छ सप्‌ रहता ३ तात्पय्यं जथ यह नो हृद्य वषि साक्षी परकङ्कः 

न है स्वपरकाङ्चताकसके ओर्‌ अपयेक्षषटपताकरक सोहं साक्षी 
सुपण जगतकी कल्पनाका अपिष्ठानषपता करके स्थिते ओर्‌ सपूणे 


जगतुक्‌ बधु हया हया कका शहता ह । 


दति श्रीदियारण्यमहामुनेक्राचतपञ्चद्श्यामात्मस्वहश्पकतक्ताषाया, 
पश्चमे महावाकयविषेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 





अथ चन्रदापव्रकरम्‌द्‌ द 


॥ अशद्रहग्रसाद्‌ ॥ दोह ॥ न्रीसद्रगाशसयुर चरणकषट- ` 
कीभक्ति ॥ जको चिदिश्वाईकेः भेटिद्ईं सकि ॥ अव चियदीपका 
प्रारभ करते हे से चिचदीप पैचदीका छडा प्रकरण ह तिसविषे नम्‌- 
तरको चिचषपकरके वणेन करगे जिस प्रकार चियपटविषे चार अव- 


स्थ देखाजाती ह तंस परमातमा चर्‌ सवर जानन्‌] स्ता चदय 


कर्‌ व्लकी एक अवस्था धौत दूसरी वटित तीसरी रखंछित चौथी 
रंनित तैसे परमात्माकी एक अवस्था चित्‌ दूसरी अंतयामी तीसरा 
सुचात्मा चौथी विराट्‌ दच्च स्वभाक्ते नो शुद्ध है माया रहितं सो 


धौत है ओर जिसको अघ्नटेपनक्य माया र्गी सो वटित्‌ है भौर 


सूक्ष्म सृष्ष्ष जाकार्‌ निकी खे हं स रित्‌ दै अर जिसविषे काटे 
पीरेजादिक रंगकरश्के सूर्तियं प्रगट कूर वीनातीं है स रनेत द तेस 
वास्तव शद्ध जो परमात्माका स्वह्प दं सायके संबधे रहित सो चित्‌ 
हे ओर सायके सव॑धवास अंतयाषी दै आर्‌ अपचकृतप्चमहथता- 
सहित ओर समष्टि सुक्ष्म सादित्‌ ज्‌ ₹ चिदूत्सा सा सूनात्मा 
हे ओर स्थृखप्रपचसदित जो परमातमा ३ सो पिट ई जेस चि्रपटविषे 


न 


देवता मनुष्य गो वाड जादकं अतया छलना ह तज्ञ त्ह्यसु 
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(<& ) प॑ंचद््ञी-भषा 


आदिटेकर स्तवपयैत प्राधा र पवेत प्ृक्षमादि जड यह संपूण 


[च्रपटिष चतक स्याद्‌ तत परमल्यातव स्वत ह अह्व सद 
खकर जग्रत्‌ चतनदपता करक (स्थत ह आर ववतमष्क जड 


पताकरकफे स्थित है । काहैते जो ब्रह्मामादिकाविषे चिदभाश्च ३ आरं 


(कस 


पुवेतादकावेष वचदाभाञ्च नदा जस (चतवच रसिखि जा अनुन्य ह 


(प 


तिन वक्लाभास भित्रभिन्न टिखिनति है से वक्ठाभाष्च आधाशभुत दश्चके 
परश्च कलिपितकिये है तेते पशमात्सादिषे कस्ये जा प्राणी ह तिनके 
भिन्न भिन्न जीवनाम चिदाभास कल्पितकियेद से चिदाभाप्च नाम जीव्‌ 
देवता तियेक्‌ भनष्यआदि शरी्यको धारकरके जन्पपरणको 
प्राप्त हाते दै ओर परमात्मा निविकार जन्प परणको प्राप्त नहीं 
होता ओर्‌ जो वदी ओर रोकं कहते ह जो परमात्माश जन्सम्रणकों 


प्रत्त इता ह सा परमाम अज्ञानकरकं क्त्‌ ह रस धवि 


हटात्‌ तर्वण करज चन्रकं द्वतद्वम व्लविष 


¢ ` ण 


 शक्तषीतादिनो रदे तिनको मूढ आधारषहप वश्चविषे केद्ते टै प्र 


वृह्‌ आपिष्य वञ्चि न€। द वल्लभतां ह तस्त जन्मन्न्‌ 
रप्‌ सक्षार्‌ चदभाक्षाविषि द परमात्मा कष नद्य अर दख सन्ञाना 
पस्पल्साविषं कटपतं करत ई इद भरकर प्र्नात्यातितच्र जा ससत 
सकार र र ग्रहन करक दर्‌ इता ह करत ना अर्चनक्तरक 


उत्परत्च छया इया ह सस्र सत्यह्व्‌ ह सर परनाला ऊहा 


ह यह जा अष ह ईसका नी संविद्य ह जर्‌ अङ्गिन ह तिर 


¢ _ श अ कि 


अन्नानकी ज्ञानकरके निधृत्ति रोतीहैसोकज्ञानकोनदैजो एेसा प्डेतो 


 अरवणकंर्‌ चदभा्विषं जन्पमश्ण ह अर्‌ रमद्वष ह अस कुटस्य नन 
वर्क(र वर्मल्लविषं जन्सभरम अर रमल्वाीद चद इस दक नम 


(९ क 


मोधरेार इसीका नम त्रहमविया ई से बरह्मविवा विचारे ्राप्त रेतीई 


तात्‌ सुखञ्च खदा जव जर जगत्‌ जर प्मा्साक वचर कर ॥ 


व कयाचन 4 प व र स य ~ न, श 213 
र दनम न नः प ए अ म ~ एकन 0. ४१. 
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चिदीप-प्रकरण & ( ८७) 
शंका--प्रमात्माका विचार तो किया चाहिये है काेते जो पर- 


शि ® 


त्सा फएरुषपताकशके पोक्षञवस्थाविषेभी क्विमान ई अरि मिथ्या 
प जीव ओर जगतका विचार करणा व्यथ द ॥ ॥ि 

उ्तर-जीव ओर जमतका निषेध करके प्रमात्माकी अद्रेतषूप- 

ताकी शषिदधिके वास्ते नमत्‌ आओ जीवकाभी व्विर फिया चाहिये ॥ 


जगत्‌ जर जीवके विचार कियेते भिना जगत्‌ अर जीविकां धिध्याहूप- 
ता निनय नकं हेती जर जगत्‌ भर जीवक पिथ्याह्पताके नश्य 


क्रियेते पिना परमात्माकी अद्वेतकू्पताका निव्धय नह दीता। ताति 


जगत्‌ आर जीवकं बाधकं वास्तं जर परमात्मक रचा वस्तं 
परा री जीवं जर्‌ जगत्‌ जर्‌ परसात्सा इन तनक त्क 
कृरणा ॥ 


शका-षिचार करके जीव अर जेगत्कं वाध इया हेया जि 


= + ~ ४ र 
५ द ~~~ -----= भ 2 -+----- ~+ 


4 





ओर नमतकी प्रतीति न हवेभी जीव अर नगत्‌क प्रतीति न इरत 


तच्चवेताका सवं व्यवरार रप इञा चाहिय । 


उुत्तर-बाधरष्दका यहं अथे नदीं जो जीव जर जमत्को प्रतीति 
रानी छित गाध्‌ शब्दका अथं यह्‌ है जगत्‌ जर जीवक मिथ्या 
जानना ओर नोरेसा तर हठ करे, नगत्‌ आर जीवकं जो न पर्तत 
नी इक्तीका नाप वाध है. तव सुषु सोर फछाजादिक अवस्थाञ 
विषे जीव भर जगतकी प्रतीति तो नरी होती तति विनाहं 
्ह्ञानते सुषपतिवाठे आर भुच्छवारे पुरुषक सक्ष ईर चाव 
्रज्ञानके वास्ते यत्त किसीने केकोकरणा दै सो तो यहं 
त्तौ नहं हेती किते जे ब्रदयज्ञानसेदी मोक्ष होती ई ॥ भौर १२ 


षि 


पात्वाकी सत्यह्पताका जो निय है सेहे परसात्साकी शेषता ई 


4 


ओर जमतको भूरजाना यह परमात्माकी रेषता नह जो जगत्‌ 














(८८)  चदश्ी-भाषा | 


क्‌ गख्जाना दी परवत्पाकी डेपता हवे तो जीवन्ति न पिद 
रेवेगी किते जो नगतका सवथा भूख्नाना तो विदेदशक्तिमही 
पद्ध शती इ ॥ ॥ि | 
शक[-षदा विचार करणा । इष ठण्दरि कनेते य्‌ 
है जो षरणपयत विचार करणा ॥ 
उुन्तर्‌-यह्‌ इम नदीं कहते जो मरणपरय॑त विचार करणा कितु 
क्या कहते द अप्शोकषत्रह्ज्ञानकी परा्तिपयेत विचार करणा नसे 
तपिप्थत भजन कियानाता है सो त्ऋ्मज्ञान षिचारनन्य दाप्रकार्‌ 
का है एक परोक्ष दसरा अपेक्ष जपरोक्षत्रह्मज्ञनक प्रापि इयां 
विचार समाप्र रोनाता दै । अथे यह-नौ सभि केर विचर्‌ करणा रही 
रहता दै ब्रह्म जगत्‌का कारणरेक्षा नो ज्ञानदै सै परोक्षज्ञानदै। 
आर सवै नगतका कारणम रेस्ाजाज्ञान रै सो जपरक्षज्ञान 


(न, 


तति 


“2.4. 


त 


(1. 


ड तिस अपरोक्ष जात्सज्ञानक ्िद्धेक कस्ते विचार किया चाय 


निस ज्ञानकरके यह परुष ज्ञानकी प्रापि सपकार्दहीं सवससारसे 
मोक्ष प्रप्त शेनाता इ सी विचारा स्वक्ष रवणकंर-यह 
कह परसात्सा व्यवहारदशाविषे चारद्पको प्रत्त दता ए 
कूटस्थ दसय तह्य तीसस जीव योथा इश्वर जैसे एक आकाश 
चार शूको भ्रप्त रेता ३ । एक षटाकाश्च दसय महाक्षश्च तीश्य 
नलकाङ्च चोथा मेवाकाश्च । ववचन जो आकङ्क है सो टा 
कङ्ञ ह । अथे यह-नो षट्के अंतर आकङ्चं दै सो कटाक 
ओर जो वटके बाहिर भकार दे । सवे पदार्थाको अवकाश देनेवास्‌ 
सो महाका्च है मोर वल्के अतगत जा षटाबच्छित भाकाश्च दे तिस्के 
किषिनो जरह तिस नरूकिवि जो प्रतिदिवं भावन्‌ प्रत्त भयाद 
बृह ओर तें सहित माकाश सो नखकाश्च ३ ॥ ओर महाकाश्चके 
तीच जो नजर अता हे मेष्ंडर तिस्र पेषरण्डट पिषे जो नर है 
तिस नरुविषे नो साकाङ्क भ्रतिषिब रै सो मेवाकाङ्च रै ॥ 








स 
क 





 चि्दीप-प्रकस्ण ६ (८९) 


(नि क शि = क 


शंकृ{-मेवपडरकिषि जर तो प्रतीत नह शेता तति तिक्षविषे 
कारक प्रतिरव कैसे कहते द र) 
उनतर~-धवमडलखर्व्षं जा जर हइ 8 यदथार्पं व्रत्यक्षकरक 


क नि ऋ क र, र, 


प्रतीत नही होता तोभी मेवभडरुपे वषौ प्रत्यक्ष प्रतीत रोती दे ॥ 
ताते तिस वषौका कारणषूप जरु वफेकी न्याह नम्या इया मेवसं- 
डख्पिषे स्थित है निप्र कारणते जर स्थितं है तिस्र कारणते 
ति्षविषे जकाङका प्रतियिषभी पठता है ततः यह्‌ सिद्ध भया 
मेवभडख्षं जो नर है सो आकाडके प्रतिविववाखछ दै जर होनेत 
जैसे वटविषे जर जकाकश्चके परतिषिष्वाखा रै तति भवाकाश्‌ 
सिद्ध थया. इच प्रकार दष्रतिश्य आकांडके चार भदं सिद्ध किये 
अवं दूष्रतविषे जौ चेतन्यके चर भेद दै तिनविषे प्रथम कूट- 
स्थका स्व्यं श्रवण कर ॥ पेचीकृत भो महाभूत ई तिनका कथ 
जो स्थुखश्चरीर दै ॥ ओर अप॑चीकृत महाभूतांका का जौ सुक्ष्म 
शारीर है अविध्ाकदिपितं तिन दीनो इारीरैका अधिष्ठानता करके 
दोनों रारीसैकश्के नो अवच्छिघ्न चेतन्य दै कूटस्थकी न्यदि निविकार 
स्थितं सो टस्य है कूटनाम्‌ अहिस्णका दै ॥ कूटस्थविषे करिपत्‌ 
बुद्धिम जो चतन्यका प्रतिवि हं सो जीवदहं ्रणाकं धारणते सो 
जीव जन्परण शमद्रेषरूप सप्तारको ब्रात हेता है ॥ 
शंश्ा-प्राणेकि षारणेवाखा जीव तो प्रतीत देता दै ॥ 
ओर तिस जीवते भिन्न कूटस्थ नहं प्रतीत होता तति कूटस्थ 
ठै नह्‌ ॥ । 
युन्तर-नीवने कूटस्थको आच्छदितकर सफला है इते कूटस्थ 
नही प्रतीत दता जेषे नरका करके भच्छदित फिया हया वटा- 


काञ्च नहीं प्रतीत देता ॥ 


~~ ^-^ 
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(९०) पचदरी-भाषा । 


शंक यह जो जीवकसके आच्छादन कटस्थका तुम्‌ कृथन 
कृत शे सो शघ्चकिषि तो करीं कथन नदी किया इसते स्वकषौल- 


कल्पित प्रमाणनही ॥ _ ` ह 


उत्तर-चिदाभा् करके जो कूटस्थका अच्छदित शेना है 
। शारीरक भाष्यादिकोविषे अन्योन्याध्यासनाम कर्के कृथनं 
चर्य हे तति स्वकपोरूकलिपित नही ॥ 
शंकृ[-जो इका नाम अन्योन्याध्यास ईं तो इस अध्यासका 
रणद्ूप भिधा कथन करी चाहिये ॥ 
यत्तर--संसारदश्चाषिपे यह जीव अआपण्से भिन्न कूटस्थका 


कृद[रचत्‌ कही जानता ॥ एसा जा सनाद आवृच्कं ह < इलसवू्न 


 .:. कृथन करी है ॥ ३ ॥ सो अव्ि दो प्रकारकी दै ॥ विक्षेप ओरं 
अष्णं कूटस्थ है नशं मौर प्रतीत भी नही दता इद व्यवहारका 


कर्ण्‌ आवर्ण ३॥ 
शंका-अक्यि सर अव्ाका कायं आद्रमविषे क्या 


प्रसाणरहै१॥ 
उत्तर-विया जर्‌ अविद्याके कयं अविरणविषे अज्ञान 
जीवका अचुभव प्रपाणदहैसो भिसप्रकारदहै सो प्रकशि श्रवण कृर 
किकी एक्‌ स्थानविषे ज्ञानवानने अज्ञानीको पश्या जो तरु कूटस्थकू 
जानता हे तव अज्ञानी कहता भयां मे कूटस्थकोा नह जानता तष 
यह अङ्ानीका अद्रुभव्‌ अज्ञानको जनवता दै कूट्स्थषिषे रसे 
अक्ञानके व॒भवको जनायके भ्ञानी चुप नही करता क्या कहता ३ 
करटस्थ है नहं निस्ते भेको नजर चश आवता यह्‌ नो अज्ञ 
कथन्‌ ई प कूटस्थविवे असत्तापादक्‌ सीर अभानपाद्क सवरणक् 


 जनविता दै इस कारणत अषिद्या जोर तिस्का कायि अवर इन 


दनिकिषि अज्ञानाका अरुभव प्रषामह्‌ ॥ 


= - ~ 11410 


भै 
५। 
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हा चाहिए कितु अबाधित अनुभव करके वस्तु कौ सिद्धि रोती रै 
गि 


चिदीप-प्रकरण दे. (९१) 


शंा-तेरे विषे आत्मको स्वप्रकाञ्च होनेते तिसर्विषे 


न 


अविधा नरह बनती काते जो स्वप्रकाश भर भविदाका सवधदी 
परस्पर विश्द्ध स्वभाव रोते भूयं ओर अंधकारकी न्याई नरी 
वनता अविद्याके अभव इयां दयां अषिवाका काये अवरणभी 
नह यनता मावरणके अभाव हृयां इयां आवरण दे मूख जिसका एस्‌ 


जो दे किक्िप सो भी नर बनता॥ ओर किक्षेषके अभाव हयं इयां 


व 


ज्ञान करके निधत्त हेणके योभ्य अनथ कोई न-भया तति ज्ञानको 
व्यथेता प्रात भई ज्ञानको प्यथ हृयां ` इयां ज्ञानप्रतिपादक वेदान्त 


आक्चका व्यथता ब्रा अर ॥ 


 उनत्तर--इन सम्पण तेरी तकाकी समरद्धिको अज्ञानीका अबुभव 


९ 


भक्षण कश्जत्ता इ कहत जा अज्ञाना आपण सनभ करकं आ 


ओर आवर्ण दोनो कटस्थविषे देख स्यि ह तते अनुभव सिद्ध अथै ` 


विषे तरे त्काकीं व्यथेत्‌ है ॥ [ि 
शं का-अदुभवमाघकरके तो किसी अथंकी सिदि नही दीती 


५ 


जो अनुभवमा्रस कोई वस्तु शि देवे तो सूयभी गिठमाघर सिद ` 


न, (क र 


मोर सुयेका जो भिषा अनुभव ई सो बाधित है काहे जो 


[च रोता तो ऋऋ्व॑डको कं प्रकारता तेस अज्ञानीका जो अनुभव 


(~ भ 


हं अवया जर सकिरम जनवनवाडा सा मा बराचत ह 4 


कथन कश्या हे पीछे ठक्‌ तिनके साथ विशेषं हौनेते तात तिद अदुभव 


जमिष्च कर्के तच्छनिश्य नही दता ॥ 
उन्तर-नो अनभषकी प्रमाणता न अंगीकार करे तौ केवर 


तकं तो नि्वयका करण नह चेता यह वतौ तो त्‌ आपही अंगीक 
इता है तति कही तेरेको तच्वका निन्य न रोवेगा काते ज 


स न 
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(९२) र्पचदशी-भाषा। 


अनुभवं विषितो त्को विश्स्िदै न अर तकविषं जरनक्स्था 
 दोतीहै सते ति जनवस्थाका यह रूप दै एक्‌ तकैविपे दृशे तकं 
दसै तकैविषे तीसरी तकं तीसरी तकेविषे चोथी तकं इसीतरहं आगे 
अगि तकंकी प्रवर्ति रती दै ॥ _ _ 
शं का-ययपि अनुभव तक्छनिश्यका कारण ह तोभी अवुभ्‌ः - 
यक्त विषयं जो पदां हे बुद्धिविषे दिसकी संभावनाकां हढताके वस्ते ~ 
तकंभी चाहती ह ॥ 
 उनत्तर-नी इसप्रकार तकक[ इच्छा हं तव्‌ जापण. अतुभवक 
अनुसार तकं करी चाहिये जापणे अव॒भक्ते विश्दतकेन करी 
चाहिये ताते जो पीछे अज्ञानीके अदुभव करके साध्या हे अवया ` 
ओर आवरण तिस्र अस्रभवके अठसार तकं वणेन करी चादिये सी 
तकं केन्‌ हे रक्षा प्छेतो चवण कर कूटस्थ चतन्य आर अविद्यक 
ए्रस्पर षिरेध नही जैसे कष्टोविषे सामान्यद्प जो अधि ३ तिस्का 
 अंथकारके साथ विशेष नहीं भर जो कूटस्थ चेतन्यं भी अज्ञानी भौर 
आवरणका विरेषी हवे रो अज्ञान आव्शणकी स्थिति किसके आसर 
रोषे भौर प्रतीति किसकृश्के रोवे किते नो क्टस्थभिन्न न कोहं 
धि्ठान होय सकता दै न प्रकाशकं हीय सकता है ताते जविधा 
जर्‌ अविश्णका अधिष्ठान सर प्रकाङक जो कूटस्थ चेतन्यदै. 
सो मविघा ओर्‌ आदस्णका विरेधी नही यह जो तक ३ सो अनुभवके 
अनुसार है जो कूटस्थ चेतन्यं अविद मार आवरणका विशिधा नडं 
यह्‌ जो तकं हे सो अनुभवके अनुसार ई नो कूटस्थ चैतन्य अविया 
ओर आवरणका विरधी नही तो कोन अविया अर भावरणका 
वियेषी दहै जो शेषा पछ तो श्रवण कर्‌ जवि सौर मावरणका वियेधी 
विक्कि हैजोरेसाप्छेतो श्रवण कर अविद्या आर अव्रणकां «^. 
विरोधी विवेक है नहँ जहौ विवेक है तह तरह अव्या सीर आवरण 
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[चेदीप-प्रकरण 8 (९३ ) 


„ ” नीं सदत्‌ जसे ज्ञानी विषे अविद्या करके जवरण्‌ हुमा जा ङ्ट्स्थ 
हे उस विषै देह द्‌न्‌[ सहित चदाभष्ठ अव्यस्त ई सौ विक्षेपाध्यास 
ठै जेषे सीपीषिषे ष्मक अध्यास है जेसे इदता आर्‌ सन्ुख 
| दशके साथ संवेध हे तौ सीषीका भौर भासतां हं सीपीवप-काल- 
¦ त सषंधस्पिका ओर अवधह्प सत्ता हेतो सीमे जर थती 
हे कलित श्प तेसे स्वयंता ओर वस्तुता ई तो अधिष्ठान कूष्स्थ 
कषे ओर भाषते है कल्पित चिदाभासविषे आर मेस सभक नीड 
` पृष्ठता आर्‌ प्रिकोणता जच्छादितकागई द तसं कटस्थकमं अरसं 
~ ओर आनंदता जच्छदित कीगई ह अर जंसे सीपीविष कारपत्त पद्‌ः- 
भका नाम षप है तेसे कूटस्थ चिदात्मा विषे कालेपतं चिदभि 
सका नाम्‌ अहं दे । 
शंका--दष्टात जो सीपी दे तिसके साथ ने्के स्वय हया 


> इयां रपेका अभिमान नीवेंको उत्पत दत दै ओ दातवे ` 
त आत्मासे भित्रवस्त॒का अभिमान नदीं रेता तति दष्ट 
दाष्ठीतते विषम दे ॥ 


उत्तर--स्वप्रकाता करके आत्मके प्रकाशमान इया इयां भी 


जिसको स्वप्रकाश आत्पष्प नही मानता अहं एसे मानता ई इस्त 

, ` दर्टात दष्टीतकी विषमता नदी कादेते ज सीपीह्य दति 

@% देखता ३ इदम्‌ अंशको अर मानता ह श्यकं तेघ दरति 
स्वयंको देखता हे ओर अको मानता है जंसे इदं समान ई भरं 

^ ह्या विरेष दै ष्म ओर इर्दताकीं एकता नह तसे स्वयं अर 

| अहंकी एकता नद स्वयं साषाग्यष्म दै ओर अहं विषम 

है जो बहृष्यापक रोता हसो समान्यदै ओर्‌ जो अस्पव्वक्कि 

हसो विरोषदे सो स्वयं षदृव्यापक है किते जो खक क्षं कथन 

करते दे. देवदत्त. स्वयं इ्रक्षयको नता ई आरं वर्‌ स्वयं देख अहं 

















(९९ ) पच्द्ञ्ी-माषा। 


८ स्वयं समथ नकं इष प्रकार देवदत्त भौर वर ओर्‌ मई इन सैपरणो 





|| स्वयं शन्दके अथ॑ कूटस्थको जात्मता कैसे कदते हो ॥ 





विषे स्वर्थव्यापक सिद भया तति स्वयं सामान्य्‌ है जर अह देव्‌ 
दत ओर त्व॑पिषे ष्यापक नही इत विशेष ह जें इदं रजतं इदं षश्च 
इदं जरु इन सपण्‌(विष्‌ इदं व्यापक ६ ताते शाद्पन्यं दै जीर शनत 
उफ़ापक नशी इसते विशेष है जेषे इदं ओर सामान्यं वकिहिष हपता 
करके रनतका भेद है तेमे स्वयं आर अहारकाभौ सामास्य 
विशेष क्पता करके भद्‌ ३ ॥ | 


शु [--खकरविषं स्वर्यं अर अहक ददति पर्‌ तिक्करक 
कूटस्थ जत्सापिषे क्या जया । 
उुन्तक्-जे सापान्य कय स्वयं ३ सेदं कूटस्थं यह वातो शिद् 
भरद | [र 
शक[-स्वयस्वह्य पमे अन्यताका निवारण करनेवासं है जीर 
कूटस्थताका गेय सद्द कशवणेवास्‌ है ॥ 
युत्तर्‌--स्वय्‌ स्वय धषे करके अन्यताका निष्ण जो होता 
दै सो यथाथं है किते जो अन्यताकः। निवारण आत्राविषे रोता ३ 
। आल ष्टस्य हे ताते स्वयं कूटस्थ ह यह हिदथया ॥ 
श{क[-स्वय दब्दकां प्रवरात्तका निषत्त धिन्न ह जीर जात्छ् 
द्द्‌ का प्रवृत्तेका निषत्त भिन्न ह इसते स्वरथदष्द्‌ ओर आतप इष्द्‌ ` 
ठक्‌ अथक कथनं महीं करते जैसे मौश्चष्द मौर षोड अब्द दति 
उतच्तर-स्व्यशब्द्‌ जर आल्पङब्दकी प्रवृ्तिका निपित्तभिन्न 
नही दस्त ५ कुर दिक्‌ इब्दोकी न्याह पयोख्ता है इसी कारणते 
रोके स्वथं जर आत्म इब्दका उ्ाश्म इष्टा नही कशत तत्ते ` 
यहे सिद्ध थया जेते आत्मशब्द अन्यताका निषारण करतारैतेते 
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चि्दीप-प्रकरण &. ` ( ९८ ) | 


स्वयं इष््टभी अन्यताका निवारण करता है तति स्व्ंशचब्द्‌ अर 
आत््ाब्ड एक अथेक्तो फथन कर्ते है इन दोनोके अथक भेद न 


म भ्र ६ 


शद्(--वट जाह सा स्वय नहा जनता दत्ता इक क्रथन्‌ 


कृश्ते हे तति अचेतन वटदिक्षोविषं स्वयं म्द देखनेते स्वथं अर 
स्पा इव दनक एकता नह वर्नती ॥ ॥ि 
युततर-अचेतन बटादिकां विषे भी स्फुरणकूत्‌ां कर्के 


(कानि 


सात्छक चतनता ववद्यषान ह तात ददवदिकव्ध द्व्य शन्द्का 
कृथन्‌ विरुद नह ॥ 


श 9 


शंका-दटादिक कवि भी आत्माकौ चेतनतके वियमान्‌ 

दयां वटादिको षवि अचेतन व्यवहार नं हया चाहिये ओर जीवके 

पुरुष विष वटदिकों की न्याइ अचेतनं व्यवह्र ॥ ठेस 

विषे व्यवहार नद देखाजाता कितु वटषिषे चेतन घ्यव्‌- 

टार देखाजता है । ओर जीये पुरूषषिपै चैतनव्यवहार्‌ देवान्‌ 
ह सो व्यवंहर्‌ निर्िमितक तुम्डरि सतविषे हेवेगा ॥ 


९ क ¢ ©@6 
स्र 


युन्वंर--पेतन अचेतन यह नो पिभाग ३ सो निर्निभित्तक 


कतु उदस्तं चिदाभास ज है तह चेतन ध्य शै 


अर अष्टं बुद्धे सहित चिद। भा नशं तदं जयेतन व्यव्‌- 


८ र, 


सो चेतन ओर अचेतन 
हेमेषिपे समवस्थित है ताति कूटस्य आल्या चेतनं आर्‌ अचेतन 
विभक्त निमित्त नह ॥ । 


श क-म कटस्य आत्वा चेतनं ओर्‌ अचेतनं िश्गका 
श्‌ 


५ 


| 
संथीकारकरणा व्यथेदै॥ र े 


नि नि > 
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(९६) पेचदशी-भाषा 
उन्तर-भवेतनकिषे जो कूटस्थ आत्ाको हम मानते हं स 








| चेतन अचेतन विभागकी कारणष्ूपता करके नहा मानते कितु 
अचेतनोकी कस्पनाका अयिष्ठानह्पताकरके कूटस्थ जात्मके 
|  अचेतनोविषे ईम मानते हैजैसे चेतनद्पकरके प्रतीत रीता जो हे 


चिदाभास सो कूटस्थविषै भअ्रमकरके कटिपत है तैसे चेतन ध्या 

भी कूटस्थविषे ्रपकरके कल्पित दै ॥ 
शंका-जैते स्वयं शब्दको त्वं अहे वटदिकोषिषे सवच व्यापकं 
होनेते तिसके भर्थको आत्पता हे तेस ततङब्द ओर इदं शब्दके 
भेको भी जत्मता सवेत व्यापक रणते इई चाहिये ॥ _ 
उत्तर-तत्‌ शण्ड जर इदं राब्दका अथ स्वय चब्दके अथैक 

न्याई य्यपि त्वं ओर अहं भदिकोकिषि व्यापकहैतो भी विनविषे 
वृत्तमान जो है आत्पता तिस्षविषे भी तत्‌ शब्द आर इदं शब्द्‌ कतेता 
है तति आत्सत्वकी अपेक्षा करके अधिकपिषे वतेनेवास भया काहिते 
मो आत्सत्व आल्पल्वविषे नह्‌ पतता आर तत्‌ शब्दं आत्त 
मे वत्तता दै आर इदं डब्दभी आत्त म वत्तेता दै तत्‌ 
आस्तं इदं आल्सत्वं॑ठेसे व्यवहारके देखनेते तति तत्‌ 
` ... अब्दके अथक आर्‌ इदं शब्दके अथंको जात्पता नदी बनती जस 
: ` सम्यक्त्व आर असम्यक्त्वको सवैर व्यापकतके दयां इरया भी 
 ॥ आत्ता नहीं बनती काते जनो जआत्सताभभी सम्यक्त भश असच 
म्य॒क्त्वंफी प्रा दै देह आदिकोंकी आत्मता जोह भो अश्भ्यक्‌ ह 
र प्रत्येककी आत्मता जो दै सो सम्यक्‌ है ताते खोकविषे तव 
 । ओर इदं जैसे परस्पर विरुद प्रसिद्ध दै जो तत्‌ रता है सो इद 

 नरींदोता रने इदं हता ह सोतत्‌ नश रोता तत्‌ नाम ह परोक्ष 

का सोर इदं नाप ट जपशंक्षका जीर जंसे त्वं मोर अहं एक्‌ छेष 
किष परस्पर विरद प्रसिद्ध हे तं अहै नहीं होता मोर अहं त्वं नर 
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चिञदाप्-प्रकरण.& 


हता तस स्वयं मोर जन्य परस्पर विशद हँ इसपिषे सशय नह स्व- 
य्‌ नाम्‌ है जापणे जापका सी कदाचितभी अन्य नरीहता भरनो 
जन्य दे जथं यह-नो आपणे आपते भिन्न दै सो जापणा साप कदा 
[चेत्‌ नदा हाता तते यह्‌ सिद भया अन्यताका पिरधी जो दे स्वय॑शसे 
करटस्थ दे तिप्त दूटस्थविषे त्वैताका विशेधी अहं कलिव है इसप्रकार 
अर अब्दका अथ॑जोहै जीव्‌ ओर स्वयं ब्दा अथनो हे कूटस्थं 
तिन दनक भृद्‌ अस्यत प्रत्यक्ष ६.जर्‌ अक्ानी शूषं तिन द 
एकताको नानते ह निसकारणत बुद्धेके सक्षी ` कूटस्थको . वद्धि ` 
करके प्रत्यक्ष कस्णेको कोहं भीं संसथं नक रोता इसीकारमते अर 
आर्‌ स्वयं एस प्रतीत शवे जो है जीव्‌ सौर कूटस्थ तिन दीनीक्षी 
अक्ञानी एकताको मानते भरपकरके जस ह्ये भौर इता मेद्‌ परगट 
दं प्र अज्ञाना इन दानाक एकताक भ्रम्‌ करके मानते है॥ 


भर = अर 


 -श्--गव जरि ह<स्वका एकताह्पिञ्चरपका कस्म कनं ई!॥ 
=सत।९--रस जर्णकां करिणि तदात्स्याध्यासच ३ दा कह सध्यास्च सैः 
<+ [कया इया ह 8 अर्वैद्या अविर्षकष्पं हं अ [वतक करक 


(५ (८ क (न, 


मिया ऋ नब्रत्तं इ'णते सध्यसक नवत्त इता ई३॥ 


० 


श कृ[--सकयिकीं निवृत्ति करके जवििका काये होणेते तादाः 
रम्याप्यात् नवत्त दता ई यह तस्या कंडना अयुक्त ३ कदितेजो 
ब्रह्म जर्‌ जलत्सकां एकतकि. ज्ञानकरके जवबके नाद इयां इयां 
भी ज्ञानवानका शरीस्मादिक सक्या का कायं देखानता ह जर जो 
 अविधयके नार हयां इयां अविघाका काये नाज देवे तो ज्ञानवानका 
रारारभा नाड दवेः ताते शरीरकं नाश हेया इयां जीवनशुक्ति सिद ` 
न रवेगः ताते मपे ज्ञानगनके रारीरका. नाद्र ज्ञानकरके नरी 
होता तसे तादात्म्याध्याप्त का भी ज्ञान कर्के नार नशं देता ॥ 


















( ९८ ) पचद्श(-र्भपषा 


उत्तर-अविरण मर तादात्म्याध्यासका ज्ञान करके नाञ्च रे 
जाता है किते जो यह दोनों अविद्या एक करके ही उत्पन्न हरै है 
ओर किक्षेपरूप जो चिदाभास दै आर कृमंसहित यह इारीर 
 वियाक। कायि है ताते जितने काठ कमै है तितने काट अकि 
नाद इयां हृयां भी इरीरका नार नदीं दता. मीर प्रारम्धके क्षय 
दयो इयँ शरीरका नाद होता है ताते जितना कार कमं है तितन। 
काट्पर्थैत ज्ञनकी प्रापिते अनंतर अकि नाद दयां हयां 
जीवन्ति सिद्ध दोतीदै॥ 
शंषा-प्रारब्य तो शरीर जादिकोविषे निमित्त कारण दै उपादान 


क 


सारण नही उपदान कारण तो अविद्या रं जपे घटका उपादान काश्ण 
खत्तिका है मर निधित्त कारण कुरर है भर खारक दिद्‌- 


«० ` भः 


भनि इवा इया जस कवल लयित नह स्हता तदच प्रारन्धकमक [ददु 


५० अर 


सान्‌ इया इया जर जब्ाकं नाश इया इवा शरक स्थत नह 
ईई चार्दय्‌ ॥ 


युत्तर्‌-जेभे नेयायिकोके मत विषे उपादाने नार 


इना 
€ @ ® ५० 


| 
मसान कायक स्थति होतार तेम अविद्यके नङ इया इ 


® नि {7 


श्रीर्‌ आदिकोकी स्थिति रोती दे॥ 

 शंक[-नेयायेक उपादानके नार इयौ इयं क्षणम काकी 
[स्थति मानते ई बहुत कार नहीं मानते ओर तुमतो कहत 
कार शरीर भदिकांकी स्थिति मानते है सो नक्ष बन्ती ॥ 


उत्तर--वश्वफा उदान नोरतेतु दै सो थोडे कटके ययि 


र 


तत तनक नार उम इयाकर्यनजा ई कवलल सा क्षणमत्र स्थत 
रहता ३ म(र ससरन्रमता सनत कट्पाका अनद्‌ चल्या सावता इ 


(न 


हि 


| तति तिसके योग्य क्षगरी मानन( चाधि ॥ 
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चि्रदीप-प्रकरण &. (९९). 
 शंका[-नैयायिकोनि ये उपादानके ना इयौ इयों क्षण स्थिति 
कायेकौ मानी है सो अयुक्त है तैसे तमभी उपादान अक्रियाके नाङ् 
हर्यौ हरयो जो स्थिति देहमादिकैं की मानते दौ सो भी अयुक्त दै॥ 
उत्तर-नैयायिक ना मानते दै उपादानके नाच द्यौ हर्यौ 


क) ९ 


कायेकी स्थिति क्षणमाच सो अयुक्त दै किते जो किचार द- 


कि 


डाह(रणेवारे प्रमाणते विनादी आपणीयूखंता करके मानसी ई 
ओर रम तो शतिं ओर युक्तियां भौर अनुभवषूप प्रमाणक 


खेकरफे कथन कर्ते हं ताति हमार कथन यथाथ दै सो श्रुति 


द्यं उपानदटूक( ह सइ यद्‌ करदेता उ रनिरवाचका ततन 
%[ख६[ विदहङुकविधं दुर्‌ इह जतन कर प्ररिन्वरकम लंच 
नह हता परन्य्‌ ककं क्षय इवा ईषा ज्ञानवान्‌ विदहति 
त हता ३ तातं ईस इतं करकं यह कद्‌ भयाजा ज्चनि कर्क 
सनक नी इवा ईय अजव्रारव्वं कमं करकं शरक स्वति दता 


है ओर युक्ति नाप दतका है से जेप इखख्के चक्रके भरमणका 
कारण इुखचख्श्छ यत्त है सो तिस यतक नाञ्च इय हया भी इल्ख्का 


य॒क्र भमत है वैसे यविदययके नाञ्च इया इया मी ` शरीरकं स्थति 
होती दै अर ज्ञनवानके अतुभवं करकेभी श्येरको स्थति 
धि हे वति खोट तक्के करणेषारे जौ नेयायेक हई तिनके 
साथ यंत दिवाद्‌ कृरणेकीं इच्छ नईं तति वृह विवाद यहा 
यष्टी स्थित श्डे. अष जै परम दै तिस्तको कथन करते ह स्वर्यं 
शाब्डुका अथे जो है निविकार कूटस्थ ओर अशम्दका अथं जो 
विकारी चिदाभास तिनकी एकता भ्रम केखिद्धदै॥ ` 


९ - 


शंका-जे हृ््य ओर जीवकी एकता भ्रमधिद्ध दै तो 


= 


इसके सपण शाश्चगट अर छक अमार्द् कपा न्द जनित 
इसमं कारणक्याई!॥ | 
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‡ ५. हः 3 र, ९. अ द, र 








(१००) पचदसी-भाषा । 





उत्तर्‌-संपणे शा्चोवारे ओर संपण खक ता मूख ₹ र 
आपे आपको पंडित मान रदे दं तिस्र॒ कारणते ताक त्‌ 
स्पथैसे रहित इए केवर युक्तिक आच्रयकरक सूखता कं १९ 
भ्रमते है। 

शंका-शरतियोकि अथैके कथन  करणवारभा क एक्‌ 
दुसप्रकार करके किस कारणते नदी जानते ॥ 

य॒त्तश-जो पुरुषं कूटस्थ ओर चिदाभासको एकताक्‌ भम्‌ 

द्र नशं जानते तिनके! आदि ककर भंतपथ॑त शरुतियकं 
अर्थका ज्ञान नरी तति र्नाम रदिते इएटए वाक्याभासाक। 
आपञापणे मतेकि सथ विषे नोडते है स तिन अ्ञानयकं मत्‌ 
अनेक ह तिने अतिस्थूङ बुद्धिवारे नौ देहजत्मृवीद्‌। ३ 
ठक प्रत्यक्षपरमाणके अंगीकार करणेवारे तिनके मतक प्रथम 
कृथन कसते ह सो श्रवण कश-देहंआत्मवादा जर पामरः इट 
स्थसे आदि केकरे स्थूरं शरीरपयैत जो सवात ३ तिषीके[ सत्सि 
मानते है .प्रतयक्षाभासषको आश्रयं करके विचार करकं दसय त्‌ 
म्यक्ष प्रमाण देदको अनासह्पता ननावता ई स। दहं आत्मवद्‌! 


 निज्ञासभोको मोह न करणे वास्ते वेदविपि द्ध करणां जा 


जि्नास् है तिनको यह कहते दै जो इपारे मक्‌ वेद्‌ कृथन्‌ 
कृता है इमरे सतविषे वेदवाक्य बहुत प्रमाण है एकं तेत्ति- 
रीय उपनिषदका वाक्य प्रमाण रै. सो कदता इ अनमर 
स्थूख्देर आत्मा ई जर छंदोग्य उपानपद्‌ वप्‌ यहं कथन कियादे ॥ 
ब्रह्माजीते सुन करके क्रिचनने स्थूलं शरद पूजन यय्‌ ₹ स्वृ 
सरीरदी आत्मा है जर . कोड एकवादी एसा कथन. करते 2 < 


करीर आत्मा नक्ष कादेते जो जीव आत्मक निकस्थ्‌] हया दस 
 म्रणादेखा जाता दे तते जात्म स्थूर देहते भित्र ह ॥ 











-- 4. 











त 4 


चिच्रदीप-प्रकरण &. (१०१) 


प्रश्-देदसे भित्र जआत्साका स्वहूप क्या ई आर . क प्रमाप 
करके दहसे आत्मा भन्न जानाजता ई! । 


उ॒त्तश-मे देखता ह मे सुनता ह इस प्रतीतिते भिन्न ईद्रियां 


स 


आत्मा दै काते जो अहता करके नानानाता द सी आत्मा ई 
आर अहता करके ईद्रेयां जानीनाती ह ताते इद्रैया प्रत्यक्ष पर्षाण 
करके आत्सा है ॥ | 
शक्ा-इद्वियां ते अचेतन हं जर आत्मा चेतन दं ताते इरदिय 
जत्षानद्॥ 

युततर-इद्वियां अचेतन नदीं किंतु चेतन दै किते नो 
उपनिषदविषे देी.कथा है नो द्रया केसी समय आपसमं मिखकृर 
ञगड़ कृशती भई वाणी कदे म तरह न कदं इम >एई अघ 


कट्‌ हषं श्रष्ठदं इसातर्ह अरि भी ईइद्रया कर्ता, भदन 
अघ हरय श्र दे सम इद्रया सिख्कर्‌ ब्रह्माजकं पास्‌ ईग् 


निवटने वस्ते गई ताते दद्ियां अचेतन नही किते नो च॑तनं 
वटदि खकषिषे श्चगडते देखे नक ओर इना नहा ताते ईद्वियां 
चैतन द यचेतन हनेतेदी इंद्वियां आत्मा दै कारेते जो. चेतनता 

त्माका रक्षण दै ओर जो रिशण्यगभके उगाक्षक ट प्राणार्पवादी 
सोरे कथन कस्ते दँ इंदियां आत्मा नही फितु प्रण अल्पा 8 


कितेजो नेतर आदिक. ईदरियोके अभाप्‌ इयांहयां भी. प्राणि 





इयांहयां जीवना दोताहे ओर सुषुपि. अवस्थाविषे ईद्वि्योके ङीन्‌ 
हयांहयां भी प्राण जागता रे आर व्राणोकी श्रेष्ठता श्रवणं करी 
है. उपनिषदोषिषे एकएक ईद्ियके निकक्षगर्यो भी क्रम करके 
दारीर न गिरता भया ओर यदि पाण निकसने ङ्गा तव शरीर भिरणे 


खगा तंव प्राण इद्वियोको कहने खमा तुष शरीर को खावधान कये ४ 























(१०२) पचद्सी-भाषा | 


तवं सभी इदवियां मापञपणा यत्न कर थका पर शरोर सावधान 


न्‌ हया तव सपण इद्रेयाने प्राणका कडा तरू शस्का साव्वान कर 
तथ प्राणनं कडा अच्छं बात म ररररका सवत्न कर्ता इ ता 
ज्‌ प्राणने गृप्नागमनरूप प्रयत कया तव ररर सववान सनात 





भया तव सेपुणं इंदवियां प्राणको कहती भह तु अठ द तत तेरा नमि 
उक्थ भया कारिते जो शरीरको उत्थान कृशवणेकी शक्ति ते 


नीच है अ प्राणमयं कङ्चकां भल प्रकर विस्तार करक निह 


पृण किया है तति यह सिद भयानो प्राण जात्म ई कोई 
एकृबादी जा द उपाक्षक सो ठेसा कथन कृश्ते ई प्राण आला 
नक. काहेते नो प्राग जड दै इको काश्णते भोक्ता नह सुषुप्ति 
अवस्थाविषे प्राण विधमानभी दै पर ग्रहके पदार्थोकी चोर ते प्राणोकी 
रक्षा करणेकी सामथ्ये नह तते प्राण षयदिककी स्याई भोक्त 


ह अर जड ह तातमक्ानजा पन हसा ज्मा ह जरि वेष तत 


ओक का कारण मरष्यक् सनद ई सर मनामयं काशक मत्स 
इयता उपनिषदविषे श्रवण करी हे तति यह सिद भया ने मनी 
आत्मा हे सट किज्ञनवादी कहते दै विज्ञान सात्मा ई मन माता 
नही, निद कारणते पन्‌ विज्ञानते उत्पत्र दोतादै मन विज्ञानते 


कृ उत्पन्न दता ह एषा पड ता तण केर-अतःकस्क्छा दा बृत्ति 
ई एकं अहं ब्रात्त एक ईद्‌ बृत्ति जह बात्तजा ह स[ वेनि ३ मर २९ 
बृत्ति षन ह इद बुात्तहप पन अहवृत्तहप विज्ञानत उत्वनन दति 4६ 
पृति[ सत्यन्त्‌ प्रगट ह जस्कर्णत जपिण साप्क जनस विन वाहिस्ट 


वष उत्पति अवन सदधभव कर्य इ ।तसकास्णतं विज्ञान क्षणक ह 


भ्र (= न 


अर सा विज्ञान स्वप्रकाश ह जत विज्ञान मापण सापकरकं प्रकारता 


4 ५ ट तु 


५ 


वस्तुको कोई भी कहू कभी भी नदी नानतासो विज्ञान क्षणिक ई इस 
तविष अनुभवी प्रमाण दे जिस्‌ कारणते अहं वृत्तिका क्षणक्षण्‌- 


व 


08 ् 
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चिचदीप-प्रकरण &. (१०३) 


हे आर विज्ञानमयकोङ आत्मा रै एसे वेदी कथन करता ई संपर्णं 
संसार जन्म मरण सखदुःखदूप इस्‌ विज्ञानमय्कोशका दै चिज 
नदी संपूण यज्ञदानादि भर्‌ खेती. वणिनआदि क्कि करणेवाखा है 
तति यह सिद्ध भा क्षणिक विज्ञान आत्मा दै ओर शन्यवादीं 
माध्यमिक रेसा कहते दै षिनटी ओर बदखकी न्या क्षणिकं विज्ञानं 
आत्मा नरी ॥ ओर नेघोकी पर्क सगावणेकी न्याइ षिज्ञानते 
भिन्न आर कोह वस्तु प्रतीत नरी दती ताते शन्य जात्म अं 
वेदभी कहता है जनगतकीं उत्पात्तसे प्रथम शन्य रीता भया ओरं 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जगत्‌ भरम कलिपत दै सिद्धाती कता ई 
भ्रमन रै सो यपिष्ठन षिनिानरही सिद्ध शीता जर शुम्यको अधि 
वरानता नहीं बनती काते नो शून्य नाम उसक। दै जिसका स्वक्ष 
कुछ न रवे तति जो जगत्‌ भ्रमक।[ अधिष्ठान ह सौ सत्यदप अः 
त्मा हे ओर रान्यवादी जो करता दं सी शुन्यं सक्षीसि विना पिद 
[ होता ताते श्ुम्यका सधक साक्षी सत्य आत्पा मानन 


 चाहयि ओर जो सत्यष्प साक्षी अलत्मको तु न मनेगी 
तथ शम्य यह तेस कना के पद्ध रेषेगा आर वेदी 


कृहता दे विज्ञानपयतं भन्न आनदर्मयर्क(र आत्मा ह स्‌ 
विज्ञानमय काडते पर ई ईइ सत्ताह्प्‌ जानन वतिं इ 42 


 वैदका किंद्त द इस प्रकर जाल्साकं सवहपर्विष्‌ जनकं रक्‌ 


विषाद वादी करते दे श णन्‌ किय ॥ जव जात्साकिं वरिमाणं विष 
वारियोके जो विषाद्‌ दे तिनकम वर्षेण कर कर १९ आनक 
अणपरिमाण कहते ३ ॥ सथ यह-जा अतना सरता ह तित्तन। 


आलस्मारे अणु सणु कसक कर्डत ह जा दता ९ ता ~त: 


र-दमगेखद्राय सूयक किरणं जव कंसा र्थन्वेष त्रातं ₹ति। 
हे तिन पिष जो नजर अवत ह सक्ष सुष्ष्म रनक कनकं तनक चान्‌ 
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( १०४ पेचदङ्ची-भाषा । 
अस्रेण दै तिस्र अरणुके छट हिस्सेका नाम अणु है ॥ ओर कोई 


एक्‌ वादय कहत इ जल्प मध्यत पीरमाणवाखं ह ॥ अथ . कह 


लेतनी दह द तेतना सात्मा ई मार कई वाद्‌ कदत ई आत्मा महान्‌ € 
अथ यह-नो व्यापक टह) इष तरह बहुत तरदकं (वादक कस्त इ ॥ 


अतया अड्‌ अु्तयका माध्य करकं कनि वादा जात्म. सय 


कहत ६ णका पता क्ण कर-जां नता अतयत जातक ह 
न अल्यत्‌ नास्तिक ह एस ज. जा्तिक अर्‌ नाद्तकक मव 


९ च सि + 


वतेनेवारे है [ जतिशठ ] शे आत्मको मणर्परिषाण कहते द मों 
आत्पा अणपरिमाण न रवे तव दुष्प नाडयाकिषि कैसे विचर 


रोमके इनार रिस्सेकि तस्य जे सूक्ष्म नाड्यां दं तिनविषि मात्स 


4 


वचस्ता ह कहत जा मच्छर जादकाकं . दर्गका अजुभव हता ह 
अर मत्साका अदह्पताच अतवी स्कडा अर्‌ हस्नास कथन कस्त 


हं केदव्टी उपनिषदविषे यह्‌ कथन कियाहे आतपा सणते अति अण 


ट (९ डक. उर्पनपदटरवषं कथन कया ह यह जामा आयुरू१ ह 
सा पवत्तकरक अनन. याभ्य इ मरि करवट उपानवल्िच्‌  %€ह 


-आात्पा सुक्ष्पतेभां अति युष्म ३ ॥ जर अते क्ती हं गटकं अथ्- 


भगका सा भाग कास्यततिक्घकं वाचकं एक्‌ भागक ङक [फर स भारम 


" कृरिये वह जितना होता है तितना आत्सा जानने य्य रै. इस 


प्रकार आत्पाकी जणुषूपताका अतियां मौर युक्तया करके मांतसङ 
कृथनं कृश्ते है ॥ अब आत्मको मध्यमपरिसाण कथन कंश्णेदा- 
रकि सतक श्रवण करव अगे पष्ीबाँधनेवारे नो. सरावगी 
हस कृते दं आत्मा अणुपरिमाण नही कितु मध्यप परिमाण ३ 
काते जो चरणोसे डेकर भस्तकपयेत चेतनताकी व्यापकता शरीर 
विषे देखीनाती दै जो आत्मा शरीर नित्तना नदवे तो संपूर्णं 


दि 


शरैरविषे चेतनताकी प्रतीति न रवे भर रोती तो रै सवं शरी 


0 = अ= 
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 चििदीप्-त्रकरण.६ (१०९६) 


शमे चतनतादिकी प्रतीति . ताते. आत्मां अणुपरिमाण नहीं कितु 
दासैरके प्रमाण रै ॥ ओरं बृहदारण्यकं उपनिषटषिषे भी कथन किय 
ट नखोके अग्रभागसे ठेकंर शिंसपयतं अत्साने डारीरविषे प्रवेश 
कियाद॥ 
शंका-जौ जत्मा मध्यमपरिमाण्वारा दैविगा तो उतियें 
सिद्ध सुक्ष्म आत्पाका नाडयो विषे विचरणान बनेगा॥ 
 उन्तर्‌-आत्पाकं जतन सुक्ष्म ज द तिने करकं सूक्ष्म नाडयं 
विपे आत्मा विचरता दै जसे इरीरके अंश नो दं भुना तिनका 
जा फिषि प्रवेशके यां हयां शरीरकां जा फिषे प्रवे कथन्‌ किया- 


0 


जातादै तषे आलत्पाके सृक्ष्प अशोका नाडियोविषे प्रवेश्च करके 


आलत्पाका नाडियोदिषे प्रवेश कथन कियानात। ३ ॥ 
शंखा-जात्माको मध्यमपरिमाणवाखा नियम करकं मान्या इयां 
कमक वराते हस्तीके रएीरस्को त्यागकरके पच्छ शारीर प्राप 
हुयं हयां तिर मच्छरके इारीरविषे हस्ती नितना आत्साकेसे समविगा 
आर सच्छर्के इारीरका त्याग करके हस्तीके शरीर प्रपत इया इय 


-मच्छरके शरीर नितन। आपा हस्तीके शरीरके किसीएक जगह रहे 
सरि तो नश शकता ताते केसे कहते दो आत्पा शरीर नितना₹ ॥ 


युत्तर--कमके . वराते रस्तीके शरीरकं प्राप्ति इया इया 


= अर अस 


'आ्पारठे अवयव षट. नाते जे जन्पे अनतरं शरीर उड 


हाता जता दे तेसे आत्माभी बडा दता नातादै॥ ओरजैषेरोगके 


ग्रा ह्यो शरीर कश दता जाता द तसे जत्साभी कश देता नाता 


रे ॥ ओर कमकिं वरते मच्छरके रायखे पराप्त इया हया जल्पाक 
अवयवोकी क्षीणता करके आत्मा मच्छरके करीर भितना दीनात्‌। 





है ताते आसा सध्यमपरिमाणवाखा ई यहं वातां सिदध भरं ॥ अदं 
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(१०६) पचदङी-भाषा । 


ञत्पाको महान्‌ कथन करणेवाखका मत॒ अ्रवणकर-आत्मा 
मध्यमपरिमाणवाडा नहीं बनता कादेते नो मध्यम परिमा- 
णके हुया हया सावयवता अवद्य दतीं दै जथं यहे-नो स॒क्रा 
रता अवद्य रोतीरैनो वस्तु साकार रोती दै तिसका नाश 
अवक्रय रोतादे नेसे षट साकारदेतो दसस नाञ्च अवश्य होत 
है तैसे आत्मा जो सकार देवेगा तो तिका नाङ् अवय 
होवेभा तो आत्पाके नाञ्च इय इयौ पुण्यपापका फर कोन मोगा 
तोएेसे हर्यौ ह्यो पण्यका करणां सर पापका न कर्णा यह 
जा तम कृथन करते दौ सो यद तुम्हार केना व्यथताको प्राप्त 
टीवेगा ओर इस शरीर पिषि नो सुखदः भेगेनति दै सो करभक किये 
विना प्रात्त दोवेगे इक्क नाम शष्चोकिषे कृतनाक्च भोर अकृता 
भ्यागम नाम दोष कहते है विसकी प्राप्तिं दीकेभी सात्साकीं मध्य्‌ 
परिमाण मान्या हया इस दोषकी निषत्ते कदापि न दोषेभी तति मास्पा 
महान्‌ है नजणुहै न मध्यम दै तिसपिषे श्रुति प्रमाण रै आस्स 
आकाशकी न्याई स्वेव्यापक हे भोर नित्य हे ओर्‌ आत्मा निष्फर 
है अथं यहनो निरशकारदे ओर आत्मा करिया रहित है इस 
प्रकार आत्सके पिमाणके विचार किय इयां आत्साकी व्याप- 
कृता निश्वय हती हे ओर आत्माके स्वभाव निणंयविषे भी दिक 
अनेक विवादं दीति है कोई वादी कृरते है आत्म चेतम्यस्वूप्‌ है 
कोई वादी कटते दै आता नड दै कहं कहते द आत्मा जड 
चेतन्य उभयस्व्पं दे कोन वादी कहते दै आत्मा जड ३ 
एसा पे तो अवण कर-प्रभाकर जो भीर्मासिक ह मौर नेयायिक 
जौदेसोजातसमाको जड करते दे आत्मा दरव्यं रै ओर चेतन्यं 


उसका जण्ड ह ज अकर द ह रि शब्द्‌ तस्कार्युण ह 


आल्सादिष जा वदषरुण रहत ह ईच्छा उ 2 २ प्रयल > धम 
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चिजदीप-प्रकरण &. ( १०७) 


2 अधमं < सुख & दुःख ७ जओरतिनके संस्कार ८ ओर चेतनता! 
९इन॒ नव शुणोद्राश आलत्पाका परथिवीादिकेति भद निश्चय 


कका ह कहत जा पयत्‌ साद्काविष्‌ यहं ना यण नद्‌ रहत 


आर यह नौ गण उसत्ति षिनाावारे दै धमे अधम दोनोका 


नाम अहष् इ ॥ अपञापण सर्त आत्पाका मनक साथ सयाम 
६।त 2 तिस जात्या मन स्षयागतं यह्‌ सभाना गुण उत्पन्न इतं ह 


अर सुषुतं अवस्थाविषिं सहषएटकं नाञ्च इणत क्श नसं इना इ३॥ 


ओर चेतनता हप युणवाखा होगेते आत्मा चेतन दे ओर नो जड दैति हँ 
तिनविषे चेतनत ुण नदीं पायाजात जेते वटादिकोविषे चेतनता 

न पायानाताभौर्‌ जतम्‌ इच्छ सैर द्वेष ओर प्रयत्न्‌ इन रुणोवास 
है इसतेभी चेतन है कादेते ज अयेतनपिषे ये छः ओर्‌ द्वेष॒ प्रयत 
आदिक गुण नहीं देखे ह ओर आत्मा इर्ते {भिन्न है निस्ते 


चम सवका कता ह सर्‌ धमं अधमक फट्‌ सुख इःखका भाक्तई ॥ 


 शंका-गं जल्सा षिच हे तो तिका सोकतिरविषे नानां नहीं 


बनता काते जो जाना जवना क्रियावच्का रोता है भौर विथ 


विषे करिया नर बनती ॥ 
 उत्तर-जेसे विथुका सोकातिरषिषे जाना आवना नदीं वनती 


तेसे बिथुकी इस इरीरविषे स्थिति भी नी बनती ओर नेसे इ 
शारीरविषे कर्मोके वराते इच्छादिकके उत्पत्तिके इ्याहिय इस 
आल्मका इस शरीरविषे स्थिति व्यवहार होता दै तेते कर्कि 


वर्ति लकतसवष शरयतरका उत्पात्तक हया इया त्त ररर 


वच्छित्र जासावष सुख दुःखक उत्पत्त शती दं तिस कस्णिति 


त्वक सखकातस्वत समन कयन कया ह वाद्तवक्त जात्माक 
खक {तर वषे गमन नहा उपा्धष्प मनकाहा खकतरकेषे गसन ह ॥ 


नेसे वटके गमन करके वटकारका ममन कथन कियाहे इष प्रकार 
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छ्य ईया बका शव रहता 
स्प नद्‌ रहता ।॥ अर नप्रत्‌ सर्वस्थाविष इच्छसाद्‌ न्ुण 
तिस उत्पन्न दजवितिं ह तत्त जलत्मा इच्छक कहता ह सर 
 इच्छमादकतिं परस्मा ह काते नो इच्छ आदिकाका आश्रय 
₹ ` तातं पड कथनक[ = इस कथक दरव नह | 


तब यह्‌ कहता है जो 
यह जो उदका कहना है सो स्परणषूप ज्ञान करे है ओर स्मरण्‌- 
षप ज्ञान अभवे विना नही वनता ताते सुषुप्ति अवस्थाविषे 
 जडताक स्सएण विना सुपि अवस्थाविषे अद्भव से नही बनता तति 


, सुषुव चतनताका [सीद 8९. १९२ भक जत्‌ जव॑रवात्‌ 


+ केर 


(१०८) . ष॑चद्र 


अनप उपाक गमनं करक उपाधसवाच्छ् जात्म मनन 
कथनं [कया 
कर्मकांड प्रमाण इ ॥ 


आतपा कता इ जर्‌ सक्ति ह ईइस्वव्‌. सव 


शंका-पीडे यह तुमने कथन किया था विज्ञानभयतं षरे अनद्‌ 


मय्‌ स्सा दे ओर जब कदतेहो इच्छाद्‌ धम्बख भाम हं ईते 
तुम्दारे पिरे कृथनका तो इस कथनसे वरध ई.॥ 


युत्तर--आनदषयदहा सत्पा ह जा - इद्त अवर्यावष्‌ स्वक 
तिस उडत अक्र्त चतनता 


तत्‌ 


यह्‌ द्ध भया सात्मा विज्ञनर्युणकीद अर चतन्य्वह्प 


नहा.) अवनौ वादी जत्पाको चेतन्यकू्प र जटदूप सान्ते 8 
तिनका मतं शरवणं 


भटना के जा मीमांसक द क 
ठेसा कथन करते दै आत्म केवर चतन्यह्प .नरी 
केवर जडदपभी नदी काेते जो जव पुरुष सुषुप्िसे उठता है 
इतना कार नड्कप दक्र सोता भयः 


चेतनताकी स्पष्ट प्रतीतिरोती द तैसे सुषुप्ते अवस्था क्षि 


रपट चतनतका व्रतातत नद दता तात यह क्ष. भया सक्त 
उ पुरुवरकनज्‌ यह कथन इ भ जडं इकर सता भया. इच. न 








चत्रदषि-प्रकर्ण ६ (१०९) 


जानता भय्‌ सई जनावता हे अत्पाकी जनडक्ूपताको ` आरं 
चेतनहपताको सुषुपतिविषे तिस्को अविनाशी हीनेते चेतन्यका नसि 
[ हेता ओर नो आल्षाके धिनक बनो तै तिस 


 विनारका कोई सक्षी कडा चयस तो साक्षी कोई दै नं 


४. 





तति आत्ाका स्वह्प नो चेतन्य दै तिसक्ा नार नदीं देता 
हसे शति कथन्‌ करती हे ति कारणतेभी आत्मा जडषूपभी है ञं 
तनशूपभीहै जसे खयोत पकाशूयभी ह ओर अप्रकाषहूपभी ३ मोर्‌ 


सांस्यं बोष्वारे कते है मात्मा चैतन्य जरं नड उभचहप्‌ नरी बन. 


सत्ता ताते आत्ा चतन्यष्प दे जो पठे आत्मा जड अर्‌ चेतन 
उभयह्प केसे नीं वनता तो अवण कृर-जिकते आत्मा निरवयव 
हे इसते उभयष्टप नह वनता ताते यहं अथं विवेक कृरके देखण 
योग्य है जथे यह्‌-नो अंतशुंख वत्ति फिय। हया सृक्ष्प वचार करके 


` जानने यभ्यद्‌॥ 


शंका-( मीमांसक चैतन्य जड आत्मवादीकी ) हमने तो 
अंतसंख वृत्ति करके विचार क्या दै तो सूते उडे पुरुषका यहं 


. जो कथन है सो आत्माकी जडता आर चेतनताते पिना नरा वनता 
जो केवर आत्मा चेतन्यष्पदी देवे तो स्वै खोकाके अनुभव स 


विरेध अवेगा ॥ 

यन्तर-( विवेकी सांख्य शा्चवाटेका) सुषुपति अवस्था पिष जो. 
जडतादहैसोप्रकुतिका षूप दे प्रकृतिं नाप मायाका ईसो जडता 
आतपाका हप नदीं सो प्रकृति षिका ई । अथ यंह-जौ नेक प्रका 
रके कार्यको उत्पन्न कर्ती है जिते सव रजः तम इन तान 


गुरणोवारी हे सो तिस प्रकृतिको नगत्के उत्पन्न केरणव्पि सपणा 


कु प्रयोजन नं पुरुषके भोग सौर मोक्षवास्ते जगत्‌कं॥ उत्पत् 
करती द॥ 
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(११०) पचदशी-भाषा 


शंका-प्रकृतिकी जगेतकरे उत्पन्न कारणद्प परवृत्ति करके 
कषको अगं होनेते पुरुष सं भोग सोक्ष नहा बनता. जाते असंगविषे 
भोग सोक्ष नरी बनता जरनो कटो प्रकृतिविषे भोग मोक्ष है ओरं 
युरुषविषे प्रतीत होते ह सो यह भी कहना नहीं बनता कारैते जो 
परकुति जर पुरुष्‌ अत्यैत विलक्षण हँ जो अत्यंत विलक्षण नर रेति 
उनके ध परस्पर ओरकेविषे सौर विषय भार आक्ते हे जे वश्चविंषे 
[डी है मौर वश्चके साथ जो सिल्या हया स्फटिके विसविषे भासती 
डे तति वश्चका धपे न सटी है तिका स्फटिकविषे भासनेका कारण 
घ अर स्फटिकका येग हे तेसे प्रधान जोर अत्ाका जो संयोग 
रवे तो प्रथानके परे मग पेक्ष अत्पासे सक्षिसोतो प्रधानका 
जर आत्माका योगी हे नही तति प्रधानके धमे बध सोश्च पुरूषविषे 
आसते है यह वातौ अयेम्यदे॥ 
उुन्तर--वास्तव्े जात्पा विषे भोग मोक्ष कोई नशं परृतिषिपेरी 
सोभ पक्ष हं पर नितना कार प्रति मोर्‌ पुरुषकां मेद यथावत्‌ 
नह जानानाता तितना कार्प्यैत भोग पोक्ष पुरूष षिषे भ्रम्‌ करके 
प्रतीतं देतिहै र जआत्माजोदहै चेतन्यह्पसौ नाना दै एक 
नहीं जो आत्मा एक हवे तो एकक पोक्ष करके सका मोक्ष इया 
चहिये ओर एकके ष हयो सवका इध्‌ हया चाहिये ताते जो बद्ध 
₹ ५।९ १६ ३ ना 37 ३९६ ऽप २ ३3 व्यवहरका बद्ध रस्तं 
इम आत्पाका भद्‌ सानते ईं जेप नैयायिक जर मीरषा्िक जलका 
मेद मानते है जर अरृतिको तिभी कथन कृएवी दे. महत्तच्च- 
ते पर प्रकृति है ओर आत्ाकी अ्षगताको धति कथन करती है 
ताते चतन्य स्वकू्प है ठेस सास्य शाक्चगरे कथन कसते है इस 
प्रकार अनेक ॒वादियोके विवादं जीवविषे ह से तेरे ताईं चवण कर 
वये ॥ अव दृश्रके स्वहूपपिषे जो वादियोके पवाद ह तिनको 
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चिचदीप-प्रकरण 8. (१३११) 


श्रवण कृर-चेतन्यकी निकटताके इयां हुयां प्रपंचके उन्न करणे- 
वाटी जे प्रकृति है तिस प्रकृतिका ज प्रेरक हे सो ईश्वर हे ठेस योग- 
राघ्ठवारे इेन्वरका खक्षण करते हसो ईश्वर जीर्ोति परेदैइसी 
अथेको उपनिषदविषे कथन किया है ईश्वर केका हे प्रधान आशं 
केजन्न इन दोनोका स्वामी है प्रधान नाम दै निक्तका सो तिन गुणो 
का साम्यादस्थाहै सौर क्षेघज्ञनाम जीका है क्षि जो ३ 
शारीर तिसफे जाननेवाछा है इते जीवको कषेयज्ञ कहते दै ओरं 
ईश्वर सत्व रज, तम इन तीन्‌ गुर्णोका परेस्क है । अथं यह-ज ईश- 
रकी इच्छा करके जीवको सत्त्वादि गुण प्रात होते ईं भर अंतयीमी 

स्मणविपेभी अतया नाम कफे इश्वरं बहुत विस्तार करके कथन्‌ 
किया है अंत्योमी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद्विपे है यह तेर 

६ ईश्वरा दे स्वह्य कथन किया रेस जो दैशरका स्वपे 
ति्टविषे वदिोके अनेक प्रकारके विवाद ह तिनफो श्रवण कृर- 
योयराश्चवषे कहते देश जोह अवि १ अस्मिता २ शग 
३ द्वेष ७ अभिनिवेश «ये पांच भौर कभ जो दै चार पकारे पुण्य्‌- 
रूप्‌ १ पापरूप २ ओर पुण्यपापमित्रितरूप ३ यह्‌ तीन प्रकारक 
अयोगियोके कमे है आर योभीके कमे पुण्य पप दोनोसे रहित ह 
9 योगाभ्यास करके उत्पत्र इयां इयां शुद्ध धम्य. ॥ ओरं 
तिन कर्मक जे फर है अविधाके इयां यां नाति भौर अण 
ञ(र भग भोर भगके जो मनविषे संस्कारं दै इन संपणकिं साथ 
निका स्थ नह रेता ने पुरुषविहषरै सो इर दै ईशर 
नीवकी न्याईं अके चेतन्यह्प है. यद्यपि असंगरहू्पफो प्ररफता 
न। बनती तो भी पुरुषविरेषप होनेते तिसको सायाकी प्ररकता 
बनती दहै ॥ यर ने दश्वर मायाका पेरकनदहोवै तो बध्‌ मोक्ष 


की व्यवस्था नष्ट ह जाय । सथं यह-जो वधके योग्यको मोक्ष 


4 
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( ११२ ) ्य॑चदञ्ी-भाषा | 
| जाय ओर मेक्षफे योभ्यको वधं डी नाय असमं इश्वर 


मायाका प्रेरक है इस अथेकिपि . तेत्तिरैयउपनिषद्क। वचन प्राण 
है सो कदानाता दे परषात्षाके भय करके पवनं चख्त्‌[ रै अर 


सूयं तपता हे तो इश्वरको सायाकी प्रेकत्‌। यथाथ है जिस 


५ 


[रणते ईशर रकम अर कमक फर्‌ जरि फलक संस्कार 


ह्न चारेसे रहितं केशदि चार जीवेके घे द ईश्वर 
तिने रहितं हे ॥ 


4“ ^~ 


=  @ (> 


कोर 


टं ताते जीवसि ईश्व जपिकती न भरं ॥ 
उनत्तर--जविाका यद्युषि वस्तवत कदाद नदहय र ताना नवक 


बुद्धिफे साथ ` भदज्ञान नक होताः इस्तः शादि आपणे आपः 
विषे मानते है नीव आर इश्वर आपणे जपकिषि. डश 
दिक नक मानता इशी कारणते ईश्वर प्रकृतिका प्रेरक रीता. ३॥ 
जोर जीव्‌ प्रकृतिके त्रेरक नश दते इतनी जीसे ईश्वरषिषे 
अधिकता हे एेसा- योगस्चाक्चवाठे  सानते- दै ॥ ओर नैयायिकं 
कहते दै असषगकेो प्रेता नदीं बनती ताते इश्वर नित्य ज्ञानवाख। 
है भौर नित्य इच्छवाखा ह ओर्‌ नित्य प्रयतवाखा रै प्रयत्ननाभि ३ 
उत्पाहका। जीवको नो ज्ञान इच्छ प्रयत्न है सो अनित्य है ओर देन्वरफे 


2४ 


नित्य इसी कारणत ईश्वर नीवि भत्र ईं मर प्ररकं द अर 


[तभा कथन्‌ कर्ता इ इश्वरः सत्यक्तकटप्‌ ३ आर इकर 
सत्यकाम ह एसा नयायक कह्तं ह ॥ अर दहरण्यगरभका उपासन 


करणवार एसा कहत ह ईश्वर नतय ज्ञान ईच्छा प्रयत्नतख न्ना 
दै“व॒र नित्यज्ञान इच्छप्रयत्रवाखा देवे तो नगतकी उत्पत्ति सदादी इहं 

दिय तते ठिगररीरसहित जो दिरण्यगभ है सो हैश्वर -है 
परमात्सा मायोपाधिक जो है. सो समि रारीरके आभेमान कर्के 


शंका-( योीके ताईं नेयायिककी) तुम्हरे मतविपे जीवभी असग 


५५५. 
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चिचदीप-प्रकरण ६. ( ११३) 


हिरण्यगभकूपताको प्राप्त दता दै सो दिरण्यगभ ईश्वरदै ॥ उद्री 
थूत्राह्मणनाम भंथविषे दिरण्यगर्भका माहात्म्य बहुत विस्तार करके 
कृथन किया दे॥ 
शंका-ल्गिरारीरके सवेष इ्यांहियां दिरण्यगभेको ईश्वरता 
नक बनती ॥ 
उत्तर-ख्गशयरकफे स्वध हयाहियां भी हिरण्यम जीव नदह काते 
ज जीव भाविषे अविद काम्यकमे कारण दै सो अविद्या काम्यकम्‌ 
हिरण्यगभविषे दै मेही ताते हिरण्यगभे इश्वरं है ओर विरटके 
उपाक कंते दै विशट्दी इश्वर है सेपणे तिस्के मस्तक द आरं 
सषके पास तिसके ने दै नाते स्थूट्शरीरसे विना ख्गिशशेर 
कहू देखनेमे नर आव्ता ताते ब्रह्माण्ड्म स्थुरशरी- 
शाखा विशट्ही ईश्वर दै ओर सहस्चशीषों उपनिषद्विषे 
कृहा हे सहथ्ों तिके शिरं ह ओर सद्र तिसके नेय ई 
ओर सर्च तिसके चरण दँ ओर कोई एक वादी कहते द चतु 
मुख ब्रह्मारी ईश्वर ई भर कोड ईर नदी नो सहश चरणावासा 
इश्वर हवे तो बहुत चरणोवारे कीड भी इधर दये चाहिये प्रनापाते 
 संपूणं प्रनको सचता भया इसते आदि ठेकर आर शति भी तिक्ष- 
` पिष प्रमाण ह इसप्रकार पुञ्रकी प्राप्तिवास्ते ब्रह्माकी उपासना करणे 
ठे कहते ह ॥ आर भागवत इसप्रकार कहता दईं चतुसखंख ग्या 
दिष्णुके नाभिकमर्ते उत्पन्न भया है ताते चतुयुंख व्रह्मा ईश्वर नही 
निसते चतुसंख ब्रह्मा उत्पन्न भया है सो विष्णुं भगवान्‌ ईशर ३ आश 
रिवके उपासक एसा कट्‌ते ३ रिवजीके चशणाका प्राप्ति वास्ते 
विष्णुजीने बड़ा यत्न किया पर शिवजीके चरणोको विष्णुजी न पराप्त 
दाते भये तति विष्णु इश्वर नदीं शिव दर द॥ जर गणेशाजीके 


स कि 


उपाक्षक ठेसा कहते है गणेङ्ञजीके चरण पूजकफे रिषजी पिपुरदेत्यके 








है कईं पासके इख्देवता मानते दै कोहं तखड़ीक ईश्वर मानते 





( ११४) ` पचद्री-भाषा। 
मारणेको सपथे भये ताति मणेरानी दशर. इषौ प्रकार ओर भी 


दा सापणे जापणे पक्ष्कं भमान करक (र मर प्रकारक ९५. 


४4 


र्कं कथन्‌ कर्ते ई कई आपण मतव मनक अरमा कचन 


भ्त 


कृशता ह कई अथवादका प्रपाण कथन. करती ह ॐ = 


शरक वीक्यक प्रमाण कथन कर्ता ई ॥ 
प्र्‌-ए इया हया ईश्वरवक्ष वाद्यकं किठन नत ह स 


कह { ॥ |  _ | 
यु्तर-पादि्येके सतोकी कुक गिणती नहीं सनत दै अंत- 
यौभीश्चे खेर स्थावरपयेतं ईश्वरफे माननेवाख्कफे पत है तति 


तिनकी भिणतीं कख नह ॥ | 
शंका-स्थाक्रको ईशर भाननेवरे तो कोईभी जगत्‌ स 
प्रसिद्ध नही ॥ 


र 


उत्तर-फोईं पीपल्को कुख्का देवता भानते द तति पीप- 


14 


ठकी पना क्स्तेदरेसे नोस पीपरो दशर पानते दसो 


पीवर स्थावर प्रिद ३. इसी प्रकार कोहं जआकको इुख्देवतां मानते 


च 


९. १ 


हे कईं सुक इश्वर मानते ई इसीतरह आपीपिणे सतकं अनु- 
सार स्थावशेको इश्वर माननेवाङे बहुः ई ॥ [न 
श का-इसी प्रकार वहत सताके ई्या इया जिज्ञासन किस 
पतका अहण करणा अंर किप्षमतका त्याम्‌ करणा यहं कहा {| 
उन्तर-तस्फे निश्यकी कामना करके युक्तियेके विचार 
कृरणेारे आर्‌ वेदक विचार करणेवाटे नौ जिज्ञास ३ तिनका एक 
शयी नश्य प्राप्त देता दं सोग्रकट करके कृते ई चषण केर 
माया जगतका उपदन कारण हं आर पीयाका भ्ररकं ईश्वर ह 








®>. 








( ११९ ) 
(तत दवर्क अव्यूवा करके सपण नमेत्‌ परणं इयां इयां हे ठेस 


 चि्दीप-प्रकृरण &. 


# 


€ £ 


ॐत कर्ता ह तातं इषं युत्िकं अवुतार इश्वरका निणेय्‌ करणा 
[भन्ञाक। युक्त ई तकं अक्षार नणय कव्या इयां 
कसक सथि विरा नदा आवता किते जो स्थावरपर्यत सुधू 


व 


गकर इशवरका अवयवहपताकरके जिज्ञासन इष्व्रह्पता अनितह 


प्र-नगतका उपादानरूप नो माया दै तिका क्या सूपे !॥ 
उत्तेर्‌-पह भाया तमोहूप है  ठेसा नतिहतापिनी . उषनि- 
पटच कथन किया ई. मा्याकी तमोषपताविषे अपुभव प्रमाण 


दत्‌ अति जूत कृथन करती है सोह सायाका षप जड 8 


।९ गद्सक ह एसं जज्ञासअकि ति जतुभवं करवती हे ओर 


प 


छक ठुकर्‌ गपारप्यत स्पष्र टोणेते भाथा अनत <स 
त कथन्‌ कृरता ई ॥ चतन्यसे भिन्न वयदिकषदार्थोका नो र्वह्प 
₹ ¶ा जड ₹ अर भसविषेपुरूषाको बुद्धि नहीं डच सकतासा शह 
₹ रता तथा खाक कटतं ई इष प्रकार जडषपं करके आश मह्ह्पता 


करक मायके तपाह्पता सष रोकने अङुभदकरीरे ताते म्‌ ६6 
जनत्‌ ह ॥ आर चतन्यरूप अल्साति भिन्न नो १-[दकक स्वप 
९९ गड  ॥ (र नसविषे बुद्धि ठत शेनाती है विक्षको दर्भा 


4 नह कृत ह ईस पकार नडक्पतां करके ओर भो रूपता 
५२ सुपण सकरक[ मायाका स्वप अनुभव सिद पति 


भायकर स्वेह्पं अनतरं आर युक्ति करके देखिपे ते भाया अनिवै- 
चनि रन्‌ संत्यहेनं असत्यदं एसे यतिभी कथन कृश्ती हे॥ 


असत्य कंय मह जो प्रतीत दती हे सत्यक्ष्यो नजो म्लङ्लानत्‌ 
(९ इनं दनह्पका विरुद शणं सत्य असत्य्‌ 


न(२ इनता 


दन्‌। स्वभ नही. इसतरद युक्तिर्पी नेये देष्यौँ इयां 


 नपयिक्रा स्व्यं अनवैचनाय दं ॥ अर्‌ ज्ञानवनेकी हश्िसे दर्पा 


च क ट 40 
नः त स 
न न्य द 


कद -ने मृ कमेष ण अ क भ उक क्ट ट 


त रौ ध्न 


५.५ 








(३१६)  प॑चदश्ी-भाषा 


ट्यां परायाका स्वहप तुच्छ ई ॥ शरक “गार! न्याईं तिक 
दादी अविद्यमान रणते तति पून राष्टय करके मायाका स्वप 
तीन प्रकारका हे श्रोतदष्टि जा ३ ज्ञानवना र अनभवकप तिष 
कुरके मायाका स्वप तुच्छ दै आर युक्ति कर? पायाक 
स्वप अनिषैचनीय द ओर अज्ञानियोकी दए कख मायात, स्वप 
सत्य हे माया पसेको प्राप्त इई इई जगतका सत्तार, दिखावती 
ह जैसे चिवित हया वल परस्या इयां इयां रस्ता वाड्‌ जा 


92) (नि 


मूरतोकी सत्तको दिखावत ६ ॥ आर्‌ माया सकोाचको प्राप्त इय्‌ इया 
जमृत्‌की असत्ताको दिखावती ई जस {चनित व 4 सैकाचक 
प्रात इया इया इस्ती गोड आदेक सूरताकण्‌ अस्त । दिखावते ६ ॥ 
ओर यह माया अस्वतेच दै जिस्‌कारणते चतन्यक्त्‌ चन न्‌र्‌। 
प्रतीत हेती ॥ ओर साया स्वतचभी दं जत्‌ असक। सेगवा 
कुरदेती हे ॥ अथै यह-अरष॑गं कूटस्थ आत्मक] नगत" कृरदेत्‌ 
ह आर चिदाभास रूपता करके जीव ईश्वरकीभी रचत ६ ॥ 

श का-जे माया जात्माका नगत्‌रूप सर जीव्‌ शदवरष्प करदेती 
है तव आत्मादि कूटस्थताका नाड भया ॥ 

उत्तर-ात्माकी कूटस्थताका नश्च न करः आत्साका जगत्‌ 

र₹ जीव्‌ ओर्‌ दरवरदूप करदा ई ॥ 

शंका--जात्माकी कूटस्थताका न नाशकरः आत्माको नगत्‌ 
आदिश करणा तो असभव ई ॥ 

य्तर-पायाका स्वभाव्ही पसादं जा वाता न कन तिस्क 


बनदिना तते आत्माकीं कूटस्थताका न दरक आत्माको जगत्‌ 
आदिद करदेना यह सायाविषे ङुछ आश्चयं नद ॥ नतत स्का 
अज्ञान सीपीकी सीपीरूपताको न दरकरके सिपक ूपाहूप करता 

॥ जसे नलोकिषि द्रवता स्वभावसिद्ध दै ॥ ओर जेसे अधविष 











धु न 


चियदीप-प्रकरण ६. (११७) 


+ ॥ि उष्णता स्वयावास्द्ध ३ ॥ जक्ष पत्थरवष कठिनता स्वभावासरद्ध ह 
| तैसे पायापिष जो बात वने तिसको षनायंदना यह भी स्वभाव- 
शिद्ध दै खोक जितना कारुपयत सायाके शचनवाटेका नर जानते 

| तितना कार माया सकफे मनपिषि अनेक प्रकारके चमत्कार दिखा- 
„ वतीहै ओर जव सायके स्वनवटेको नान स्यिदे तो साय्‌। 
+ आपी नेष्ट होनाती दै आर अनकरशकानो है सो जगत्को सत्य 
 भाननेवारे नैयायिक जदिकोको प्रत्त हेती ई आर सायाविषेदंका 
कोई नहीं बनती कहैते जो पाया अप्ही इंकाकूप दे ॥ नेसे 
कोयलेको कख करणा नही वनता काहेते नो कड तो तिसका 
स्वष्पही हे शंकाषूप मायाविषभी जो इका करेगा तो तेरी शंका 
क्षिमे अगि शंका ककमा ताति पस्तुका निणय कुछ न रेवेगां 
ताते निस प्रकार साया नैषृत्त द्वेसो उपाय किया चाये अर 





-5 ३ तिसविषे बत्‌ शंका नहीं करी चयि आयं हे स्वप जिसका 
^ हेषी जो साया हे तिसके कल्क दोणेते बुद्धिमान्‌ पुरुषने यतं 

| करके तिसके दूर दोणेका उपाय रम्ध्‌ करिया चदय । 
{  शका-पायकं स्वह्पके निश्वय इयौ इरयो तिक्तक दूर करणेका 


| उपाय करना वनता दे सो तो मायके स्वरूपा आनतद निय 

नह भमया॥ 

 उन्तर-मायाके स्वह्यको निश्वय कर क्या मायाका स्वरूप 
| हे रेषा पे तो श्रवण करस टोकको प्रपिद्ध जो मदारीकी 

। | मायो उप्षका जा रक्षण हे तित रक्षणक प्रथम देख ॥ सोकर 





|. भायाकाक्या सक्षणद श्प ती ण कर-र।कप्राक्षद ज 
य्‌, परदारक। माया हं सी निश्पण करणे स दख नह सावता जर स्पष् नजर 
4. + वीरै केसे नश निषूपम करी जातीनो एसा पछेतो ऋणकर 


क्के. ९०, 


मद्‌ाशं नो गोद जादिक रच र्ता दं सा मीहस स्पष्ट नजर आवत्‌( ह ॥ 
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(११८) पेचदशी-भाष 


० व 


आरजीवे मोहर श्चा इव ता मदाय क्ख कड ककि ना 


त 


रीर नो कशे वह पदाशै सेकोकी नजर बंद कररता ईत 
शाहकागेकी दायं से थेख्यां उटाय स्वे कमार केका रहै त 
वै मोद मायामा है रसे यह जनगतभी स्पष्ट नजर आवता ई 
प्र इसके स्वूपका निणंय कुछ नर दो सकता तति नगत्‌ पाया- 
परात्र है इस वात्तको इठ स्याग करके देख 
` शंका~नगतके निरूपण अशक्य केसे ६ 
युन्तर--जगतके निरूपण करणेको कोभ समथं नही ॥ ए 
समय संपणं बुद्धिमान्‌ इकटे डैकरके जगतको निषूपण करणे खगे 
तिन्हाकी दूसरे तीक्षरे प्रश्चविषे सज्ञानदही नजर आया सी अज्ञान केसे 
नजर आया एसे पे तो चवण कश्-रशरीर इद्वियां सौर भ्राणा- 
दिकं वीयसे केसे उत्पत भये सश ररीरविषे चतनताकी प्रतीति 
कैसे रोती दै यह्‌जो हमास परश्च है तिसका उत्तर कोह कदी ती 
स्वभाववाद वोखता भया किः वीथेका स्वभावदी देह ईद्रेयां आदि- 
कको उत्पन्न करणा ॥ प्राणों सहित शरीरका स्वभावदी ३ मौ 
तिस्विषे चतनता हणी क 
प्रथ्च-( सिद्ातीका फेर स्वभाववादीके ताईं ) तेने इस वात्ताको 
क्थाकर्‌ जाना जौ वायका स्वभावदी हं देह जदिक[का उत्पतन कृरणा। 
( स्वभाववादी फेर बोखता भया ) मेने अन्वय ग्यातिरेक करके 
नन्या है जो वीयके इयां इयां हरीर इंद्धिथां दते दै आश्वीन 
होवे तो डारीर ईदियां आदिक नशं शेते ॥ | 
(िद्धाती ) अन्वय्‌ व्यतिरेक तो नह वनुते कात्‌ ज्‌ वयिकं 
हुयां इयांभी शीर दंद्वियां आदिक वहतं स्थानौ मनद हेते श 


बहुत स्थानकानर्‌ रेषा पे तो अवण कृर्‌-ुते ह्ये पुरूषक( ` 
कृभू कयं श्चशेश्ते निकस जाता दै पर वहं देह्‌ इप्रेयां मादिक नद्‌ 
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चिधदीप-ग्रकृरण &. (११९) 


हीते ॥ आर अभेवती शीषिषे दृसरी वार वीयं पड़ वहां देह ईदरर्या 
आदिक नरी हेते ओर वैध्याघ्चीषिषे वीयेके प्राप्र हृयां ह्याभी देह 
दद्रियां आदिक उत्पन्न न्दी हीते ओर कामी पृरुषोके हजारो थर 
वीयं पडे निकमे है पर देह इंदवियां आदिक उत्पन्न नक्ष रोते ताते 
अन्वय न भया सौर व्यतिरेक भी नही बनता कहते जो वीयके अभा- 
व्‌ हया हुयां जवो आदिक अनेकं जीव उत्पन्न नही रते ई ततिं 
यह जो प्र्च है वीयने शरीर आदिक्‌ कैसे उतपन्न किये इसका उत्तर 
कृशो; स्वभाववाी बोद्या इसका उत्तरं भे दु नहीं जानता 
तति जैसे शशीश्की उत्पत्तेका निणेय इ नदीं दोसक् तैसे संपएणें 
परदार्थका निणेय कुछ नदी रोक्ता इमी कारणते महान्‌ पुरुष इस 
जनगत्‌को षदारीकी कीरुके सहश कहते दे ताते ईक्षसे अधिक सदा- 
रीका खेर ओर अधिक क्याहोतादे जो गभवाप्तके स्थानविषं 
स्थित इथां इयां पुरुषका वीये चतनताको प्रात शीजता है ॥ ओरं 
तिस वीयैवीच दस्त ओर मस्तक ओर चरणति आदि ठेकरके अनेक 
प्रककि अङ्कुर निकस अवते हं आर षह वीयं बाटसवस्थाका 
प्राप्न हेजाता ३ ओर योवनावस्थाको प्राप्त हेनाता है ओर वृद्धा 
वृस्थाके प्राप् होजाता दे ओर देखनेवाख रीजाता है भोर भोजन 
कृरणेबाडा रोजाता दे जर सननेवाखा दोजाता ई भर सूवनवाखा 


 होजाता दै आर देश देशांतरविषे नानेवाख दीनता दै मरं 


आवनेवाख होजाता ई तते जस दारर्का नसू्पण नद इसता॥ 


तेहि वट्बीन आदिकोपिषे भङी प्रकार विचाश्करकं देखो कि) कृद 


€ 


ती वटका मानः [सका ख चङ खासुक्ता ह ५६९ कटा वतका 
वृक्ष जस्षकं नचि हस्ताभा जून्‌ कसक पड युरकत्‌ ह. तति. जरत 
यापार द निक्षण कुछ नदा हाक्छा । अ यह-जा जर्गत्‌[मद्मा 


खे 


हे रेह नजर आवता है आर सदारीके खेरका न्याह वास्तवं त कख 


हे नह देप निश्वयं कर ॥ 


9 न जनवस्यान्तकततयः ~ र न्नः कय ~= र ~ ञः 
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(१२० )  पचदक्षी-भाषा। 
शंका-(नेयायिककी ) मरते यद्यपि जगतका निशूपण नरह 
होसक्ता पर तोभी हमर षड जो उदयनाचा्थसे आहि ठेकरकेट सो 
जगत्‌का निशूपण करणे ॥ 
उन्तर-जो अभिमान कते है उदयनाचा्थैसे आरि टेकरके कि हमं 


भर 


जनगतक[ निरूपण करेगे तिनको हमारे षडे जो द रषेमिश्रस 
जादि टठेकरफे तिन्हने भटी प्रकार करके निरुत्तर कियाद 
तते यह नगतकी स्वना किसके चितन करणे योग्य नही 
तति बुद्धिषान्‌ इसको तर्को करके वितन्‌ करे काहिते जो इसकी 
रचना चितन करणेविषे नह आवत तति नगत॒की स्चनाके ` 
चितन करणेका उद्यम व्यथे हे नेसे कोयटेको सफेदकरणका 
उद्य व्यथे हे ॥ 

शं कदेव जयत्‌को अचित्यस्चना्पतता पर मायाविषे 
क्य आया ॥ 

युत्तर्‌-अचित्यस्वनाकीं शक्तिषाखानो कारण है शो माया 
है रेते निश्चय कर सो साय॒ष्प कारण एक सुषुप्ति अवस्थाविषे 
अमुभव करिया है तिसको केसे जगत्‌ करणता है रेस प्छ 
तो रवण कर-जाभ्रतका जगतत ओर स्वप्रका जगत्‌ सुषुप्ति अव्‌- 
स्थाविषे प्रतीतं होताजो भायाूप वीज है तिसविषे रीन इयां 
इया इ अर ॥तंसतह उत्पन्न हासावता ई ॥ जख वटक वाजारवैष 
वृट रीन हेता दै तिपतेदी वट उत्पत्र हो आवता है तति 
जगतका कारण माया है तिस विष संपुणे जगत्‌ वासना स्थितै 
जर जौ बुद्धिकी बुद्धिकारणकूपा जो वासना दँ तिनविषे चैतन्यका 
प्रतिविषं पडता ३ तिस्का नाम विदाभासदै सो स्पष्ट नर 
म्रतीत हता ॥ जेक्ं भेवाकार स्पष्ठ प्रतीत न होता भोर जत- 
भानं कर्के जनानता इ ॥ तसे बुद्धको वासना वषि जौचिदा- 
भासं ह सभां सरमान करकं नानानाता ३ ॥ 


~ 1 





चिदीप-प्रकरण ६. ( १२१ ) 


# शका-बहखोविषे नो जर है तिसको अस्पष् आकारके प्रति- 
वबवारा हयं इयां भी पर वटविषे नो नरु है तिसविषे स्पष्ठ. 
आकाराका प्रातिषिव प्रतीत रोता रै इसते मेवाकारका अतमानं 

वननांता हे आर बुद्धकी वास्नाविषे चेतन्यका प्रतिपिष दे इक्षविपे 

~ टृष्ठति कोई नहं ताते बुद्धिकी वास्नािषि चेतन्यके प्रति- 
५ = [विका अतमानं नही बनता।॥ | 
उत्तर्‌--उद्धिकी वाक्षनाञंविषे चेतन्यके प्रतिषिषके अवमानका 
दष्ठांत है सो श्रवण कर-बुद्धिविषे स्पष्ट चिदाभास प्रतीत दता 
हैतातिबुद्धिकानो कारणहैसो चेतन्यके प्रतिषिषवासा है जो 
बुद्धिके कारणविषे चेतन्यका प्रतिषिषन देवे तो बुद्धिकीः पृत्ति- 
योविषे चेतन्यके प्रतिषिष केसे प्रतीत रवे तति यह सिद्ध भया 
_  इुद्धिकी वास्षनादं इुद्धिकी मवस्था पिरषहपं होणेते बुद्धिकी पृत्तियोकी 
‡ . * व्याह चेतन्यके प्रतिविकवाही दती दै तिने नो कथन किया 
था जव संर ईइश्वरको प्रतिविवहूपता सो सिद्ध भह. जौ इद्धिकी 
वासनाओविषे चेतम्यका प्रतिवि है सो दैस्वरदे ॥ ओर जो इद्धि 
„. विषे चतन्यकाप्रतिषिवहै सो जीवरैः सो जीव ओर ईश्वर भेवाकारा 
ओर जनछाकाराकीं न्याह स्थित दे ॥ जपे मेवाकारको सौर नट- 
काका प्रतिविवहूप्ताके तुल्य इयां इयां भी मेवाकाराकी 
उपाधिनजो मेषोषिषे जनरदैसो अस्पष्ट रै इसते मेवाकाराभी 
सस्पष् है ओर नरकाराकी उपाधि जो वटविषे जर है सो 
स्पष्ठ है इयते जनटखाकाराभा स्पषएटरहै। तसे इशरकां उपाधिनो 
युद्धिकी गर्नाए दै सो अस्पष्ट रै इसते इश्वर स्पष्र नरी प्रतीत रोता 
ओर जीवकी उपाधि अंतःकरण स्पष्ट हे इसते जीद स्पष्ट प्रतीत दोतादं॥ 
मेघे स्यू साया है सर मेवविषे नकी न्याह बुद्धिकी वासनां 
आर विख जरुविषे जाकारके प्रतिविषकी न्याई बुद्धिकी वास्चनाविषे 


=> 
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( ३२२ ) पचदर्ा--भाषा | 


चैतन्यका प्रतिविव दैः बुद्धिकी. वसन्‌का नम _ मीन्‌ र 
तिस्र मायाकिषि जे चेतन्यका प्रतिविवदं सा ईर 2. ९६ 
| शरेताश्चतरडपनिषद्की अति कथन्‌ कर है ॥ सदेश्वरनारै सां 
मायके अधीन चिदाभाषकानमि दं जर सा इश्वर त भी हं 
ओर सन्न दे ओर जगत्का काशणद्‌ ॥ 
र शंका-उद्धिकी वापनारजोविषे जो चतन्यका प्रतिषिषहै सो 
| श्वरे ओर सवैजञ द इसते जादि ठक्कः ना =€ सो श्रुति 
१ उत्तर-मांड्क्य उपनिषदकी श्वुति जर नृपिहतापिन| उपानः 
|  षठकी ति बुद्धिकी वास्षनाञपिषे चतन्यका प्रात्वह्त्‌ जा जन्‌ 
दमय है तिसको ईश्वर ओर सवज्ञादि रूप कथन्‌ करता ३ ॥ सषि 
स्थान जित्तका अर ब्रह्यके साथ एकतकां जौ प्रात्त शता ई एसा 
चैतन्य घन अनिदमय हे सो सुषुप्ति अवस्थाविषे अनदेका भागता 
हे ॥ अज्ञानकी वृत्तियोविषे चेतन्यका प्रतिविषह्प्‌ लकणं एता 
नो प्रज्ञ दे सो आत्मक तसय पाद्‌ दै. सो खेप कस्‌[ ह भिस 
विषे स्थित इयाहया जातके षदाथकी कामन्‌तिं राहत ईनाता इ 
ओर स्वुप्रके पदां किक्षीकोभी नहीं देखता सो यह प्राज्ञ सका 
छ्शरर है ओर सवदा दै ओर सर्वज्ञ कारण ई जस्त प्रात्‌ 
क सपण भूतौकी उत्पत्ति दोतीदै जर ्रज्ञेवषटा सपण 
भूतोका ख्य होता ई ॥ | 
शंका-आनेदमय जै दै प्राज्ञ तिक सवैन्नता आदिक अवुभ- 
वसतो नह प्रतीतरेती॥ । 
उन्तर-आनदमय प्रज्ञकी सव॑ज्ञता आदिकंविपे विवादं नदी 
किया चाहियि किते जे तिके अथविषे विवादं जच्छ नदं 


आर मायाविषे सष इछ बनजाता इ ॥ 
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चि्दीप-प्रकरण & (१२३ ) 
शंका-अजनेदर्गय प्रा्ञको जो शति सवज्ञ सवश्वरदिषप कथन 


करती हँ सो श्रुतिं अथवादरूप दँ जिते युक्तिसे रहित ह ॥ नेसे 


पत्थर तर जति दैः यह्‌ श्रुति अथैवाद्हय दै. य॒क्तिसे रहित शेणेते 
अथैवादका अथं स्तुति है॥ 

उत्तर्‌-अनदमय प्रज्ञको जो श्रुति सवेज्ञ सर्वेधरादिरूप कथनं 
करती दै सो श्रुति अथवादक्ट्प नहीं यथार्भमथेको कथन करती दै 
सौ जिस प्रकार है सो प्रकार अवण. कृर-सुषुप्ति अवस्थाविषि किि- 
मान जो आनंदमय प्राज्ञ है तिस करके स्च्या हया जो स्वप्रका जगत्‌ 
दै तिसको स्वप्रावह्थाविषे अन्यथा करणेको कोईभी समथ नही ॥ 
तैसे नाभ्रत्‌ अवस्थाविपे तिं आ्नदषय प्राज्न स्चव्या जो है जगत्‌ 
तेसकोभी अन्यथा करणकी कोहभी समथ नही तिक्ष 
कारणत शरुतिभी जानदमय प्राज्ञको ईशर कथन करतीं है  कहिते 
जो इश्वरका रक्षण यही दे मो निशकरे कियेको कोई अन्यथा न 


करकं स्‌। लक्ष ब्रह्णवष अकता ह ताति ब्राज्ञं इश्वरं ह ॥ अव्‌ भिक्ष 


प्रकारं प्रज्ञ सपेज्ञ रै सोभी ण कर  सुपुपि अवस्थाविषि नौं 
अज्ञान दै तिस अज्ञानते संपणं प्राणियांकी बुद्धिथां उत्पन्न होती है 
मर ति अज्ञानपिषेदी शेपे प्राणियोकी वुद्धियं ख्य होजाती है 
आर तिन प्राणियोकी उुदियोने रपण नगतको नान्या हे तिस 
कारण करके प्राज्ञ सक्त दै सवै अर्थक जाननेवारी नजो सवै 
बुद्धियां ३ तिनका वास्ननाषूप करके निक्त -अज्ञानविषे  रीनत। 
है आर. अज्ञान उपाधिवासं प्राज्ञ दै तति प्रज्ञं स॒कव् 
है क्योकि जो स्वेज्ञका अथं यही दोता.दै जो स्वक्ष जनि 
प्रा्तकी उपापिविषे रीन इदे जो संपूण बुद्धेया द तिनं द्वासं प्र्न 
वेको जानता है आर सुषुप्ति अवस्थाविषे नही जानता रेशा नो 
कृद इसका उत्तर तण कर-सुषुप्ति अवस्थाविषे सवका ख्यं 
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(३२४ ) पचद्‌शो-भषा 

रोजाता है इते सवैको नही जानता ॥ जेस तरे मतविषेभ। प्रर 
य॒वस्थामे दंश्वरं सवैको नकी जानता पर तिसक स्वज्ञताका अभ्‌ 
नरी रेता केते जो सवेकी स्थितिदशामे स्वको जानता दे ॥ 
तेसे प्राज्ञ सुषुप्ति अकस्थाविषे सषैको नदी जानता तो भा तिरक 
सवेन्नता नद्‌ दर दता ॥ 


शंका-जा प्रज्ञ सर्वज्ञ ईं तो सवैज्ञ कयो नही प्रतत दता! \ 
युत्तर-प्राज्ञकी उपाधिषूप जो इद्धेकी वासना द तिनं 


को परोक्ष होणेते प्राज्ञकी स्वेज्ञता प्रत्यक्ष नह अतंभष 
प्रज्ञकी सर्वज्ञता भनमानसे जानीजाती दै षवे बुद्धियोकिषे सवेज्ञ- 
ताके देखकरके सवै बुद्धियोविषे स्षेज्ञता अन॒भवसिद्ध दे 


(न 


कृते नो दश पदाथे किक्षीकी बुद्धि जानती है मोर दश पदाथ किसकी 
बुद्धि जानती है तते स्षे बुद्धियोविषे नो सवेज्ञता ई सो अषपणी 

रणकूप जो वासना ह तिनपिषे सवे्ञता करके उत्पन्न इई द 
किते जो कार्यविषे धे है सो कारणविषे धे करके उत्पन्न होता दे । 
जेसे वश्विषे शूप तंदुभविषे रूपते उत्पन्न भया है इस प्रकार 
आनंदमय प्राज्ञकी सव्॑ञता सिद्ध भई ॥ अव भं तक्षको अतयोमीः 
शूपता ह सोभी श्रवण कर-विज्ञानमयसे आदिरेकरके नो कोश ह 


अर पथस जाद ठकरक जा पदाथ ह तनक अतर (हवत 


 इयाहृया तिन संपणौको प्रता दै तिस कारण करके अंतयाषी 


ह ॥ इस अथेविषे संपूणे अंतयोषी ब्राह्मण प्रमाण ह तिक्षके सरि अथं 
कृथन्‌ कृर्णेविषे थ बहत विस्तारको प्राप्न होता दै ताति दिस 
एकवाप्यका अथं कृथन करते ह सी यह अतयापब्रह्मणविषं कथन्‌ 
करिया हे जो उद्धिके अंतर स्थित हे भर बुद्धि जक नदी देखदक्तप्‌ 
जर बुद्धि जिसका शरीर ३ओर्‌ उद्धिकोनो जंतरसेप्रेतादैसो 


कि 


अतया ह रक्ष जा सतयमाका छक्षण ह 1. जनद्‌ ल्ल 











_ ते बह्यनदी सवकं अतर ह इसत नडा प्रतत इता तत तका 





चिदीप-प्रकरण & (१२९ ) 


मय्‌ वनता है ताते आनेदमय प्राज्ञं अंतयौभी दै ॥ नेसे वश्चविषे 
उफडुनषपता करके तत॒ स्थित दहै तेसे सवै जगत्रका उपादन 
हीणते तयाम सव जमत्‌विषे स्थत ई ॥ | 

शंका-जनो अंतयौमी सव पदार्थोकिषि स्थित दै तो उषा 
दानरूपता कर्के सवे कयौ नही प्रतीत देता ॥ 

यउुन्तर-सषैके अंतर रोणेतदी सवे नही प्रतीत रोता ताते 
अनमानते जानाजाता दै सो अनुमान किस प्रकार करणा पटक 
अतश तो तेत दै ओर तंतुजके अंतर तंतुभकि अवयव 
ओर त॑तभकि अवयवोके अंतर उनते सूक्ष्म अवयव दे इसी प्रक 
जह अतरता समाप्र रेजाय स अतया्मा इ ॥ 


शका-अतयामाका सवकं अतर्‌ इया इया भा सतव 


प्रतीति स्या न दवे ॥ जघ तत॒जाकं अष्यव ततुमाक अतर हत हे 
स्‌। प्रतत दति इ ॥ | ॑ 


युन्तर-तेतुभोके अवयव यद्यपि ततुके अतर्‌ दे प्र तो 


® (५ 


आपगे अवयवेति बाह्य है इसते प्रतीत रेते दं आर अंतयामी किसी 


र ५५४ 


[ ऋणा र 


(नित 


करके ओर युक्तियों करे अंतयोमीका निणेय दता द सो अतिया 


ध 


न्‌ है देस पु तो श्रवण कर-जड पदार्था प्रवृत्त चतन सधन 
विना नह बनती जेते स्थादिकोकी पोड़ं करके प्रतत दती हं ॥ तेस ` 
जनडकी प्रवृत्ति अंतयमीसे होती दे यह युक्ति रै ॥ जर शृतिता 
पीछे कथन्‌ कर अये दै जो बुद्धिषिषे स्थत ह ईसतं आदद स्क 
रके यह संपरणं अंतयपीका इरीरदै केत जा स्वह्प करकं 
अंतयामी स्थित भयादहै जेप पटष्प करकं तदाक स्थतं 


णते ततंका इारीर वद दे ॥ जसे ततुजाकँ सकाच करकं पटक 
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(३२६ )  पंचदक्ी-भाषा) 


हकोच शेता ३ ओर तंतञके िस्तास्ते षट्का षिस्तार्‌ होता 

ततभके सकोच ओर विस्तारते षिना स्वत पटका संकोच अ। 
विस्तार स्तीभरभी नक ॥ तेपे यह अतयीमी जहां नां जिस जिस वदादि- 
हूपताकरके विस्तारको प्राप्त भया है तमे तेसे षाद पदाथ अवेद्यं 
होति है भगवाननेभी गीताके अटरहवे अध्यायविषे अंतयोमी कथनं 
किया ॥ देअञन ! इश्वर संपणे प्राणियोके हद्यविषे स्थित है 


(तिस 


शारीरूपी यंञविषे बेड इये जो प्राणी दै तिनको सायाकरके अरमावत। 
दुयाहयां सवै प्राणी कहते है सो दृदयविषे स्थित दहै उनका विज्ञा- 
नमयका उपादान शूयता करके अंतंयोधी परिमाणको प्राप्त दोता दै 
आर शरीशदि पिजं यर है॥ ओर शरीरा नो अभिमानदै सोई 
ङारीरविषे षेठना है मौर पृण्यपापविषे जो प्रवृत्ति है सो विज्ञानमयकूप- 
ताकरकफे अरमण है आर विज्ञानमयकी पुण्यपापविषे प्रबृत्तिषूपता करके 


जपणी पाया शक्ति कृरके ईश्वर विकारको प्रा्तरोताहैनो ईरकावि- 


करिका ब्रात्तदाना ह सह ्रमापणा ह ॥ गताववषे जा चरमावणा कहा ह 


तिका नो अथं है सोई अथे श्रुतिने कथन किया दै.जन्तरस प्रता है इस 
ङाष्द्‌ करके निम्‌ प्रकारकरके बुद्धिको भ्रेरता ई तिकी प्रकार परथिवी 
जादिकं संपणं पदाथको संतयामी भरता हे शसा बुद्धि करके जानना 
जे। प्रवृत्ति है सो सपएणे अंतयामीके जधीन दै इसविषे सहाभारतका 
वाक्यभी प्रमाण दै दुयधिन कहता है मे धमक जानताहू पर धमे- 
विषे म्र प्रवृत्ति नदा हता मर्भे अधत्रका जनताहू परं 


€ क ( 


अधमेते मेरा मन रहटता नश ताति कोरक दैव हदयविवे स्थित हृयां 
ट्यां जेसे भेरेको प्रेरता हं तेसे मे करता ई.इस सदहाभारतके वाक्यद्रारः 
क्या सिद्भया सपे प्रवृत्ति अतयोमीके अधीन दे ॥ 

शंका-जो जीवोकी पण्यपापविषे प्रवृत्ति दशर अधीन दं तव 


एरुषार्थका व्यता भई ॥ 
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चिघरदीप-प्रकरण & (१२७) 


 उत्तर्‌--परषाथेकोभी ईश्वरा ह्य देणते परुपाथंकां व्य 
थता नदीं ॥ 
शे ख्ा-जो पुरुषाथं इेशवर्हप है ता इदवर पेरता द॑ ईयर 


अरपावता ई यहं कथन प्यथताक प्रात हानर्वेगा ॥ 


उुत्तश-द्वर परेसता है भरमाव्ता दै. श्सज्ञान के 
त्की असंगता निश्चय होती ३ तति अवयास सप्ता करक 
हैश्वर प्रता ईश्वर भ्रमावता ३ यह राष्का कथन व्यथ नह। 
इश्वर पुर्षार्थहपता करके स्थित भया ई इस्‌ ज्ञानकश्कं अत्‌- 

यौभीशूयता कर्के ईश्वश्की प्रेरकता दूर नह। दाता ईश्वर प्रेरक 
त्मा अणे इस ज्ञानकरके पोक्षकी प्राति इता ई एस शति 
यां सोर स्प्रतियां कथन करती दं सौ श्रुतिया स्मरतिया इश्क 
लाप ह रेषा देरवरने कथन किया ह तति ईव जज्ञा 
हप धतिस्परातिके अनुसार निश्वय किया चाहिये सषा यति ईइशर्का 
भका काशण कहती है ईस परमात्साकं भयकश्कं पवन चरता 
हे ओर्‌ परमात्मा भयकरके सूयं उदय दीताद॥ 
शं का-धतिां श्रो भेदका कारण किसवस्ते कहती रै ! ॥ 


र [न्क 


उत्तश-दइध्वर आर सतयामा ईनकं अधभदकं १।९त्‌ कहत 


है जो भयकाकारणदहैसोतो इश्वर है आरन भररक दसा्जत- 
यौपी इश्वरदी वाद्ये दै आर रण्ड अंतस्पररक ३ एसे 
श्रतिथां कथन करती हँ यह जे परमात्मा है तिंसकी आज्ञाविषे 
सूय चंद्रमा भदिक स्थित द मरय परमात्मा अंतःकरणविष्‌ स्थित्‌ 
होयकरफे सपण नीवोका प्रेरक दे. इस प्रकार प्रज्ञ ईर्वर अतयामी 
३. मौर यह आनदषय प्राज्ञ जो दै ईंदवर सा सएूणं जगत्का 
कारण है किते जो संपूण नगतकौ उत्पन्नकरता दै ओरं 


41 
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( १२८ ) पचदरी-भाषा | 


नाराकृर्ताहै जो जगत्का प्रगट होना ह सो जगतकौ उत्पत्ति दैअं 
जो जगतका तिशधान दोनाना ह सो नगतका प्रख्य है यह प्रज्ञ द्र 
आपणविषे रीन हये हुये संपणे जगत्को प्रकट करदेता है ॥ प्राणि 

फे क्पौकरके नेसे एकदा किया हया चियवस्च आपणेविष 
ट्खी हंड जो हस्ती घोड़की जो सूतिं हं तिनको खन कररता इई ॥ 
ओरनजो ङीन इई हहं हस्ती षोड जदिकीकोनो मतिया है 
तिनको खस्य। इयां प्रकट करदेता हे ॥ तसे पाज्ञ देश्वरभी प्राणियकि 
केकि अभाव हयां हयां आपणेकविषे संपणे नगतको स्यकररता ₹। 
जैसे तह किया इया चिषितहया वश्च आपणविषे दृस्ती वड 
आदिक मतियाको ख्यकरटेता है ॥ आर जसे रात्रे अर दन 
हाते ह ॥ जेसे सुषुप्ति भर जाग्रत्‌ शता ह ॥ ओर जसे नवका खाः 
रना सौर सीचना रोता ३॥ ओर जेस समाधि भर मनोरञ्य हीते ३॥ 
तसे जगतकी उत्पत्ति मौर विनाश ह ॥ 


श्‌का-यह ना ठम कहते हा ईश्वर जगत्का कारण ह स 
तो नहीं बनता कादेते जो कारण दो प्रकारका होता दै एकं आरः 
भक कारणदहै एक परिणामी कारण दहे ॥ रभक कारण भेक 

टत तंतु पिककरके पटका कारण है ॥ ओर परमात्मा तो एसे 
आरंभक कारण नकं काहेते जो अद्वितीय है जोर परिणामी कारण 
नेसे दु्ध दधिका कारण दै रसे परमात्मा कारणन्ह जो 
निरवयव है ॥ 

उत्तर-षिवतंवादको हम अंगीकार करते है षिवतं कहता हे ॥ 
नेसे सीषी जपणी सीषीरूपताको न त्यागकरके शूपारूप दोनती 
हे ॥ तेभि ईश्वर आपणी इश्वररूपताक न त्यागकरफे जभृतुष्प्‌ 
होकर भासता हे ॥ जगतका प्रकट करदना मायाका स्वभाव है ॥ 








चिदीप-प्रकरण &. ( १२९ ) 


^~ ~ 





~ ओर जगत्को फेर अंतधौनभी कर्टेना सायाका स्वभाव दै तिस 
| मायारक्तिवाख्‌ इर रै तति आरभृवादविपे ओर परिणासवादविषे 
|  जोतेने दोष के देतिन दोरक प्राप्ति नहहोती॥ ` 
॥  शंका-मयाशक्तिवाटे ईश्रको जो तुम नगत्का कारण कथन 
-न करतेले सो सुरेश्राचार्यके वचनता दिरोधका प्राप्त दोता है 
~ | = किते जो सुरेधरचायं दसा कथन करता ई अज्ञानप्रपान पर 
| मात्मा अचतन पदाथका कारण हई ॥ ओर सस्कर आर ज्ञान 
| आर कम इन करके युक्त हयां हुयां चेतन्यप्रथान परमाटमा जीवोका 
॥ कारण दै इस प्रकार परमात्माको कारणता दै ओर ईश्रसको 
| रणता नही ॥ 
| उत्तर-जेसे त्वेपदाथेविषे कूटस्थ ओर चिदाभास्का अन्यो- 
, | , न्याध्याप्त दै तेसे तत्पदाथविषे त्रहमका आर ईश्वरा अन्य 
“ ¦ ` व्याप्यास्‌ है तित हशरविषे नो नगतकी कारणता दै सो व्रहमव्पि 


~ म्रतीत होती है यह सुरेश्वराचायेका तायं है इसते सुश्थराचायके 
। वृचनक्ाथ विरो नहा सावता ॥ 
शंका-ररेश्वरचार्थका यद तात्पयं है यदह वातां तमने 
 केसेजानी!॥ 
उ॒त्तर-तिके अथेको क्चिरकरके हमने सरेधरचायका 
 तात्पयं एेसा जाना है सो ति कोनदै रेस पे तो ऋण कर 
| ह्‌ श्रति है ब्रह्म स॒त्य है ओर चेतन्य है ओर अनत है तिरते 
| जाकारा पवन अथि नङ धरती अत्र जोषधिथां शारीर उत्पन्न होताभया 
1 सामान्यहष्िकरके तिस श्रुतिविषि नियेण ब्रह्मो नगतकारणता 
„५ प्रतीत होती दं आर्‌ नगतका कारण जो हं मायाधोन चिदाभापिर्प 
३ ~ इश्वरं तिसको सत्यता प्रतीत हेती है सो अन्योन्याध्याकते विन 
ष 
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( १२० ) पचदक्ी-धाषा । 


नह कनती तति ईश्वर आर ब्रह्य अन्योन्याध्यास् दे ॥ जसे 
शाद्वद्चका ओर अन्नरिकप्तवललका अन्य न्याच्या्वहै ॥ नेसे शद्धवस्च 
अत्सि वश्चके साथ एकताको प्रात हया दया चाति क + प्रतीत्‌ 
खोता तैसे शद्ध निथेण व्रह्मभी इथरक सा, एकताको प्राप्त 
दयां हया अंतिकरके प्रतीत हेता है तति ईशर १. जगत्‌क 
करणता ह सो द ब्रह्विषे भरातिमे प्रतीत दती 2 ॥ जत्‌ ११।१।२ 
सभर षदाकाश्चको पामर भिन्न भित्र न्धं जानुति _ चप स्य 
कचरे डित जो परुष दे से तह्न आर दसः भवन) नह 
जानक्त ॥ 

परश्च-दह कोन सूक्ष्म विचार हे निकरे ब्रह्म ओर ईर्वर 


कृ मेद्‌ प्रतीत हेता ह ॥ 


उपक्रम उपसंहार १ अध्यक्ि २ अपवत्‌ 2 फड ¢ 
अथवाद ५ उपपत्ति & यदं तात्पयकं नेय कराकर पृटटः 
हे इन्‌ परट्ख्गिकरके अतियाक्‌ः अजक तात्पयेको निश्य ककय 
धया त्रह्न अक्षम प्रतीत दता द आर मायानन दैव जगतक। 
कृण प्रतीतं रोता दै तते शतित्षं उपक्र उपसेहारक एकदङ्र- 
ताके देखणगकशके ब्रह्मकी असगता स्पष्ट भारत हे सो श्रवण कर 
त्य चैत्य अर्नेत ब्रह्म दै एस उपक्रम क निस्ते सनक्षारेत 
वाजी निकृत्त होनाती दे यहं उपरहर हे इसते ब्रह्मक 


उषगता निच्चय शती इ अर भायावाख जो इर्‌ ह तत्त 


जगत्‌कारणता श्रातं कहता द हैश्वरने जो उत्पन्न कया ह जगत्‌ [तस 


जगत्‌ पिंषे ईैधरकी माया कर्कं जीव्‌ वैधनको प्रात रेताहे एस शताः 


स्वतर उपनिषहदूका श्रत कथन करती दै इस करकं यहं जननात्‌ 
हे जा ईश्वर जगत्क करण ३े.नो. आनदमय ईश्वर जत्‌! 
कारण कथन किया ह तस्त निक्प्रकार जगतक उत्पात्त इता ह 61 




















चिऽदीप-प्रकृरण &. (१३१ ) 


श्रवण कृर-आनदमय जो ईशर है सो इच्छा करता भया जो मे बहुत 
हप होवा एेसो इच्छकशके इश्वरं ॒दिरण्यगभेषूपता के प्राप्त भया । 
जसे सुषुति स्वप्रहूपताको प्राप्त दोजाती दै ॥ 
शंका-तिस इस आत्मति आकारा उत्त्न हेता भया. ओर 
आकारते पवन उत्पन्न होता भया इते आदिेकरके शतिविषे 
कमकरके जगत॒की उत्पत्ति कथन की है ओर अन्य श्ुतिविषे इक 


जमती उत्पत्तिं कथन की है इस सम्पूणं जगतको स्वता भय] 


ताते इन रोने प्रकारकीं उत्पत्तिकि मध्यं किश्चषको अरण करणा अर 
किस त्यागना ॥ 
उत्तर-दोनाप्रकारकी नतकी उत्पत्तिको श्रुतियां कथन 


करती ई मोर्‌ दोनो प्रकार युक्तिकरके सिद्व दीति हं निसके दे प्रकार 
कही स्वप्र देखानाता ३ कमकशकेभी स्वप्रफे पदाथ उत्पतन होते 


दै भार इकटेभी स्वप्के पदाथ उत्पन्न होते दै ताते दोन उत्पत्तिके 


प्रकार यरहण कश्णे योग्य है कों भी त्यागने योग्य नर. निप शैश्वस्ते 
हिरण्यगभकी उत्पत्ति इद दै तिप दिर्ण्यगभके स्वक्ू्पको 
श्रवण कर-हिरण्यमभेको सू्ात्मा कहते दै जसे वश्धोविषे सूर 
उथाषक्‌ होता हे तेस सपणं जगत्विषे हिरण्यगभं व्याप रहा है तति 


हिरण्यगभेको सू्ात्सा कथन किया हे जोर सूक्ष्मशरीरं भी . तिका 


पदं दा !हरप्यगभ सल्पशसर्‌ उवाववाड सन्वूरण ज्व 


 समष्ष्पं दै भिक्षते हषण व्ये सुक्ष्म रारयाविषे अहं अभेसान्‌- 
वारि हिरण्यमभ ईच्छराक्ति क्रयारक्त ज्ञानशत्तवालर- िरण्यगभ- 
 इपञवस्थाविषे जगत्‌ स्पष्ट नदा नजर अवता ॥ जत्‌ प्रातःकार 


विवे भर सैध्याकाख्विषे मंद अंधकारविषे. रीन हये पदाय स्पष्ट नरी 
नजर अवते ओर जेसे अघ्नकी माया रमी इडे ३ निप वको तित 
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( १३२ )  प॑चद्ङ्ी-भाषा } ` 


वघ्चविषे जो सक्षम स्यादीकी खीकों करके स्वे इये इाथी षोड भादिक 
रोते है सो स्पष्ट नहीं ननर आवतते कारेते जो उनविषे खख 
पीठे आदिक रंग पण नर भ्ये तेपे मायावाङे ईश्वश्का स्वक्ष 
अर्षचीक्रत भतोका काय सक्ष्ष शरीरो करके युक्त स्पष्ठ नदौ भाप्तता॥ 
जैसे गँ चने आदिकके नये उ्यत्न हये हये अंकुर अर मेथी 
पाठक आदिक सागेंके उत्पन्न दये हये अंकुर कोपर होते दै तैसे 
हिरुण्यगभेअवस्थाविषे नगतरूषी अंकुर कोषट रतादैसो सूता 
त्मा पंचीक्रतभृतोका कायं स्थरुरपापिसहित इया इया विराट्‌ 
हूपताको प्राप्त होता है तिस विट्‌ अवस्थाविषे जगत्‌ स्पघ्र प्रतीतं 
होत। ३ ॥ जसे सूयं उदय दने धूपविषे स्पष्र पदाथ प्रतीत हते ह ॥ 
ओर जैसे खर षीटे भादिक रंगेके प्राप्त हुयां हुयां चि्विषे दाथी बोडे 
आदिक स्पष्र प्रतीत होते दै ओर जभ चतीको फट पातत हयां इयां गहू 
चनेआदिक स्पष् प्रतीतं हीते ह सो यह विराट्का स्व॑प विश्वकपाध्याय्‌ 
विषे र सदृश्चक्ीषोषिषे कथन किया हे ब्रह्मासे आदि ठेकशफे स्तंष- 
पथेत सपूणं विराटके अवयवं जानने एसा कथन किया है ताते 
यह्‌ भिद भया इश्वर भोर सू्रात्मा आर विशट्‌ ओर त्मा) विष्णु, 
रद २2; जः गणन) भरव) मरट, मारकाः यक्लः राक्षक्तः ह्मणः 

वेय, वेयः शुद्र, गो, बोड़, भगः पक्षी) पीपर) वट, आप्र जो 
धूनिः तण जर) पात्ाणः खत्त्काः कष्टः वसदखछः खुदार्‌ इसत 
आदि ठेकरके सपण ईश्वर दं इन संपणाकरी पूना कियो इयां 
फख्की प्रा्ि दोती दै तिश्च ईश्वरकी निस जिस्‌ प्रकार करके नो 
उपाप्तना करता है तिश्षको तिस ति्षकी एजति ति तिस फएर्की 
प्राप्ति होती है रेमे धृति कथन करतीदै॥ 


#.6 


शंका्‌-ेपणेको शवरपताके इयां इयां फरकी विषमता 


क्यो दती "कर. 
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चिथदीप-प्रकरण ६. ( १३३ ) 


उन्त॒र्‌-पनके अधिष्ठान जो व्यक्तियां ३ मौर पना जो 


इनक सात्विक नस तामस भेदकरके फख्की न्यूनता भोर अधिः 
कृता होती है ॥ 
श्का-ससारकफे फर इसप्रकार प्राप्त. होवें, पर युक्ति किकी 


=> 


उपासना दोती ह यद कृशे१॥ |, 
उत्तर-खक्तिका प्रापितो ब्रह्मज्ञानते रोती दे भर किशी- 


करकं नर्‌। दात ॥ जसे अपना स्वप्र अपणे जागे पिना नदी दर 
हाता तसे ब्रह्मके अज्ञानकरं कस्या जो जगतहै सो ब्रह्मज्ञाने 
विना मर फिसी उपाय करके दूर नरी शेता ॥ 

श्कृा--स्वप्रकं हठात करके द्वेतप्रपचकी निषृत्तिश्प मोक्षकी 


ब्रह्मज्ञान करके प्राप्ति जो तमं कथन कृरतेरोसो तो नश बनती 


स 


निसते ज्ञनकसरफे द्र दोनेवाटया नो नात्‌ पपच दै तिसको स्वप्र 
तुटयता नहा ।॥ ८ (सा 

` उत्तर्‌-दरतप्रपचको स्वम्रतुल्यता नहीं रै ॥ जैसे स्वप्रके 
पदाथ निद्रादोषकरके प्रतीत होते द तेसे नाय्रत्‌ नगतभी अज्ञा 
नूप दृषिकर्के भाक्ता है गास्तवसे दै नही अतिभं कथनं 
करती है जाभरत्‌ स्वप्र सुषुप्ति ये तीनो पथ्यां तते अदितीय- 
ब्रह्मतत््वविषे इश्वर जीवादिकूपताकरके जड चेतन जगत्‌ सपण 


स्वप्र दे॥ 
शंका-ईर्वर जीव ते बरह्मसे अभिन्न हे उनको नगत्‌के अंतरं 


= 
[1 


केत कथन कंसतेहो!॥ एवि 


उुत्र्‌-भानदपय जां इश्वरं दं भौर विज्ञानपय ज जवि 
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( १३४ ) ` पचदङ्ञी-भाषा | 


गतता हे इच्छसि आदि टेकरके इरीरविषे प्रवरापथत नगत 
ईशवशने कल्प्या हे ओर जाग्रत्‌ अवस्थाते ठंकर मक्षपनत न्त्‌ 


जीवने करप्या ई ॥ 
शकना जविदश्वरहूपताकरकं वततमा जड चतनद्प जत्‌ 


मिथ्या हे ओरं ब्रह्मद एक वास्तव सत्य ह ता बद्व जीवं ईश्वरः 
विष किवाद्‌ क्यो द ! ॥ 


य॒त्तर-श्रतसिद् अक्षम अद्बतात ब्रह्मत्वा वदा नह्य 
जानते ताते पिथ्याभूत जीव ईश्वरवष व्यथृहा वाद्‌! 8 बाद करते हं ॥ 


भ 


शका-जा अज्ञान करके जीव ईश्वरविषे बाद॑याका विवाद ह त्‌। 


वादियोको एसा उपदश्य फिया चादेय ठम्‌ सङ्घ कृरके करत ₹। ॥ 
उुत्तर्‌-वादयाक एसा उपद्र करणम खम ङु नह व्य 


श्रम्‌ हे ताते हम वादिर्योको रेषा उपदेश नदी करते कितु तत्तव 
निष्ठाबासको देखकरके सदाही आनंदकी प्रात्त दाते द अर्‌ तत्व 
तिष्ठसे रहित जो अज्ञानी दै तिनको देखकरकं शाक करतं है पर 
श्रमको नो प्राप्त इयौ इया अज्ञानी द तिनके साथ विवाद्‌ न्‌ह{ करत्‌ 
तणादि प्रूनकरणेवारों से सेके आर योगदाखवारपवत ज। 
वादी है सो ईशरविषे भरमका प्राप्त दुर्यो दै ओर देहात्मवा- 
दीसे आदिरेकके सांस्यदाछवारोपयत जो वादा ह सा जवा 
भरमको प्राप्त हयौ हयो दँ जिते अद्वितीय ब्रह्मत्व नस जानत्‌ 
इसते संपणेवादी अमको प्राप्त इया हया ई अर तिन सक्र! 
प्रात्तिकी वाती क्या किये संसारका सुखभ तिनका नईद। ईति 
कृते जो आपणे आपणे पक्षके सिद्ध करणेषास्ते तिनका चतत सदस 


तत रहता ई ॥ 
शंका-यययपि तिन वाद्याके त्ह्मक्याक तरात्‌ न्दी प्र आर 
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विया तो उनको अनेक प्राप्त हयौ हयो दै तिन क्विाभौ के 


{तिन वादयाका उत्तमता सरि सवता दसनत ह (त्त तमत 


कृश्के तिनको शख दवो तुम केसे कदतेहौ उनको संहारक 


सुखभ नहा ॥ 
य॒त्तर-रेसा जो उनवादेयाको सक्षारा सख ई सो इवं 


मुभुश्चकी द्टिकरफे ति सुखको खंख नर कहानाता ॥ जसे स्वप्रके 
ज्यकरके ओर्‌ भिक्षाकरके जगेहए परूषको संख आश दरिद्रता 


नही होती तते सञुक्षुने जीव इईश्वरवादविषे आपणी बुद्धि न ठमाई 


चाह नि्ते जीव इश्वसवाद्‌ मोक्षका कारण नहीं तति मोक्षक 


कारण जौ द ब्रह्मज्ञान तिका ब्ह्यक्चार्‌ करकं प्राप्त ईथा चाय ॥ 


शक [-क्यज्ञानकवास्त न ₹वस्का सव्ष त्वयन कबश्वहं 
वेना जानेस जावं ईइश्वरका त्याग बनता नड ताते जावं ईश्वरक 


स्वप जानना चाहिये ॥ 
उनत्तर्‌-नो जीव ईशरके त्यागनेवास्तेदी जीव ईश्वरका स्वप 


न्या चयि दै तो जीव इश्वखादपिषही उदि नहीं खरच करदेनी 
निशते पवैपक्षषूपता करके जीव इश्वर निणेय व्हमनिणेयविषे कारण 


हे तिसुते जीव हश्वर निणेयविषेदी नह इब नाना किन्तु जीवं इश्वरं 


 निणयके आगे ब्रह्मानेणय करणा ॥ 


शंक[-सांस्यश्ाञ्चकरफ कथन किया जो जीव जीर योगशाघ् 
कृरके कथन किया जो इश्वर तिन दोनकों शुद्ध चेतन्यहूपता 


करके तुम भी अंगीकार कसते हे तति सास्यशाघ्वकरके कथन 


कियानो जीव तिश्षके प्रवेपक्षदपता नद जोर योगश्चाश्चकरके कथन 
करिया जो इश्वर तिषको प्वेपक्षषूपता नक कारिते जो सांख्य 
शाश्चवाटे असंग चेतन्यूप जीवको - कथन करते ई अर योगदाच्- 
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वाटे अक्षन चैतन्यम ईशवर्को कथन करते ई तति शुद्धचतनयर ॥ 
जो जीवं श्र द तिनको पवैपक्षषूपता नद बनत। ॥ 
युत्तर-ययपि सांख्य योगरास्करके कथन कय जत्‌ ९१ ४। 


शा चैतव्यरूपता दे पर तेभी सास्यशाचवारं नावा भेदं 
वास्तवं सानते दै भौर योगशाच्लवाठे जीवं ईशरका द ९० 
पानते है इते सांस्यदाश्चके ओर योगकाक्चकरक कथन (कष्या 
लो जीव श्थरका स्वप हे सो इमरे पिदधाति अंभीकार नशे ॥ 
शंका-कूटस्थ शब्दकरके शुद्ध चेतन्यरूप व पदाथ = ब्रह्मशचष्द 
कुरे शद्ध चेतन्य्ष तत्पदार्थं भिन्न तुमभा कथे करत्‌ह[/.॥ 
उ॒त्तर-खेकपरषिद जीव थे भेदं इरकरणद्रास जघ हसक 


एकतकरे कथन करणेके वास्ते जीव ईश्वरा अद्‌ दमन जना ठ 
नरी) वास्तव हम जीवं दैश्रका भद्‌ कथन करत त ।फर नवि इ५. 
का जोधन किसवास्ते करते जो जीव ईशरका भेदं नरा एसा 
ये तो श्रवण कर-अनादि अवियाकरक भ्रपको प्रप्त इये हुये जो 
लोक है सो जीव ईश्वश्को भिन्न भिन्न पानते ह ध्रमक्‌। आत इट्य 
छक क्या कहतेदै कि, कती भोक्ता जवि इ अर सुवैज्ञतादेक्‌ 
शणोवास ईश्वर हे तति जीव ईश्वरा कास्तव्‌ भद्‌ ९ ईस नम 
द्रकृरणेके वास्ते जीव ईश्वरा शोधन इमभा करत्‌ ₹ एत्ति 
जोव शश्वरका शोधन अवरय करणे योभ्य्‌ ईं ईप पाट हम राधन 
करे अवुकूक दात कथन कराये हई वटकाज्चः महकार 
नरक, मेवाकाशष्ूप) जरुषूप उपाधके अधीन नरका 
६ आर मेवकष उपाधिके अधीन भवाकाशच हं ताते जरकार 
ओर मेवाकाङ दोनो पिथ्याभूत ई मोर जलका भर मवाकृशि 
का अपिष्ठान वयकाञ्च मोर महाकाश आर षहाकाड सत्य ह नसं 
जख ओर मेषश्प उपाधिमे रहित आकाङ्सातर हप हणतं 
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चिघदीप-प्रकरणं &. (१३७, 


तैसे आनेदषयं नो इश्वर है सो मायाउपाधिके अधीन है ओर विज्ञा 


नेय जो जीव्‌ है सो अंतःकृरणषूप उपाधिके अधीन दै ओर भनेद्‌- 
मयका अपिष्ठन जो व्य दै ओर विज्ञानषयका अपिषठन भो 
करटस्थ है सो पत्य हे भौर आनंदमय ओर विज्ञानमयं कल्पित रै ॥ 

शंक़ा-तवपदाथके ओधनवास्ते सांस्यद्ाछ्चका अंमीकार्‌ किया 


चाहिये हे निक्षकारणते त्वपदाथके शोधनविषे जो अनेक प्रकारं 
हं उनके स्य एक प्रकार सांस्यत्राक्चवाखेनेभी .कृथन किया र 
ओर तत्पदाथेके दोधनषिषि नो अनेक प्रकार है उनके मध्य एक- 
प्रकार योगश्ाश्चवारने भी कथन किया है ताते योगाश्च भी अंगी 
कर फिया चाहिये ॥ 


उन्तर-श्शप्रकर जा साख्यद्लान्च अर्‌ यगशद्का सभा 


कर दता काक शान्चका भी जमाकर कया चाहय तात दह 
क[भ्‌[ जात्पदह्यता सर्याकर्‌ करा चाह्य जक्ष दहका जालसहतती 
हेम नदा जर्माकर करत तस सस्य यगकं मतक हथ 


अर्गकर नहा कर्तं ॥ 


शंका-जेसे देहात्सवादियोका वेदातियोके साथ विशेषै एसे 


स्थ मरि य्गद्याक्चवाटका ता विराध नह व्रतात्‌ ₹दत। 
जिसते सस्य योगवारे जीव ईर्वरकां शुद्ध चेतन्यहूप मानते इ । 
युच्र्‌--तिन बातका सख्य अर यगङाद्चवाखका बदातात 


साय दरो है एक ती आत्माका भेदं दसं जगत्‌ सत्यं 


तीसरा जीव इश्वरका भेद जो इन तीन बातको सास्य यीगवारे ` 


त्यागं देवे तव वैदातियकं साथ विरोध ङुख नहा ॥ 


® ® 


शंका-जीव अंगदै इस ज्ञाकेदी ोक्षकी प्राति श 


ती दं जद्वतन्ञानक इछ इच्छानही। 
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(१३८) ` पचद्री-भाषा । 


उत्तर-हदयकिषि गद तात्पयेको रखकरके पुष्पमाला आर्‌ 
चैदनादि जो विषय है इनकी नित्यता ज्ञानकरकेदी मेोक्षकी प्राति 


होजायभी नीवक सक्षगता ज्ञानक भा ईक इच्छ न ॥ 
शका-पष्पमाखा चदनमाइ वषयाका नत्यता ता वनता 


नौ जिकारणते प्रत्यक्ष उतपत्तिषिनारावाटे नजर भवते दे ॥ 


उुत्तर-गृद्य तात्पयका प्रकट करतं हुयं कथन करत हं ॥ जसं 
पुष्पपाख आर चद्नसादक विचयका ननत्यता चह वनता 


तेसे अदेतज्नानते विना आलत्पाक। असगताभी नही बनता ताते 
अद्रेतनज्नान अवय चहिये नो आत्माका भद्‌ बना रदेगां तव्‌ 
रागदरेष आदिकं अवरय पराप्त देवेगे सौर भो ईशर आत्मासे भित्र 
होवेगा तो पर्तयता अलत्साकीं द्र न दोवेगी आर जगत्‌ जो 
सत्य हवेमा तय आस्माकी अक्षमता न सिद्ध रेषेगी भीर 
प्रकृति जो सत्य दोवेगी तो प्रथमकी न्याईं फेर सेगको कशाय देवेगी 
मौर जीवको फेर पुण्ययापविषे परर देवेगीं एेभे इयां इयां इस 
जीवक सोक्ष क्या सिद्धभया ॥ 

शंका-सम आर प्ररणा अविविककरके किये हये ई विवेककरके 
अविविक्के नाच इयां फेर सम आर परेरणाको उत्पात्ते नरी रोती ॥ 

 उत्तश-एेसे मन्यां दयां इष्टबुद्धे सस्यको आपणे सिद्धति 
की हानि रेवेगी ओर्‌ वेदांतरिद्धात जो द त्रह्मसे मित्र सवकी 
पिथ्याक्पता तिसकी जोरा जोगी प्राति दोक्मी तत्पयं यहत् जो 
कृटता दै अविवेककंरकं संगादिक्‌ द सा अविवेकं केका नाप 
हं जो कर पिवेकके अभावका नाम अविवेकं दै तव अभावमाघकों 
भवषप सगादिकको कारणता नरो बनती आर्‌ नो कट विविकते 
अन्य अविवेकं दै तब पिवेकते अन्यं जो वटपटञादिक पदाथ देँ 
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तिनकोभी संगञारिकोकी कारणता हहं चयि सो तो कभीभी 


नरी देखीनाती मौर जो कर विवेकका पिरधी अविवेक रै तवं किवः 
कृका विशेधी अज्ञान सिद्धभया ताते अज्ञानकरेतं सगादिक र 
यह सास्य शाघ्रवाठेको प्राप्त भया ॥ | 


शका-अद्रेतकेः अंगाकर किया हुयां बधमाक्षका व्यवस्था 


नेह बनता ताते आत्माकाभद्‌ अगकार्‌ कया चाद्यं ॥ 


उुनत्तर्‌-मात्पाकां एकताक समाक कया इयाम बान 


करके वंधमेोक्षव्यवस्था वनजाती दै जति माया जो बातन यने तिके 
वुनावनेको भी सपथे दे ॥ 


 शंका-मायाभी एक आत्माविषे वंध मोक्ष कैसे करदेकेभी !॥ 
उत्तर्‌ः-मायाका स्वभावदी रेसादे जो बात न बने तिसकरो वनाय 
देना रेस विद्ध स्वभाव मायाका तू नहीं देखता ॥ 
शंका--वेधको अकिबका कये दयां इयां भी मोक्षको स॒त्य 
मान्या चाये ॥ 
युत्तर--पोक्षनाम वेधकी निष्ृत्तिका दै ताते जक्षि वध मिथ्या 
हे तेसे मोक्षभी पिथ्या दै वास्तव वेध सर मोक्त दोना श्रुति नही 


नती सते थति यद ३ नाच ओर उत्पत्ति ओर वेध ओर साधक ओर्‌ 
मुमुक्षु ओर युक्त इस्ते आदिठिकरके सत्य कु नहीं नेसे को$ आपि 


वरविषे वेढा हे भोर उक्षको भरम करके यह प्रतीतं भया मरको 
सिपारी पकडने आये है भर मेरी वहां किसने चुगटी करी द ओरं 
परेको रनसभािषे उत्तर इछ नरी आया आर मेरे षर वेडियां 
यृटगृहै हं ओर्‌ अग्ुकने पिफारष् करके. छडाया ह ओर पांच सात 


ङ्पेया तिसने बेड़का दिया भौर मेरे उपर बहुत उपकार किया ३ 
इसते आदरे करके वास्तव ङ नहीं तते जीव ईशधरभदि 
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(३४० ) पचदज्ी-भाष्‌ 


भेद सेपणे मिथ्या द मायाहूप . कामधेनु गोके जीवं ईश्वर दोना 
वच्छे सोद्रेतक््प धको अपणी इच्छे पीति द आश तथ्यं 
तो वास्तव अद्रेत दहै ॥ 

शंका-जीव इश्वर द्नोको पिथ्या होने करके तिनका भद्‌ भी 
मिथ्या हवो पर कूटस्थ सौरं ब्रह्म तो वास्तव है ताते तिनका भद्भी 
वृस्तव होवे ॥ 
 उनत्तर-क्टस्थ भौर त्का भेद वास्तव नक कथनात 
भेदं र निसते स्वह्पका भेद नशं नेसे सचिदानंदषप कूटस्थ रह 
तेस साचेदानदषू्प ब्ह्मदै. नेसे वकाश आर महाकाश्चक 
भेद नह तेसे कूटस्थ अरं त्रह्का भेदं नरी जो अद्धेत नगतकी 
उत्पत्तिपे पथम वण किया है सजातीयं पिजातीय स्वगतभदसे 
रहितं सो ज्योका त्यो भआनपयत स्थित है तेस्ादी अगे मोक्ष अव्‌ 
स्थाविषे वेगा ॥ व्यथं साया हैपूणे कोके भ्रमाय री ह व्खता 
कर्के अज्ञानी भेदविषे इठक्स्तेदैं॥ 

श्का-जो पुरुष इस प्रकार प्रप्च मिथ्याहूपताको कथन 
कृरते ईं भर्‌ आत्माकी अद्वेतकपताको कथन करते दै सोभी संसारके 
मरातत हयेहये देखते ह इसते तच्ज्ञानकफे साथ ङु प्रयोनन नही जिसते 


तत्तज्ञन[क[ भा राम द्रष्य सपार्‌ मावत ह॥ 


उत्तर्‌-कमकि पास्ते कई ज्ञानषानोको व्यवहारविषे स्थित इरया 


हया भा प्रथ्का न्याई रगद्रेष नदी होते ताते क््ज्ञानके साथप्रयो- 
जनं द जेसते ब्हमज्ञान करके भ्रम अभाव दो नाता हे मर अज्ञानीको ` 
भ्रम दोनाता ई अज्ञानीके निय अनुसार नाना जाता नो अज्ञानीको 


नम ह मर ज्ञनकं निय सनुसार्‌ जाना नाता ईज्ञानोकाभ्रपनदी 
सा अज्ञाना सर ज्ञेनाका नन्वयं त्र्वण कर-अज्ञानीकाः नियं 
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चितरदीप-प्रकरण द. (१४१) 


ता यर हं ईसरकेविषे सची पतर आदिकोका पटना भौर प्रलोक्ष- 
पेषं स्वगसुख आदेकका अनुभवं करणा यह है शूप निसका एसा 
भा स्तर दंशो स्त्यदैओर्‌ अद्रेत न हैन भातादे. भर 
नवानका निश्चय यह दै अद्रेत वास्तवं दे ओर अपरोक्ष 
भासतारै भर प्र घी आदिक ओर स्वर्गसुखादि सवं मिथ्या 
आपणे निय करके अज्ञानी वधको प्रात्त हेता है ओर आपणे 
निचय करके ज्ञानवान्‌ मोक्षको प्राप्त होताहे॥ `` 


शंक़ा-यह नो ज्ञानवान्‌ कहते दै अद्वैत अपरोक्ष भसता 
सा कना शाक्चके वर्ते है मनुभव करके नरी ॥ 
उत्तश-चेतन्यषूपताकरके अद्वैत भनुभव सिद्ध है ॥ 
शं का[-चेतन्यशूपताकरफे अदरैतपतीतिके इयां हइयांभी सवै 
हूपकरकं अद्वेतप्तीति नहींहोती॥ - | 
उनत्तर्‌-सषषूपकरके दैतभी नह भासता. जसे किसके रूप 


9 दतभसता ह तस्‌ अद्रतभा केसोके शूप करके भासतता 
ठ तति दत्‌ लच्चयका न्याह सदत निधय केसकर तेरेको नश हेता। 


शकृा-अदतनाम ई द्वैते रदितका से द्वेतके ज्ञान इयां 


भु निश्चय कैसे बने जिते दैव अद्वैत परस्पर क्ररोध- 
षाठ ह ॥ 


शका-( पिद्धातीकी , जैसे दवेत अद्रैतका विरेधी है तेते अद 


# 1 


तभी दतका विरोधी है तति चेतन्यकूपकरके अद्रेतकी प्रतीतिके 
दया इया दत [नेन्यं नही चाहता तते यह शंका तेरेको भौर 


कि, क, 


मेरेको एक जैसी हे ॥ 


उत्तर्‌-( प्रपक्षीका ) यदह रेका समानं नदीं जिते चैतन्य 


1 





9.4 
नरन" रपुं दलता 
1 ६ [2 3 





1 1 








(१४२) `  पंचदृकी-भाषा। 


® 


हपताकरके अद्रेतकी जो. प्रतीति दै सोदरेत प्रतीतिको नाश नहीं 
करती निस्ते चेतन्यप्रतीति द्वेतप्रतीतिका कारण रै भरं दरेतप्रती 
उद्रेतप्रतीतिका कारण नके ॥ 

उत्तर--( सिद्धातीका प्रतीत शताह्वा जो दवेत दै तिरक 
मिथ्या हेणते से अद्रेतके नाशको नशं करता तति स्वष्टपताक्रके 
अदरेत भक्ता दै नितना यह जगत्है सो पिथ्या हे निसते इसकी 
श्ना चितन नदीं की नाती यदी पिथ्याकाखक्षणटहे जो प्रतीत 
राना आर अचित्यस्वनाकूप रोन। ॥ [ 

शंका-ईसपकार अद्रेत निन्य कियो इर्यो भी वारंवार द्वैठी 
वास्नाभोकरके द्रेतकी सत्ता प्रतीत रोती दे ॥ 

युत्तर-दरैतसत्ताके दूर करणेवास्ते वारंवार द्रेतकी पिध्याह्धप 
ताका विचार फिया चादिये अद्रेतके व्चारषिषे तेशेको भरं 
हे कितनाकार तो दरेतकी मिथ्यारूपताका विचार करणा रेद्च यछ 
तो श्रवण कर-अद्रेतदीप अपरोक्ष प्रतीतिपयैत दरेतकी पिथ्याह्प- 
तका विचार करणा तति अद्वैत विचारविषे खेद नशं मानना ओं 
देतप्रतीतिषिषेदी खेद मानना निस्ते द्वेतंकी प्रतीतिके इयां इयां 
टी सव अनर्थोकी प्रापि होती हे भौर अद्रेतकी प्रतीति दयां इयां 
सवे अनर्थका सभाव दोजातहि ॥ 

शका-इसप्रकार द्रत आत्मत्छके अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जो 
मेदू उसके श्चधा तषाजादिक अन्थतो दूर हुये इये नजर नहीं 


अवते तते अद्रितज्ञान अनथक अभावका कारण है यह कहन 
अश्क २॥ 
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चियदीप-प्रकरण &. ( १४३) 


„” तृषाजदिक्‌ दर होन॒ति द तो दम क्या कते ह सक्षी अंगद 

ञ्‌[ भूत्सा हं तिप्तपिपे क्षुधा तृषाञारिक नो डंडा भरमकरके प्रतीत 

राति सो ज्ञानकेरके दर दोनाते दै ॥ व 

| शकृ [--वास्तव चैतन्यशूप अत्साविषे क्षा पिषस्रा आहिक | 

+ नडा पर अहकाखे साथ तदात्याष्यास्तकस्के चेतन्यङ्ष आत्थ 
विषे क्षुधा पिपासता जादिक प्रतीत रेति दै ॥ 

उनत्तर-जे अध्यापक प्रतीत देते है क्चधा पिपासता मात्मा 


विषे त जनका कारण जो अध्यास है तिस द्रकरणेकेवास्ते 
+ सदा विवेकको कर॥ 


शंका-अनादिकास्की बास्ना के वाशार अध्याघ् की 
प्राति होतीदै॥ 
उत्तर्‌-अष्यासषके दूर कशणेवास्ते वारंवार किकी करणा ` 


\ ‰ चाय अर उपाय कोई नहीं किया चा नैस नरवर 
यथक प्राप्त इयाय तिंसकं दूर करणेवास्ते अन्न भक्षण क्रिया है 
निवन्‌ कङपचतं विविकं हदचत्ततिष न वस जाय उतना काट 
ववतं वतकक सभ्यान्‌ कय चाय ॥ 


। ९।५[-िविककरकं दतेका मंथ्याह्पता युक्तेकरके सिद 


रोती दै अर्तभव करके ते द्वेतकी पिथ्याकूपता सिद नं हेती ॥ 
उत्तर्‌-द्रतकाो अवचत्यस्वनाक्पता तो तेरे अदंभव कृशके 


सिद दै अचित्यस्वनाहूपता मिथ्या वस्तुका रक्षण हे तते दरेतकीं 
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^  मिथ्याह्पता तेरे अनुभव करके सिद्धभई॥ ` ॥ 
शंक्ा-अवचत्यस्वनाह्पता तो मिथ्या पदाथका छक्षण | 


नही बनता निक्षते आत्माभी अचित्यस्चनाहूप रै, कोहभी आत्माकी । 
रचनारूपताको नरी नानसक्ता निस्ते आत्मको नित्य होणेते ` 
आत्साकी रचना नरी दै ॥ 
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(१४९४) र्पचदज्ी-भषा) 
उत्तर्‌--जा पदाथ उत्पत्तेवाय हवे आर उसकी उत्पत्तिका 


भरकर नं चितन फिया नायसो पदाथ भिथ्या होताहेञात्ातो 
उत्पत्ति रहित ह तति तिसकी उत्पत्ति भ्रकारकी चितके अभव 
इ्ाहुयां भी आस्म सत्य्प हे ॥ 


शंका-यई जो तमने मिथ्या वस्तुका रक्षण कियाहे से जविया 


वित नदा सभव्‌ इता नेक्षत अव्या उत्पात्तसे रहित अनादि दे। 


उत्तर जा उत्पततवाला दषे ओर भवि षिनारवाटा हवे ` 


प शस 


 । ओर फेर अवित्यस्वनरूप देवे सो मिथ्या कलि ह अविधा 


प्प उत्वत्तवाखा नह तथापि विनाक्वारी है तति मति- 


 छाभी मिथ्याहै भौर चेतन्य उत्पत्ति षिना्ञ दोनो र 
इस्त जचत्यर्वनाह्प्तकि इया इयां भी सत्य ₹ उत्पत्ति | 
किकी होती दै मिका प्राक्‌ अभाव हेता ३ चैतन्यक्‌ ` 


त्‌ बरक अभाव हं नहा ओर चैतन्यका नाङ्घभी नीं 

जर ना कई कैद चतन्यकी. उत्पत्ति भौर विनाश होता 
त हम उसका एते पूछते चेतन्यकी उत्पत्ति ओर विनाङका ` 
अनुभव रोता द कि नहीं हता नो केदै नं अहभव होता तव 


` चैतन्यका उत्पत्ति विनाश नः सिद्ध भया ओरनो कं अतुभव ` 
ईहा हं तव नडकरकै अनुभव होता है फिःवेतन्य करे भनु- ` 
भव होताहै जड करके अनुभव रोताहै यह तो कृट्ना नहीं 


व्नत, नतत जडाका अनुभव करणेका सारथ्यं नहीं भौर ज्‌ 
चतन्कं उत्पात्त्‌ विनराकां अदुभव करता है तष्‌ निश चतन्यक्ता 
रत्पति पन्‌ इताह तक्ष यतन्यने तिसका अन्रुभव क्रिया ह [क 
जर चतन्यन जनुभवं कंथादं नो कहै तिरी चेतन्यने सधम 


किया हं त्‌ यह वत्‌ नहीं बनती जिर्ते उत्पत्ति विनाशका सो तभव 
करता ३ ज॑ उत्पत्ति प्रथम होता ३ ओर विना श्फे पीठे शेष रहता 
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नित चैतन्यकी उत्त्ति भह सो उत्पचिते परथ नही जरं जि 


चतन्यका. विनाङ्‌ भया सो विनाङ्के वी नदी ओर यन्य चेतन्यने 
उत्पात विनाश अभवं किया हं यरभी कहना नहीं बनता निरतं 
चेतन्यं दस्‌ अद्रेतवादपिषि दे नदीं आर चेतन्यफे उत्पत्ति पिन 
रशका.ञनभव तो तथ बने जौ चेतन्यकाभी सनभव हदे जिकते 
दसा जगतविषे नियम हे निप्र पदाथका अन॒भव रेव विसे त्प॒त्ति 
विनङिभी दवे अडुभव्‌ नरह हेता तते वेतन्यकी उत्पत्ति भं 
वेनाशकं अचुभुष वस्ते चे्म्यका अनुभव अवक्रय साम्यां चाहिये 
एस्‌ हयह्या जिसका जवुभव भया सो चेत्य नदीं किंत नड द 
तते यह सि्‌ भया चतन्यके उत्पत्ति षिनाराका अनुभव नकं शेता 
ताते चैतन्य नित्यषहै॥ अ 

९[%[- गत जात्माका उत्पात्ते विनाञ्च अरहण नहीं हेता तैसे 
अनात्साकाभ। उत्पतते विनाश अरण नक्ष हेता नति अनातप 
नम्‌ भ्रमता प्रमाण प्रमेयका है. महण जो वस्तु होती है सो प्रमा- 
तनं यमाण करक महण करीं है तते प्रमाता आपये अभावो 
जप्‌ क ग्रहण कर्‌ नेते प्रमाताकी विमान अवस्थाकिपि ओर 
जव्द्यमान अवस्थातिषे प्रमाताने प्रमाताका अभाव नक अहम कर- 
सकत प्रसूताक। पद्यमान अवस्थाविषे प्रमाताका अभाव किचि 
भान ठ आर प्रमाताकं अभावदञ्ञाविषि आहकका ` अभावं है 
इततरह अमाणका अभाव प्रमाणकी ्रियमान अर अव्रियिमान 
-विह्वार्वित्‌ प्रसाणकरके नई अहण रोक्ता इीतरह प्रमेयकी 
धमन ज।र अविद्यमान दञ्चाविषे प्रमेयका अभाव नहीं अहण 
रता आर प्रमाता भिन्न अन्य कोहं पमाताआदिषूप दवेतके अभा- 
वृको म्रहण नदीं करसक्ता ॥ | न 


उत्तर्‌- तकं मभावके चैतन्येन अ्रदण किया दै, सुषुति अव्‌ 
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( १४६ )  , पचद्र[-भषा। 


स्थावरे जाग्रत्‌ स्वभरहप द्वेतका अभाव साक्षान अबुभव कियाद 
 सुषपििे प्रमाता नदं दोता जति प्रमाता नामि _अतःकृरणवरारे 
 चैतन्यका है जर प्रमाण नाम अंतःकरणव्रात्तिविश्ट चततन्यक ह 
ओरं प्रमेय नाम तिसकाहे जो पदाथ नात्‌ स्वुप्रविषे पतत्‌ दति हं | 
तिन सपएणौके जभावको सुषुप्ति अवस्थाविषे साक्षान अर्हण (कया 2 
शतिभ कथन कसती दै आत्मा अज्ञानका सक्षी दं सवका साक्षाद 
तति दरैतप्रप॑चको उत्पत्तिवाखा इर्याहुयांभी जाचत्यस्वनाह्पं ₹ण्ति 
पिथ्याश्पता द भह जसे वटादिकं उत्पात्तवाडे ह तंप्‌द्रतभा 


क क 


 उत्परत्तिवासई पर वर्भा तिप्तका स्वना (चतन नहा ई सत। 


८ 


तति रेद्रनास्ककसके रचेहुये मेदिरकी न्यां देत मिथ्या इ चतन्य 

ते स्वप्रकाराता करकं नित्य ओर अपरोक्ष प्रतीत होता दै आर 
तन्यसे भिन्न जो वस्त॒ दै ति्षकी मिथ्याह््पता चतन्यने अयुभव्‌ 

करी हे एेसे हयांहयां चैतन्य अद्वैत अपरोक्ष नरा यह कना अयुक्त 
॥ जैसे कोई के मेरे मुखम जीभ नही यह कना अयुक्तं ६ ॥ 


प्रश्-इसप्रकार वेदातिके अथैको नाननेवाटे जा पूष € 
उनके सध्य कृ पर्पोको इस अथविषे विश्वास क्या नह हता ईसं 
वूताका उत्तरं कड ॥ 

प्रश्च-( सिद्धांतीका धरति्षेधीषूप ) विवार्सविषे चतुरं दे- 
हातसवा्द दे उदको देहकी अनातसता क्यो नदा ग्रहण हती इस 
परश्चका उत्तर कशे. पर्वैपक्षी प्रति्वेधीह्प प्रश्चका उत्तर कहता हं 
देदात्पवादीको आपी बुदधिके दोषकरं यथाथ विचारक प्राप्ति 
न॒दी भद्‌ ॥ | ि | 

उत्त॒र- (पिद्धतीका ) नो वेदांतञ्थविषे संतोष रादेत ३ तिनके 


श 


आपणी बुदधिके दषते वेदातथेका विचार यथावत्‌ नं भया 
युपेत वस्तुके तच्वका विचार फिया उस करकं क्या जन्या द्रत ` 


# 


















[चन्रदप-ग्रकरण & 


 भिध्याहै जौरजात्माञद्धितीय ६. अव अगि विचारनन्य तच्चज्ञानका 
 , ` जो ए है तिके श्रवण कृर-थुति तत्तक्ञानका फर कृथन करती 
. पुरूषकं इदयविषे स्थतना कामन 
इच्छादिक सो दूर दनाती द तब तच्छज्ञानकरके अध्यासकी निवृत्तिकि 
इर्याहियां तिसी कारकिषि यहं पुरुष मोक्षके प्रात दोता हँ निसते ब्रह्म 


तादात्म्यत्यास्षत उत्पन्न. मइ 


सा अत कथन कर्ता ह पर्‌ 
हणा जक्षत जअ्गटा यतक 


रूप जाता ह यह ज फट 
अर्ठुभवारषद्ध नदा पए कह त नर। 


{विचार कया हया इस तच्वज्ञानक फरक। अनु भवासदता नजर 
अवताईह स अग्ख चुतविक्य कनि ह पस ड ता चव्य 


कर-यहं श्रुति दै जब इस पुर्षके हदयविषे स्थित संप्णे हदय 
भियां दूर हो जाती दै तव पुरूषको सोक्षकी प्राति दोतीं देइस्‌व 
क्ये क्या कृथन किया रे ज्ञानकरके कामकी निवृत्ति जे द सो अथि 
की निवृत्ति जाननी. म्॑धिनाम दे अर्हैकार भर चिदात्सकिं अध्यासका 
सो अध्यासकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध रै तति तिस्षको अप्रत्य्‌- 
क्षता नरी ॥ २ 
शेका-खोककिषि काम नाम इच्छका दे ठम कामका नाम्‌ थि 


कैसे कथन करते ह !॥ 


उतत्तर-अष्याससाहत इच्छका नाम काम ह ₹च्छमनका नामि 
न्‌ई। अहकार आर चदात्पा इन दनक . मततकत्‌ ₹कड कसक 


यह पदाथ भरेको प्राप्त हवे यह पदाथ मरक प्रात दवि दसा जा इच्छ 


हं इसका नाम कषद ॥ 


भ का-जध्याप्सटित नो इच्छा हं इस क। त्यगिवम्य इयष्वा ` 


अध्यासते रहित इच्छक अंगीकार करणा सप ॥ 
युत्तर-अध्याप्ते रहत इच्छक अगकर्‌ करणविष ई दब 


नह्‌ तवेत्ता जा पुरूष दईं सा अहकारतं चदात्मक्व सलिकस्क 


४ 


5 
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= अवृत्ति ओर निवृत्तिविषे भद्‌ कियितमा्भी नदीं ॥ नेसे ज्ञानवानूकः 


॥ र / 









(१४८) पचदरी-भाषा। ` | 


देखता हया हया मह॑कारके अतर चदात्माका न प्रवेश करके करोड। 
वस्त॒ंकी भवि इच्छा कये विक्षकरके त्चज्ञनकी हानि खुछ नह 
रोती निरते तच्वेताकी अहंकार भर ध्चदास्साका तादात्म्याध्यास 
शूप गांड नाश होमह दे ॥ 
शका-अष्याकषके अभवं इयां इयां कामनाका उदयं नह 
वनता ॥ | | > 
उन्तर--तादात्म्याध्यासषू्प अ्रथके खुल्या हया भी प्ररग्यषूप 


कृसैदोषते तच्छवेत्ताको इच्छभी उत्पन्न होती दँ नेसे पपकी बाह- 
ट्यता के तच्वके नान्या हाहा भ तरको रतोष नही जध्यासके 
अभव इुर्याहयां भी सर्हकाखेविषे इच्छाभादिक करके सक्षी 
चेतन्यह्प आत्माविषे कछ रेष ग्रात्त नर हेता नेसे देहवि रोभा- 

दिकों कसे मोर वृक्ष आरिकोको उत्पत्ति ओर पिनाशकरके सक्चषी- 
हप आत्पाविषे कुछ दोष नद! प्राप्त शेता । शै 


शंका-चेदात्साक्ं अरसेग एकरूपता सदा एकरस हं ॥ जे ताद 


त्म्याध्यासफे नाञ्च हणते पिरे थी तेसे तादात्म्याध्यास नाश समय 

इई ताते तादात्म्याव्यासकै नार रोणेते फर कुछ न षिद्ध भया ॥ 
उत्तर-इीको तादात्मयाध्या्का नार कहते है नो आत्माकी = „८ 
सदा असेग एकरसता जाननी इसका फट कृतक्रत्यता दै तते इक < 
वातौको कभी नदीं भूढना ओर जो आत्पाकी सदा असंग एकरसता. 
की न प्रतीति होती ह तिसीका नाम तादात्म्याध्यासरूप चिनडग्रथि. 
दैसो अक्ञानीके. इदयविषे रहती ३ ओर ज्ञानीके हदयते 
नष्ट होनाती है इतनामादी ज्ञानी ओर अज्ञानीका भेद ह जर भेदः 
किसी बातका नर शरीर आर ईद्रियां जर मन बुद्धि इन चारोकी 
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चेतरदाप्-प्रकरण (१४९) 


 छयेर अत्र गटकरके स्थिरताको प्रात रोता है ओर अन्न जख्के न प्राप्त 
इयय ङ्क हनाता ई तसह अज्ञानका ञ्चरर्‌ अन्न जटख्कं न 
ग्रात्र इथां स्थिरताको प्राप्त हेता हे यर अघ्र जख्के न प्रात हयां 
दुर्या व्यार रहोनाता है र जेस ज्ञानि नेजादिक्‌ कूपादिकांको 
देखते है तसे जक्ञानीकेभी नेजादिक शूपादिकोको देखते ई इसीप्रकार 
नेसे अज्ञानीका मन अनुषूड पदार्थोकी इच्छा करता है तसेक्ञानीका 
 मनभी अनुकर पदार्थाकी इच्छ करता है इसीतरद जसे अज्ञानीकी 
तद्धि वफको शीतर ओर अधिको उष्ण निन्य कृरती टै तैसरी ज्ञारीकी 
बुद्धि निचयं कृरती है जेप संस्कार्से रहित जो बराह्मण दे र वेदवेत्ता 
जौ ब्राह्मण दे तिका उतनामायरहीभेद्‌ रोता दरे जो संस्कारे 
रहित दै विषमे वेद्‌ नही पस्या आर वेद्वेत्ताने वेद्‌ पटया रै भोनन 
जादिकोविषे भेद नही तसे ज्ञानी ओर अज्ञानीका इतनाम 
भेद रै ज्ञानीकी चिनडभ्र॑थि नष्ट रोगं दे मोर अक्ञानीकी नद 
ई॑ज्ञानीकी चिनेडगरंथि नष्ट दोजाती है इस वाताकौ भग- 
वान्‌ गीताके चोदश्वै सध्यायविषे कथन कृश्ते भये द हे अजन '! 
द्ःखेकि प्राप्तयां ज्ञानगान्‌ द्वेष नरी कतौ ओर सुखोके दूर इयां 


तनक इच्छा नहा करता उदूरक्षनकां व्याई वत्ता ह इस वाक्य 


करकं भगवान्‌ने ज्ञानवानको चिनडरंथिका सभाव्‌ कथन किया रै ॥ 

शक्‌-इ वक्यकेरके भगवानने उदासीनता विधान कसं ई 
अथं यह्‌-ज्ञानवान्‌ सवेव्यवहारसे उपरम दीनाय म्रथिभेद तो यग्‌ 
कारन कथन करिया नह ॥ | 

उुत्तर-इस वाक्य करके उदाक्षीनताका विधान नद कथा 
निप्रते इस वाक्यविषे वत्‌शब्द्‌ है. मीमांसक कहते दं वतशब्दवास 
वाक्य वरिपिपर नहा शेता ताते इस्वाक्यका वेधेप्र - मान्या ह्या 
 वृतुङाब्दकी व्यथता दोजायग ॥ 
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{ १८९० }  पंचदसी-भाषा । ` 


8 


शंका-ज्ञानीके शरीर इद्ियाविषे कायकरणेका समथता नदा 
रहती इते ज्ञानवानकी सखप्रापि ओर दःखानेवृत्ति वास्ते प्रवृत्ति 
नदीं होती. आर यह जो तुम भीतावाक्यके व्याषट्यानकिषेि कष्या 
ज्ञानवानकीं चिनडम्रथि नाञ्च रोनातादै इशत ज्ञानवानूकी 
म्रवृत्ति नदी रती फ व्याख्यान अयुक्तहं॥ 

उत्तर-( दास्यसदहित ) नो ज्ञानवानकं करीर इद्रेयावेषे सामथ्यं 
नकं रहती तो ज्ञान ठक क्षीरम्‌ भया जे क्षयीरोगवार्के 
शरीर ईद्वियोविषे सामथ्यं नदी रदत तसे ज्ञानीके शरीर इंदवियाविषे 
सामथ्ये नरी रहती ॥ 

शंका-देवि तच्वज्ञान क्षयीरोग इसंम भा काई दाप नह| 

उत्तर-नो वड़ीुद्धिवारे तरे नेसे तचवज्ञानको क्षयीरेम्‌ मानते 


हे तिनकी बुद्धि अतिनि्मंर दे पिनको दुःसाध्य कुछ नही ॥ अथै 
यह-जो वे चाहं सो सिद्ध करे । 

शंक[--त्वनिणेयके स्थानविषे यह नो त॒म दसी करते 
रो सो तुम्हारी बुद्धिकी निर्मरताको ननाव्ती है जर दमत 
पुराणेकरके प्रासिद ज्ञानवानोकी परवृत्तिके अभावको कथन्‌ करते 
ह जिते पुरणोविषे जडभरतं आदिकोकी प्रवृत्तिका अभव 
कथन कियादै॥ 

उत्तर-धतियोका ज्ञान तेरेको नहीं दै ईरते तु अयुक्त 
शंका वृथा करता दै तति त्र्‌ दाषीके योग्य था इसते इमने तेरे 
साथरहसीकरीदे श्रुति कहती दै आपणे तुल्य अवस्था 
वारक साथ रसता इयाहुयाभी ज्ञानवान्‌ मर मापणी जाति सेवंध- 
वारक साथ रईसता हया भी ज्ञानवान्‌ अर दाथी योड़ेजादिक 
 सवारेयापर भारुढ हुयाहुया भी ज्ञानवान्‌ यह जो स्वैलेकोके 
निकट सरीर दै इसको सदबुद्धिकरके अ्रदण नही करता | 


























चिदीप-प्रकरण &. ( ३९१ ) 


 शेका-श्रतिके अनुसार तच्ववेत्ताकं प्रवृत्ति मन्थां दर्याहियां 
 पुर्णोकी फ्या अवस्था ३!॥ 

युन्तर्‌-पशणः ज्ञानकानकी उदासीनताको कथन करते दै ॥ अथै 
यृह-नो ज्ञानवान्‌ सवैव्यवहारोको करता इयाहूया भी इारीरदिषे 
 अहंभावको नरी प्रघ देता ओर पृशण ज्ञानवान्‌कीं प्रवृत्तिके 
५ > अभावको नहींकथनं करते जिष्षते पुरणपिषि यह कर नर्हा 
कृथन्‌ किया जो जडभरत आदिक भोजनञदिकोका त्याग करके 
कष्ट पत्थरोंकी न्यां स्थित होये ह कितुक्या कषयाद पराणकिषं 
जनठभरत आदिक सेगदूषते डरे इए इए सवके समक त्याम्‌ 
करते भयेहै॥ १ क 
 शंका-पेणदोपते दूर हृयहुये सेगदोषका तयाम जडभरत सादिक 
^ कृय[ कृश्ते भय! ॥ 
“~  उ्तर-पदाही जो सुखक इच्छक करणेवाखा द तिसन स्वेदा 
सग त्याग करणा निश्षकारणते स्ंगकरणेवारे पुरुषको सभी सक 
दुःखदेते दै रसगे रहितजीो पुरूष दंसो सुखको प्रप्त 
होतारै॥ . 

शंक--पुराणोके अनक्षर सेगत्याग प्रतीत दीतादं भर 
तिके अतसार सगवारेकोभी शगीरविषे जभिमान नश प्रतीत देता 
तति दोनो करके क्या अथ क्षिद्ध भया मनकरके संग दुःखोका कारण ई 
ओर वाहिर्खा सेम दःखोका कारण नही एेसे इ्ाहयां अतरसगस 
रहितं ज पुरुष हँ बाहिर व्यवहासवारे तिनको अनज्नानीखोक सगौ कंय == ` 
| कथन क्रतेदे!॥ ` ^ 


प 


{>  :. . उन्तर-ग्ठके ताप्पयंका न जाननेवारे नो मूखं इ सो अन्यथा 
अन्यथा इकृवाद्‌ फेश्ते दं तति खि वकफवाद्‌ करके . तच्छवेत्ताक! 
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( १५२ ) ।  पचद्क्ी-भाषा। 


निय नी दता तो फेर किसमकार क्से निणैयहे रेता पठे 
तो श्रवण कर-श्चाघ्चका तात्पयेशूप जो हमारा शिदधाति हे तिसक् 
वैराग्य ओर ज्ञान ओर उपरापता यह तीनों परस्पर सहायक द भौर 
हस्यता करके इक रहते दँ भोर कट कहूं वियोगको भी प्रात 
[जाते ह ॥ 

शंक्ा--वेरम्यसे किना उपरमता कं नहीं देखीनाती ओर 
उपराषतासे विना वेशभ्य नहीं देखानाता. वैराग्य ओर उपरमति 
षिन ज्ञान नह देखानाता ओर ज्ञानसे विना वैराण्य्‌ उपशमं 

| देखीजाती तते ये दीनो एकल दे ¦ 

यततृर्‌-पैरभ्यका कारण र स्वरूप ओर फ ओर अवधि 
भिन्न ह ओर ज्ञानका कारण सौर स्वप र फट ओर अवधि भित्र 


ह ओर उपरापताका कारण अर स्वष्ट्द भौर फर ओर अवधि भिघ्च 


ताते इनका अभेदं नश कितु इनका भेदै स शाश्चके विचा 
करणेवाठेने यथावत्‌ जानना. प्रथय वैगग्यके कारणञादिकोको अवम 
कर-दिषयोविपे शषटष्ि वेराग्यक कारण है ओर विषयेके त्यामकी 
जे इच्छा दसो वेसग्यक श्वष््य है मौर विषयोको त्याम्‌ करके पीडे 
किसी विषय वीच मनकी दीनता अधीनता न होनी यह वेराभ्यका फु 
दे आर गथ्यिकि कर्थोकी न्थाई कऋ्मलेक आदिक सपण 
पदाथविषे चिन्तक सपक्षा रीनानी यह वैशभ्यकी अवधि द 
अब तत्वक्ञानके कारणञादिक्‌।क अवण कर-श्रवेण मनन निदि- 
ष्यास्तन तच्चक्ञानका कारण. दै. तच ओर पिथ्याको भिन्न भिन्न 
जानना यह्‌ त्छज्ञानका स्वषूप दे. ओर फेर तादात्म्याध्यासषूप 
वचिजडग्रथिका उद्य न दोना यह तखज्ञानका फट है. देदविषे 
अम्‌ बुद्धिक।न्याई ब्रह्मविषे अह्‌ बुद्धि हयनी यह तच्वन्ञानकी अवधि दे 
भम्‌ उपरापताके कारण आदिकोको श्रवणं कर-यम्‌ नियम्‌ आसन्‌ 
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शाज्ता ह चह 








चिदीप-प्रकरण 


4 भवम्‌ बरत्याहर्‌ कारणा व्यान समाधि य अष्ट उवयपताकं कारण 
8- अर ।चत्तका नंरविह्य नविकट्पं समाप उपशमताका स्वषहूष्‌ 


2- (र व्थवहासका सभि उपराषताका फर इ. अरि जस सुषुताव्ष 
९५ पद्थिकि विस्मरति हता ह तरस सप्रण पदाधक वस्ति 


उपरमताकी अवधि रे ॥ 

शका-इन तीनोकी समप्रधानता दे जैसे पारकीके उटाक्णेविषे 
कृहारकी जंथवा एककी प्रधानता हे सोर दोकी शेता दै जैसे 
जनत्‌ दरक प्रधानता ई अर सन्यका गोणक्हे॥ 

उ॒न्तर-तच्छज्ञानकी प्रधानता दे मिते साक्षात्‌ पक्षक देनेगरा 
तत्वन्नान दै. ओर्‌ वेरम्य र उपशषता गेधके सहायक ह निस्त 
शति कृथन करती द परमात्सके ज्ञानकरके ुरुष जन्यं भरमसे रहित 
हता दे शछानसे विना ओर किरी पगेकरके मोक्षकी श्राति नहीं होती ॥ 

शंख(-किष्च कारणकरके इन तीनोका परस्पर वियोग रोनाता 


है र क्किप्त कारणकृरफे यह तीनो संयोगको प्राप्त होवे द! ॥ 


दुन्त॒र्‌-षहत्‌ तप्१ पुण्यकरके यह तीनो इकडे रोते है 
आर फपोकरके करीं कही इन तीरनोका वियोग दोनाता द तिस्पिषे भी 
त्वज्ञानके प्रतिवेध हयांहयां सौर वैराग्य ओर उपरमताके पणे दयां 

थां भी पुरूषको मोक्षकी प्रा नह दती ॥ 

शकृतो वेशम्य सौर उप्यमता निष्फरु भये ! ॥ 

उ॒नत्तर--वेरग्य भौर उपरामता निष्फर नरह तिन्ह करके व्रह्म 
खकादिकोकी प्रापि होती ईं बह्मरोकादिकाविषे बहुत काड वक्त कशता 
है ऋद्यरोकविषे निष्काम पुरूषका ज्ञानद्रार मोक्षकी प्राप्ति रोतीदहै 


रजो सनविषे भोगोकी कामना दवे तव शोचे अ।₹ धनवारके 
घुरविषे योगरघ्र पुरूष जन्भको प्राप्त दता हे एसे भभवानने गीतके 


छठ सव्यायकष कयन कया ह तत वसम्य सर उपरमता न्प 




















( ३९५४ )  पचदरी-भाषा।. ` 


नही ओर जिस पुरूषकी वैराग्य आर उपरामता प्रतिेधको प्रात्त रोग 


है भर बोध पण ₹ तिस पुरुषको मोक्ष तो अरय होता हे इसविषे 
संशय कोई नही परंतु जीवनयुक्तेसुख षिद् नशं रोता ओर दसीप्रकार्‌ 
आपणी बुद्धिकरके वैराय सौर उपरामता मोर ज्ञान इनकी न्यूनताके 


जर माधेकताको निश्चय करणा ॥ 
शृका-कितनक तक्वज्ञानवारकोभी रगद्रष आदिक सदी देखा 

जाता आर्‌ कितनेकको देखाजाता है तति ज्ञानवानोकी वकद्पता 

भरं इसत ज्ञान मोक्षका कारण है यह निश्रय नक होता 
उत्तर-शगद्रेषञादिक रगोकी न्य प्रारम्पक्मके फर 


ताते. रगद्रेष मोक्षफे प्रतिवंधक नही रेते ऽस्त शश्चके जथैविषि 
विवाद. नशं कया चाहिये. तच्ववेत्ताभके प्रारन्धं क्म अनेक 
प्रकारके द तिसकरके तततववेत्ताकी भित्र भित्र प्रवृत्ति शेती 

ओर संपूण तत्तवेत्ताभोका अहं ब्रह्मस्मि" यह निधय एकप होता 


भ 


जर निद्‌प्‌ बऋ्महूपताकरके स्थिति भी स्वको एकष्य रोती हैः 


अव संपणाचेत्रद्‌पकं सथको शक्षेपकरण वणन करते र-चेतन्थात्य्‌ः 
विष्‌ जगत्‌ इस प्रकार स्थत ३ जसे वश्चविषे हाथी षोड मादिकोड) 


तया दता ह सा जगत्‌र्प्‌ चत्र सास्सार्वषप मयान कल्प्या हई 


तत नगत्ह्पूचचक उप्ता करकं वक्‌ ज चतन्य्‌ दं तिंसक 
गहण कर्णा नक हाथा चड़ मादक चरका उपेक्षा करके वृश्च गृहण 


कियानाता ३. जो पुरूष इस चिदीप प्रकरणके अथैको जानते नित्य 
विचरते द सौ पुरूष नगत॒श्प चिका देखते हये हये भी विम नमत्‌ 


क महक नह म्रत्ि इत जसं अज्ञानकार्यं महक प्रात्र दनद 
तात्पव यह ।चनद्‌पके [वचारणकरकं जगत्‌ पथ्या प्रतीत दता द 


द्व भावियारण्यमहमुनिदेराचतपश्चदश्यापात्सस्वकूपरुतभाषायां 
पृष्ठ चत्रदीपविवेकमकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ । 





















वि 


^ त॒प्िदीपविवेक-प्रकरण ७. ( १९९९ ) | 
† अध तरतिदीपिनेकपकरणम्‌ ७ 


रः 
॥ ॐसद्वरुपरसाद ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जथ तृप्तिदीप नाम 

~ जा दृश दाप ३ आसे पंचदश्ीका सातवां प्रकरण तिसका आरभ्‌ 
+, करते हें इसविपे बरहदारण्यक उपनिषदकी अतिका व्याल्यान केशे 
सा तिस श्रुतिका अथं यह ३ अनेक जन्मोविपे संचित जो पुण्य 
तिनकं प्रतापकरकं जो पुश्ष जात्माको जने जो स्वप्रकाञ्च अप 
रक्ष कूटस्थ आत्पाह सो महू तद किसकी इच्छ करता हथाहया अर 
किसका कामनाके वस्ते शरीरके तापोको प्रात हयाहया तापके 
पराप्त दवे । अथं यह-जो दारीरके तापोकरके तापको प्राप्त नही हेता 
(\ इस अतिकाजो तात्पयदंसो इस त्रपिदीपनाम प्रकरणषिषे थटी- 
८ ग्रकार विचार करगे तिस विचारकरके नीवनघुक्तकी धतियोकरके 
सद्‌ ज्‌ तृप्तिसीम्रगट हवेगा- पुरूष दो प्रकारका है नीव ईशर मेदते 

वदयातिषे जा चतन्यका प्रतिवि टै सो नीव दै मर मायं 

॥ विषे जा चतन्यका प्रतिव्वि ३ सो इश्वर देष श्वेताश्वतर 
। उपनिपद्कं चति कथन करती है ताते यह जानानातादे सो जीवं 
 ईवर दाना कात्पत ह तिन दोनेने अगि सपण नमत्‌ कल्प्या हे मे 
एकस. बहुतषू्प दाव ` प्रनाहप करकं उत्पन्न रोषो एषी ज देन्व्‌- 
| रकां इच्छा इसे आदि टेकरके सवाते नीवृषटपताकरके 
परवेरापयत्‌ जगत्‌ इवरन कल्प्या दे नाप्रत्‌ अक्स्थात्ते आदि | 
रुकरक साक्षपथत ससार जवने कल्या द. अब पुरुष्‌ उष्टा सभे | 
भ्रवण कर-दृह्‌ ईट्रेया .सादिकोविष . तादात्म्याध्यास भषक 
जविष्टन जा अरम निकार कूटस्थ चेतन्यं दै सो परमात्शरूय 
अग हुयाहुयादी तादात्म्याध्यास करके जपणे साथ वास्तव - सैम 
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भः 













(१4६8) पंचदस्ची-भाष।। 


रत ना उद्व तिस्विषे [स्थत इयाहुया जीवषपताको ग्राप्त रोनाता 
₹ ता इस उत पुर्षनाम्‌ करके कथन [किया ह ॥ 


शका--पुरुष नाष करके इस श्रुतिपिषे चिदाभाषरूप जीवक 


कथन टव अवष्ठनल्यं कूटस्थ चतन्यसहित वचिदाभाप्षरप्‌ 
मक्का पुरुप नामकरकं कथन्‌ कृ कृरतेह (॥ 


उत्तर्‌--पुरुषने सोक्षको पराप्त शेना दै मोक्षकोसो प्राप्त खे 


{नसका साक्ष अवस्थाविषे स्थिति हवे, चिदाभास्की तो मोक्ष 
उवस्थाविषे स्थिति चह देती जिसते चिदाभास कल्पित ३ इते 
कवर [चदामासरूष्‌ जीवका पुरूष नाम नदी बनता अधिष्ठान 
कूटस्थ चेतन्य सोक्ष अवस्थाविषे स्थत होता है जिषते कूटस्थं 

तन्थं ख्ुद्ध पशरह्यरूप दै तति अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्य्षहितं 
ध्वदुभास्त पुरुषं नाष करके कल्या हे जिसते अधिष्ठान कूटस्थ 
चतन्यंसहित वचिदाभासहू्प जीव स्वगेमेक्षमादिकेके साधनक 
अधिकार ईं केवर चदाभारकूप जीव अधिकारी नदीं निस्ते 
अधिष्ठानसं रहिते भरमखकषिषे कटू नदीं देखानाता चिदाभास भी 
अ्रमर्ूप्‌ ईं तते चिदामास्प जीवभी अधिष्ठान कूरटस्थसरहित 
टं ताते यहं सिद भया जो अधिष्ठान चेतन्य कूटस्थसुहित चिदाभा- 
सका नाम पुरुष्‌ दं चिदाभास सहित जो शरीश्रयह तिनको 
ग्रधानताकरके अर अदिष्टानचेतन्यको गौणता करके जप जीवं 


न 


जातम्‌ स्वल्प मानता द तव म संस्तारोहू एसे जीव मानतादे मोर 


(कतित 


नन्‌ चदभासक्ताटत अरर दनको मिथ्या जानकरके तिस्षविषे 


- ज्डद्का त्याग करदता ह सर तिस्के जपष्ठान कूटस्थ चेतन्थ॒क 


आना स्वह्प मानता ई तव जाव यह्‌ जानता ट मे चेतन्यष्प सस्मि 


६.८, थ ६ ॥ 


टर भ्‌ अस्षगह्‌॥ अ । 























त॒पिदीपपिवेक-प्रकरण ७. ( १९७ ) 


शृका-मे संग हूं मे चेतन्यं यह जानना कूटस्थविषे कूट- 
स्थका अर्म होणेते नक्ष बनता ॥ 
उत्र-अमहकार तीन पकारका दे एक यख्य रे दो भण हें कोन्‌ 


मुख्य दै एसे पे तो श्रवण कर-परस्पर अध्यास करके कूटस्थ सश 
चिदाभासकी जो एकष्पता दं सो अहराब्दका वृष्य सथ टैरो 
जरशब्दका यख्य अथं हं तिषते मृखे जो है विवेक ज्ञानते रहित 
पणे प्राणी तिन्हने इकटं हयो इर्यो चिदाभास भोर कूटस्थको अह 
एसे कथनं किया है. जव शण जौ सहं शब्द तिस्के दो अथै है तिनके 
रवण कृर-चिदाभासते भिन्न केष्छ कूटस्थ ओर कूटस्थते भिन्न 
केवर चिदाभास यह दोनो गोण अहंकार ह जिक्षते सभी खोक इन 
दौनाको नहा जानवे आर तत्ववेत्ता कम करके सेकिक्‌ प्यवहारषिषे 
र आघलायव्यवहारविषे अर्द्षब्दको कथन करता दै जप तच्ववेत्ता 

भं गमन कराद्‌ भं स्नान कर्ताहं भे भोजन करता 
ट्सते आदि ठेकरफे खोकिक व्यवहारविषे स्थित रेता दै तद 
कूटस्थते भित्र चदाभासको सहशन्द्करफे कृथन करता हे तात्प 
यह. ना स्न मेमन. भोननञादि व्यवहरेके करणेवाला 
स्थूरु सूक्ष्म दो रीर सहित चिदाभास दै द्टस्थ नरह 
रसे संपएणे  व्यवहारेको करता इया. तच्ववेत्ता जानता हे 
ओर यरी तत्त्ववेत्ता जव ज्ञानरष्टिविषे स्थित होता दे तव में असंमुः 
हं भे चिदात्पा हू पेम कथन कृर्ता दै सो चिदाभाप्षते भिन्न केवर 
कूटस्थको अहं शाब्दा अथं मानकरकफे कथन करता दै तति यह 
सिद्ध भया रक्षणाकरके सहशम्द्‌ कूटस्थके। जानता है ततेमे असग 
हू यह्‌ ज्ञान बनसकताह।॥ ` ` 
शंका-भिन्न भित्र चिदाभाक्त मोर कूटस्थ अरहञ्ञब्दके गोण अथै 


है यह तुमने जो कथन किया हे तिसविषे हम पृते दै मे अंग हैमं 
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( १९८ )  पचदशो-भाष्‌ा 


' "दाम ह यह ज्ञान कृटस्थको हे तारे कि, विदाभासको होतदि निकरे 
42 ज्ञान इति दं ति्तका अज्ञान निवृत्त होता है रसे अवर्‌य कष्या 
16 कटस्य तो यह जानना नदीं वनसकता निशत कृटस्थविये 
2 थम्‌ ? नट इपीते कूटच्थवपे ज्ञान भी नश द जेस सूयेकिषि 
1 र प्रकार नहीं हेता ओर नो कूटस्थविषे ज्ञान अज्ञान 
नाग तम्‌ कृषटस्थकी अरसंगता न रहेगी इस्ते मे अकषग हू मे चिदात्मा 
& 1६ शान ।चदाभासका होता द तिस ज्ञानकरफे चिदाभासका 
सज्ञान नर हनति दे एते का चादिये रेमे हयाहयां यहवातौ प्रत्त 
५९ दस्यते भत्‌ जा चिदाभास हे सो नानताहे नमे कृटस्थ 
ता न( जानतां ती परम भमह्पदहे नेसे कोई कगरा यह्‌ 
ननाम राना हू सो जानना परम भमह्प सताईहई॥ 
| उत्तर-ने विदामास कृटस्थते भित्र देवे ता यह नानना अय 
दप होवे पर चिदाभास तो दटस्थतं भिन्न नद्‌ किंतु कूटस्थ एकृ- 
"भवलि ६ नसते जाभाप्हूपता मिथ्याहे भौर कूटस्थरूपता 


स्य ह रजा कृटिपृतके वाप इयाइय्‌। पाड दाष रहती है ॥ नेमे दर्षण्‌ 


(निदि 


१ त॒त हता ज सुखाभाप्त है विसका सवर्प वास्तवकस् आवापे 





न ९ ७, 


स्थित नो यख है सोई ह ॥ 
९/%[- एम (चदाभासको मिथ्या कत्ते हो ताते चिदाभासके 

वना वटस्थाऽस्मि यदज्ञान हैसोभी मिथ्या डया चाहिये 
अतर तन यथाथ कल्या ह क्टस्थते भित्र चिदाभाष मिथ्या 

„त छटस्थते भनि सपण वस्तु मिथ्य्‌ हम मानते है तति कटस्थोऽ- 

९१ रसज्ञ जातने मिथ्याकदया है सो दमारेको इष्ट हे जे 

` 1 सुप कल्पत टंतो तिस सर्पका एकर ओर चलन भीः 


कलत £ तते चिदाभास कसित हैत चिदाभासे आश्रय अस्रो 
स्म ज्ञानभी कसिपत दै ॥ 
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1; 


४ 





॥ 9. 


तृप्िदीपविवेक-प्रकरण ७. ` (१५९ ) 


२।कृ[- ज्ञान करकं मिथ्याहं तो ज्ञानकरके संप्तार निवत्तन 
हया चाहिये ॥ ` 
उच्र्‌-ज्ञानकरके निवृत्त रेनेवाटा जो संसार रे सोभी मिथ्याहै 
तात मध्या ज्ञनकरके मिथ्या ससारकी निवृत्ति रोजाती ३ ॥ जेप 
स्व्रके रार देखण करके नद्राकी निष्त्ति रोनाती है मौर नेसे स्वप्र 
क तल्वर्‌ छेकरके स्वप्रकं ररक मर्ता तैसे पिथ्याह्प 
ङ्न करकं पिथ्याह्प सप्तार दूर करदेता दहै रोक भ कहते है नसा 
< त पूना- नस कारणते कूटस्थदी चिदाभास का वास्तव स्वहूपदै 
तस कृर्णत पुरुष शम्दका अथं कूटस्थसरहित चिदाभाक्षरै सो पिथ्या- 
चेदाभासते कूटस्थको भिन्न नान करके ठक्षणाकरके भे कूटस्थ 
एस जाननक[समथ हता ई एते धृति कती भह मे कूटस्थ दरं यह्‌ 
न अलत्यत्‌ हट हुयाहुया पोक्षका कारण होता हे ज्ञानक हटता यह्‌ है 
जौ संशय विपयंय उदय न हने जैसे अज्ञानियोको देहविषे सश्चय विप 
ययत्‌ रहित ज्ञान हतां द तेक्ता ङ्टस्थ जात्मापिषि स्य विपर्ययते 
हेत ज्ञान जो दसो सोक्षका साधने इस अथैके निणेय करणेके 
वस्ति युति सथं कथन करती ईं सञ्चय विपयंयते रहित ज्ञान मोक्षका 
साधन्‌ इ इस सथक उपदशसदस्नी विषे भगवान्‌ शंकराचार्य कृथन 
कृरते भये द अज्ञानि्योको नेसे देहविपे आत्पज्ञान भे सनुष्यं 
संठय विपययते रहित . हट इता ई इसीतरहं कूटस्थ सात्ाकिषि 
संशय विपये रहित जो ह६ ज्ञान द सों देरिपे आत्सज्ञानके नाञ्च 
कृर्णवाखं ह पसा ज्ञान जिस पुरूषको प्राप्न भयाहैसो मोक्षकी 
इच्छन भा करं तोभी मोक्षको प्राप्त होनातादे निशते संसारक 
क्रणं अज्ञान तस्क ज्ञानकरके नष दगया ३ जयं ' इस शब्दकृ- 
स्कृ त अपरोक्षता कथन करी हं एेसानो करै तो यदै अथेदहेवो इश्‌ 
वषे दोप नह्‌ जेसकारणते स्वप्रप्रकार चतन्य सदादी अपरोक्ष हे ॥ 











(१६०) ` पंचदशी-भाषा। ` 


शंक-स्वप्रकाड चेतन्यषूपताकरकं त्मका सदा अपरोक्ष 


ताके मान्या खयां सात्साकां परक्षविषयता अपरश्च कषयत अर्‌ 
ज्ञान अज्ञानक साश्रयता अर ज्ञानं सज्ञानका विषयता न= वन्मा ॥ 

उन्तर--दशमधुरूषक। न्याई सभी डु वन नायमा जह सदु 
अपरोक्ष जा दशव्‌( पुरूष ₹ं॑ तंखविष सज्ञानभ दता ई अहि परश्च 
ज्ञान भी तिस्रवषे देता रे जार अशकच ज्ञनभी तिस्षवष दता ई 
तेवै नितं अपरश्च आल्पाविषि भा जज्ञान अर पस्षन्ञान अर्‌ 
अपरोक्षज्ञान सभा इछ वनता. निस्य सपराक्च दशवे पुरुषविषे जज्ञा 
र परोक्षज्ञानं भर अपयक्चन्ञान केसे वनता दरेखा पतो वृणु 

₹-कई दश्च मूख पुरुष एक्‌ अम कसी कार्यक नित्त 

ग्रापक[. चरे तिस मागशकं वचि एकं नदा था तंस नदाका वड वश 
भा दिख नद्‌कं परर कनरका ब्रात दायके अपसम्‌. यह्‌ विचारक 


रणे ख्गे हमने बड़ वेगवाटी नदी तरी दै तति हम आपणे परुषोको ` 


मिणं जो मत कोद नदीविपे डषगया देवे तव॒ गिणनेषास पुष 
इरद॑ताकरफे प्रतीति दते जोह न तिनको गिणता भया ओर नोक! 
द्रष्ठा जो है जापणा आप तिषको भरमकरफे न जानता भया यह दृश्र्वी 
नित्य जपयक्ष दै ओर दरवका न्ञानभी हे दशवां द नही एस नानक- ` 
रके यह्‌ दरश्वी कथन करता भया न द्रां भाक्ता दै न दवं 

कृथनका कारण जो दै सो सज्ञान कायेका आवरण है सर दूरा अज्ञान्‌ 
का कायें विक्षेप दे तिस्षको अ अवण करद्यो नदी भाता दडवौहे 
इसते उपरत दरवो नदीविषे इवगयदिं यह्‌ निय करके शोककरे 
दरार्वोदी दश्वेको रताभया सो यह जो येणाभादिकेदे सो विक्षेप कथन्‌ 
कियाद इसप्रकार अज्ञान भर आवरण भोर विक्षपको प्राप्त हया इयानो 
दश्वा दे स नदीके किन चितातर ओर उचे स्वगेकरके रेताभया 
इतनेभदी . कोर दयावान्‌ पुरूष निश्च मोर नदी नाती थी तिद मोरे 

















तृपिदीपकिषिक-प्रकरण ७. ( १६१ ) 


आन प्राप्तम्या मर्‌ विने एछ्या जो दे पुरुष ! तु क्यारोत दहं 
तथ दशवां पुरूष कहता थया जो दषारा दृशां पुरूष नदीषिषे 
ट्यकृरके मरगया दे इस्षवास्ते मे रेवा दं तञ दयावान्‌ पुरुषने पणी 
दष्िकर्के देख्या तो द्शोदी पुरूष तिखन वेढे नजर अघे तो 
तिषको देख करके दया जई नो यह तो व्यथ सूखेता करके रेते है 
ताति इका दःख निवारण क्षिया चाहिये एसे षिचार करके दया- 
वृन्‌ पुश्प कृदता भया दरवा सस्या नदी तुम न रोवे रेष तिका 
वचनं सुन करके दङ्घवां पुरुष यह नता भया इसने किधरदी 
नदीके फिनारे दशवे पुरुक देष्या शेवेगा इशम्रकार दशवां दञ्वको 
यरोक्चशपकशफे स्वे जादिकोकी न्याईं जानताभया तो इस परोक्ष 
ज्ञानकर्के द्वे विषे अज्ञानक कायं अव्रणक्ा असत्तापादक अश्र 
द्र रोगा अज्ञानका कायै अआव्रणका काथं दौ अश्च हे अत्ता 
जर अभानापादकः पयक्षज्ञानते अशत्तापादक अंश दर हेता है अं 
अपरोक्चज्ञानते दोनो अश्च टर रोजाते द तव दरवा पुरूष तिश्च दया- 
वान्‌ युरषश्नो कहता भया कहां है दृङवां मरको शिलयंदे तष 
दयावान्‌ पुरुष यई करता भया त्‌ दय दसवां ई तव दश्वा कहता 
अथा म दश्वा केसे दई तथ दयावान्‌ पुष कदने खमा त्र भरे सामने 
गेम तव्‌ दरव पुरुष गिणता भया ओर कता भया नो पुषं 
मेरेको नजर अक्त दै वष दयावार्‌ यर्षं कृता भया सवाक गेणने- 
वुल द्वा पर्ष तु ३ नो त्‌ दावं पुरुष न हवे ती नको केशे जाने 
तति यवोके जाननेवाखदशवं चर दी ई इश्यकार दरव युरषक 
नव जयपरोक्क्ञन भथा जो मे दश्वा द त्व दश्वा पुरुष दषेको प्रप्त 
भया ओर रोगेको त्थणता भया. जैसे नित्य अपरोक्षह्प द्श्चवेविषे 
सातञवस्था इर है अज्ञान ३ आवरण २ विक्षेप ३ परोक्षक्ञानः ९ 
अपरोक्षन्नान « सोकाभाव & दषे ७तेसे नित्य अपरोक्ष्प आलसाविषे 
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(१६२ ) पएचदङ्ञा-भाषा 


भी यह्‌ सात अवस्था जाननी सो जिसपरकार दे तेस श्रवण कृर-यर्‌ जो 
चिदाभाक् रे से विषयोके भोगेकिषि सापक्त (चेत्त इया इयाञापणा ने 

स्तव स्व्‌ टै स्वप्रकाश चेतन्यं कूटस्थ तिसको अुतियोके 
कविद्‌ार्ते प्रथम्‌ नश्च जानतायह जो न जानना दै तिस नाम्‌ सज्ञान 
हषे प्रथ्‌ अद्स्था है जर किसके स्थानदिपि चतन्य आत्पाका 
प्रहर चस्या इया था तद्‌ सुनके अज्ञानी यह कष्ता भया कूटस्थ 
चेतन्यरूप आात्छा कोड षह जिक्षते नजर नरी अवता जो कूटस्थ 
चेतन्यषूप आात्द शेत तो भेरेको नजर अदता यह्‌ जो अज्ञानीका 
कथन्‌ हे कौ अज्ञानका काथं यावरण है सो अक्त्ता मौर अभानके कथ- 
नकी स्याई दृष्टी जवस्था छटस्थकीं द मल्छदिषे भे कताहू भे भोक्ता 
टर इख कृल्पनाका कारण दृद्रयसहित वचिदाभाक् दै तिसका नाष 

ए है सो चिदाभा्षकनी वीस सवस्था है॥ 

श का(-रपीरद्रयसहदित वचिदाभाषफो तुम किक्षपश्प करते 
ही ओर यदी चिदाभाकरकी विक्षेपरूप अस्था कहते से तो 
यहं कात दिरद्दे॥ 
 रत्तर-जाक्कां सति अवस्था ह जीवि नाम खमुडरौर सरं 
चिदाभाक सौर कूटस्थ चेतन्यका है तते धितयरू्प जो जीव दै सो 
 अवस्थागस है मर देदुद्रयसरहित चदशा अवस्था है ताते 

अवस्था यर जवस्थाबास्का भद्‌ सिद्ध भया आर ज्ञानवान्‌ करके 
रोधको ग्रात्त हया हया कटस्थकी सत्तामायक जानता दे इसका नाभ 
प्रोकज्ञान दै से जीदकी चौथी अवस्था है ओर जब श्रवण पनन 
निदिष्याघनकी परिपाकतां करके भ कूटस्थ हू यह जानता है इशक 
नाम अपरोक्ष ज्ञान दे सो जीवकीं पाचवीं अवस्था हेयर क्टस्थ 
असंग आत्मके ज्ञानकशके मे कतां मे भोका इसते आर्टिकश्के 
सोकससुदायको त्याग देता ह इसका नाम ओकाभावदै से जीवकी 


















त्तिदीपविषेक प्रकरण ~ ` (३६६) 


अ _ ¢ 


८ छटी अवस्था है आर तिसते उषसन्त्‌ यह नानतादेजाक ष 
| सो भने करलिया दे ओर नो प्रारशण १८ था स्तो सरको प्र 


ताद 
`हे दस प्रकारकरके सषैको प्रात्‌ इता ९ ५। टसका नाप ५०५ : 
३ से वकी साती अवक्स्था ह यद्‌ जो सत अकर 


(प 


ह सो विदायषकी दै ष्टस्य नह 


“ॐ  श्कृ-दन सतो अवस्थाजका य कथन्‌ द स य्‌ ह 
जिरि इहविषे फर कछ न ननर आवत्‌ ॥ तते 


दी दैत 
उन्तर्‌-यंह सत अवस्थ्‌ वधमोक्षूपं फक! जन ध 


तेधरेक्षक ज्ञान इन साता १९५०१ के निरूपणका फर ई त 
सातो यक्स्थाओका निहयम [रट न्‌ 


१ 


। | \ उ्रस्थ्‌ पोक्षकं कास्य अय्‌ संर कोर प्रकार ॥ 





सधर्ा कारण ई जा्दक अज्ञान आवर्ण मः त 
अवस्थाजोको वधकास्ण्त। क्ायंद्रास कथन करत द 


"श र क्टस्थके नकं जानता यह ना 
४ स्व्पको शरवणं कर कूर 
रा यवहार है तिका ज कारण्‌ दै विचारक तरण्जभाव 





न्‌ 
सहित तिक्षको सदात्म अर कृथन्‌ करते द ओर शष्कः क । 


~.“ पणे शोक दै स विक्षपक क्यं दै ॥ 
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शक्य सत अवस्था वेधके कस्म ई अरि व< ॥ 


उन्तर-ओर प्रकार द ईन ६ अवस्थां तीन अवस्थ 


याने प्रकार तिक उटवन करक क\ "१ पसा , 
~ कर्के षीछठिसे यह जानन्‌ कूटस्थं ९ "< निस्त भ्‌ > १ क्श 
जो विपरीत व्यवहार दै तिस कार । ५० - म्‌ ५ 
| ग सहित विदाभासका नम्‌ विर्षप्‌ र | 
न ` शम नतक देखा जोभे कतौ ह भं भत्ता ६ आदिरेकखे 
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(३६)  -  पचदङी-भाषा। 
शंका--यद जो तुमने कडा सप्त अवस्था चिदाभासकी है सो 


अयुक्त ई जसत अज्ञान अर्‌ जवर इन दूनक्ति [वषव्का उत्त 
म्रथम्‌ विद्यपानता इ अर चदूभङ्घरू। वक्षपकं सतमत्तता ह रस्त 


विक्षपभी वचिदाभाक्षका अवस्था नहा पनती ॥ 
युन्तर्‌-यद्यपिं सज्ञान अर्‌ अव्रण विलप्का उत्त्तू 


प्रथम सिद्ध दे तोभी जज्ञान अर आवर्ण विक्षपकां सवस्था 


आत्पाको अवस्था नहा (नश्चत सात्पा जगृह ॥ 

शंक[--विक्षपकी उत्पत्तिसे ब्रथम तो विक्ेपदेदी नद इसत 
विक्षेपकी सवस्या अज्ञान आर आवश्म केसे रेवं अवस्थावारके हर्या 
इयां अवस्था शती ह सव्स्थावाटेके सभव इया इयां सवस्था नदय 
व॒नतीं जे पुयके न उकस्पत्न हा हया पुलको गटक यूव्नसादिक 
जवस्था नृद्म बनतीं वे आवरण सोर पश्चि विदाभाद्षी यवस्य 
नहीं वनती ॥ 

उत्र-स्थुरह्पताकरके विक्षपको उपात्ते प्रथम विक्षेपका 
स्वप नक्ष यद्यपि सूक्ष्यङू्यता करके विक्षप्वय उत्पत्तिसे प्रथम 
क्षप बिद्यश्ान ₹ तिसफणते अज्ञान जीर सविश्णकु विक्षपकौ 
सवस्थाका वणेन करणा रोष नह 

शका-अप्र्िद् युष्ष्पष्षको अंमीकार करके अज्ञान्‌ सौर साव- 
रणको विक्षेपकी सवस्था व्णैन करणेते अधिष्ठानषयताकरके असिद्ध 
जो त्रह्य रै तिद्का अज्ञान ओर आवश्ण अवस्था यह्‌ वृणैन्‌ 
करनाश्रष्ठहे॥ ५ 

दचुर-अधिानषूपताकरके प्राशद्ध जो बह्म रै तिसषी सवस्थ्‌! 
जो कर अज्ञान ओर्‌ जावर तो शप अवस्थाका अधिष्ठान त्र्यहै 
सपण अवस्था त्मका कहु अज्ञान आर्‌ अविरण दोनों अवस्था ब्रह्य 


कक्ष कहता ह ॥ 








तृत्तिदीपविविक-प्रकरणं ७. (१६९ ) 


|च 


 : शंक(-प्यपि ब्र्मविषे सपण कृटिपत्‌ दै जिते ह्म सपणे जवस्था- 


कि 


अंका अपिषठान है तभी विक्षेपकी उत्पत्ति पीछे रोनेवाटी जो उव्‌- 


० 


स्थां हँ चार्‌ तिनका जीददिषे अनभव रोता ३ इषतेवे चाये 


अवस्था जिका ह ब्रह्यार्वषं उनका जटुभव्‌ चष इता इद्त 


व्यार ऋह्मफी सवस्थं नदह सो चर अक्स्था कोन देम ससर दरक 
` ` अवस्था तो यह दे ओर भे ज्ञानगाच्‌ द यहं दृस्री अवस्था दैओरमे 
शोके रहित ई यह तीष अषस्था दै जोर ये कृतकस्य हू एक्‌ निर 


ङु ङटािष्य चतुथ अवस्था ६ ॥ 
यु्तर्‌-मश्च नविर्वप जनुस्‌ इण जातन्छ सवस्त्य कस्‌ क 
शूनता द तंस अङ्खान अर्‌ जवशस्णकाा अवादष्‌ अदु दमत 


वकी अष्स्था सान. निष्ते जीव यह्‌ कतार भ अज्ञानी ह इ 
प्रतीति करके अज्ञान जीवपिपे भाता ई अर क्का सतता अर 
भेरी दष्टिकर्क द मश इस एतीति करके आवरण जीवविषे भक्ता द 
ताते अज्ञान ओर आवरण जीवको सवस्था अनुभवं करके सिद्ध भई ॥ 


शका-जो अजभक्करके अ्वान सर आवरण जीक्का अकस्य 


कँ पिद हेती है तो पिके जआचायौने अज्ञान जर आरणक बहे 
आश्रय कयो क्णैन कस्या है ॥ 
उत्तर-अधिष्ठानरूपता करके अज्ञान ओर आव्श्णका जाश्रय्‌ 


ब्रह्य दे यष एद॑र आचायका तात्प ह अर अद्ञान अर जन 


र्णक सायन नव ह इसत अज्ञानं यर्‌ सवर्म्‌ जीद्का सद्व 
हं यह्‌ हारा तात्पथ इ ईरते एषठ आचायाकं कचन द्षिथ दयार 
वुच्‌ वंशाध्‌ नहा जसं आदका तान अक्सया व्क कारम हतक | 
प्रक्षज्ञान सार अप॑रोक्षज्ञानरूप दा अवस्था अज्ञनक्ा का जक 
एनैवात्तद्रासय पोक्षका दंठ्‌ ह. परक्चक्नानकस्क असताणदक करय 





(1.4 मः 
994 
अ 
द 
# 4 
् 
१ 
५ 
॥ 
र 
¦ 
पी 
# 
/ 
र 
4 
^ न 
र ६ 
४ 
ए 
+ 
त 1 
१ 
ध 
4 
(. 
, 
धे 
£ 
1 
. 
1: 
[९८ 
१ 
१४1 
{9 
1. 
॥ 
{ 
६॥ 
9. 
` ध 
५ 
. ई 
(4 
फ 
2 
५ 
[४ 
छन 
अ 
कणः 
1 
(५ 
द 
(श 
५ 
4. 
गः 
॥ £: 
; 
५ 
(९) 
र 
+ 
11 
[9 
{4 
४ 
(7 
+ (प 
(] 
(५ 
श 
५ 
कै 
५ 














( १६६ ) पृचदशी-भाषा 


करण अज्ञानना्च शेजाता है ओर अपरोक्षज्ञान करके मभानापादकः 
जावरणका कारण अज्ञान नाञ्च रनाता दहै ओर शेकाभाव सीर निश्छशा 
तपनि यह नो यक्स्था ज्ञानका फर्हप द तिनके सध्य॒भीं अभानाषादकः 
वर्णक नाञ्च इयां इयां भरति करके जो जीदह्यता प्रतीत रती 
थी सो नाश रोनातीदै तिस जीवशू्पताके नाञ्च देणते भ कता इम 
भोक्ता ह इत्यादि रक्षण द जिसका सौर सेषार ई नाष जेसका एसा 
जो शक्‌ हे सो रपएणे नाङ़् दोजाता दे. रपण संसारके नाञ्च इया इया 
आत्माकी निच्यश्चक्घशूयता प्रतीत दती ह तिरते निश्डशा तापिक प्रापि 
फिर शोक कभी नक्ष उस्यन्न रोक्ता # [प 
शका-यथके सरंभविपे वददारण्यक उयानिषटकी तिके 
अथं कृशणेकी वुषने प्रतिह्ध करीथी तिथको शेडदिया सर्‌ कत 
अवस्थाओओंको दणेन किया से प्रमे अरघग्तदहे॥ 
उुष्ठश--अ्िकं तात्प कृथनकं प्रसमृविषे तिका अंगहप 
सात अवस्था ष्णन कसी है इते यवस्थाक् वणन प्रणमे अगत 
{ जिश्ते शति यषरोक्षक्ञान ओर शकाथदष्प ये अस्था 


ऊप वणन कृश्ती दै विशविषे रेस भिज्ञाहके मनविषे भाथ्‌ जीवक 


अवस्था दो द जो श्रुति वणैन करती ३. अथवा जीवक्षी सवस्था ओर्‌ 
भी है तव हने जीवकीं सप्त अवस्था वणन करी तति षच यवस्थाजोको 
अधिक वणन कृश्ण अगत नद ॥ जेर कोई स्वाष्मै किसी आाषणे 
सेवकको कथन करे इस अभ्यागतको भोजन कशाय देगो तव 
तिस सेवकने तिख अभ्याग्तको चरण पने षास्वे ज दिया सश 
आन दिया अर्‌ पत्तर दहं आर पा्नकश्णेवास्ते जर दिय! 
सपण सेषकका प्यार स्वापीके अज्ञाने विश्ढ नद हेता गर 


 मूखकिं तिसविषे शका भासत ह जो ईसं सव्कने स्वामीकी आज्ञा 
नद माना तस्त अतन जिज्ञाघुका अपृराक्ष ज्ञान अर शोकक। 








--) 


44. ८ कः -, 
6 <` 4 । 








ततिदीपविविक-प्रकरण अ. 
अभावषप दो अवस्था वणन करं तिनके अवृक चच अवर १: 


पने अर वणन्‌ क ₹ पात अवस्थाजाक , नह्पय 


विरद नद ॥ त 
भृक{-पीड वुमन कधा जात। स्वग्रकाष्टाताकरके सद्‌ा अच्‌ 
क्ष द तति आत्मा अप्रेक्षज्ञानका विष्यं दवि अरि परास्य 


कृ विषियिनरेवि॥ 
उन्तर-आत्फकी अपरोक्षता दे प्रका ६ ए स्वुप्रकृङ्हूय- 
ताकरछे परोक्षता जिषषते त्व सापणी सिद्व अ 
नक नकं चाहता. भर द्धै जात्ाकी जपशेक्षत। यद्‌ ई ९. 
त्माको स्वप्रकाक् जानना तति परेकषक्ञानकावष भ अत 
स्वुप्रकाशहषपदकरके = = परोक्षता दे ओ निदृत्‌ चद्‌ रत, 
निशत परेक्षज्ञानकार्षिषे आला स्वध्रकल् ६.९ तीति हर्तहं । 


न ह 


शंका-मात्म्ि भित्र ज क्र द तिस ज्ञानक परोक्षता 
किते दै \ पि 
 उततर-भात्मह्यतककं अहनत सन नक्षं रता ओर कः 
हपताकसे ह्मका क्न हेता दै इते बहज्ञनको परकषतह्‌ ॥ _ 
९ {€ सात्यद् ईं २!र सत्या कद अष्शोक्च ह दत 
वपरोक्षहय ब्रह जत्धाविषे पेक्ष क्वीन {ई € भर्पदै + ` 
य्तर-अ्हमषूप आत्याविषे पसन फे जो तु भ्रषङ्प्‌ करत 

ह सो किं कारणकरके कतः दे ज्ञनकी. भमहयताव्वि कारणः च 


न्वर्‌ 


९ 


39 ¢ ८68 
=+ 


छेते दै एकं तो कारम यदद जो ज्ञानक कधा दनान सीषी- 


क ् 


विषे दयन्न] राजाती दै. दशस ज्ञाना विषय प्रत्यक्ष न्‌ नन 


आवना, तीसस अपरेक्षदटपताकरके मर्हणयाम्य्‌ पड, पृक्षः 
हपता करके महण दोना चौथा ज्ञानक ज। १ तिक्तक क्क 
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( १६८ )  पंचद्ञ्जी-भाषा। 


अंश प्रतीत दाना आर कोक अंश्चन प्रतीत दोना जा करं रहरा 
पश्च ता नदा वनतां जंरते परोक्षन्ञानकां बाधा नह शतीं जक 

पाष ख्यज्ञानका बाधा यई था "नद्‌ रजत इस ज्ञानकरके तसे 
ब्रह्म नास्त यह्‌ केसप्रसाण करके जो प्रतीत हवे तव श्रह्य जस्त 
दसं परोक्ष क्षारक धादे षतो रेखा प्रमाण कईं दर्वा नह 
देखानाता इते रह्म आस्त इस परोक्षङ्गानक बाधा नदा दती आर 
द्रतायपक्षभा नह वनता जस्त इुरकषवविषे स्थत जी पुरुप द तिका 
मथुरा प्रत्यक्च नर्‌ नजर माक्ती प्र तिख्को सथुराका ज्ञानं भसद्प्‌ 
नहा कितु पथुराका क्न विस परुषका परोक्ष यथाथ ३ भोरमेसे 


 उयताव्दं (स्थत्ुरुवका स्वयक्ाजा परन्ति ज्ञान दइ यथाह 


स्वभके प्रत्यक्षह्पताकरके न प्रतीत इयं हर्योभी ओर तीसरा पक्ष 
भी नदा वनता जिसते ऋय ष्योक्ष दं शी प्रतीति नह इदे तवि 
ब्रह्ुज्ञनको पेक्षया कयोकरदे एसे पठे तो वण कर-च्ह्म 
जस्त एसे सत्तापानरूप्ताकरके तह्य भाता दे ओर "यह बह्म इस 
रूपता करकं वह्यका स्वरूप नही प्रतीत होता इश्फस्ते अर्थते ह्म 
ज्ञानको परोक्षता दे ॥ 

शका-तीन कारणोकरके ज्ञानको अरमरूपता न हदे पर चौथे कार- 
णकृरके परोक्ष बऋहमज्ञानको अरूपता बनती टे, जिषे परोक्षज्ञानापिषे 

त्पभशका अहण नही मया र व्रह्ञंशकः अहण भया हे नाते 
एक अरका महण भया भोर एक अंशक गहण न भश तति पयेक्ष 


अहर्‌ नक। जमरूपता सिद्ध भई ॥ 


उत्त्‌र्‌-न। अशकं हेण करकं जार एक अङ्के न अरहेण कृरके | 


बरहमज्ञानको भमरूपता हषे तर वट पट आहिकेके ज्ञानको भी भम 
पता इइं चादिये निरते वटज्ञनकरके वटके पणे अंशक रहण 
नदा दीत्‌ वटके अत्र जो अवयव हें तिनके साय नेका सवथ नक्ष 
होता दसते षट्के सवे अं नशं महण रोते ॥ ४ 
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त्तिदीपक्विक-प्रकरण ७ ( १६९) 


शंका--पट साद्यक्षदाथं रे इसते किष्ी अके ग्रहण किया 
या कंसा अङक सेश्रटण भ बन नाता पर ब्रह्मता नर ई 


इुसते ऋह्मविषे अंङका अखटण्‌ नटीं नता ॥ 
उत्तर-ट्रकरे फेग्य जो अंस दै सोई भह उपाधि तिसकरके 
ब्रह्मभी अंखोगारा गननता दे सो दस्करणेयोऽ्यको न अंश 


पे तो रवण कृर-दूरकरणेयोभ्य ब्रह्मविषे दो अञ ह एक असक्त ३ 
दुसरा अभान्‌ २ परोक्षज्ञानकरके असत्ता द्र होती ह ओर अपरोक्च्ञा- 
नकरके अभान्‌ द्र होता दे अषयेक्च्यताकरके अरहणयोग्य पदाथ 
विषे परोक्षज्ञान भरू नदह शेता मेये भपरोक्षद्टर दवे पुरूष 
विषे परोक्षक्ञन अषप नदं होता ते अपरोक्षह्प ब्रह्मविषेभी 
प्रोक्षज्ञान भदकं नदीं हेता निरते अज्ञानका काथ अकत्ता- 
पादकं आरण दकम पुरषविषे ओर ब्रह्मविषे तुल्य दै आर परोक्ष 


ज्ञानकरकफे तिर्की निवृत्ति भी वल्य ह ॥ 
शंका-रच्ते जो परोक्ष्ञान रताद तो अपरोक्षक् 
किसते रोताद॥ 


युतर-पिकरषदत महावाक्यते यप्शोक्षन्नान दीताई फट्‌ जच्प्‌ 
ब्रह्म दं इ सहादास्यकं अथका भल प्रकार विचार (कर्‌ा इय्‌ 
प्रथम प्राक्षता करकं नान्याजी ब्ह्था तिसविषं जात्छाके साथ 


१ 


अभित्वकपता साक्षात्‌ करी दे जेसे दशगं तदै इस वास्यते दप 


® भ 


युरुषने अपण दृष्धदक्पता शाश्चत्‌ करं र वचारसाहत गृस्पते 
अपरोक्षज्ञानकं रत्फतच्तानेश्वप्रकार होता दे तसक रषए्तष्ाहत श्रवण 


र्‌-जस्‌ र कसाहतं सवत दद युरुप्का दस्र दयवच्‌ पुरू 
पन्‌ कष्या दश्वा इन्वा चह द्र नतत श कर तव तक दश दुर 
पन (छया दव कह ह तव्‌ दवान्‌ एुरुग्न कद्या दवा यहद 
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( १७० )  पंयद्ङ्रा-भाषा। 


ह तय दसवां पृषतां भय वह कोन है तव दयावान्‌ परुषं कहता- 


क 


भयावह दश्वा ह त्व द्रवा कहताभयामं कस दवा इ त्व्‌ 


द्यान्‌ रव कहता भया म्ण तव दश्वा नवका मनता भव 


कृट्ता अपा ता नद युङ्व सरक नजर्‌ सीरत ह तव्‌ द्ववन 
र्व कटता भय ववा दखमवीदछु कन ३ जा नर्वकर। दता ह 
स दश्वा चर ह ६५५९ ववार दृ रामदुरष यह जानता भया 
द्रवा ह दरव र्वक। जा यह क्न भव्‌ ह 4 दुवा हू ताश 


(वचरसाहत वाङ्युक्‌ अथ उत्पन्न बथा इ ईत सडयरूप सर 


विषय नदीं निरते जदि ष्य अंतपिपे तिषको नवेोविषे रश्चयरे 
नहीं धै दशषं यह नो वास्यते उत्यप्न भणे ज्ञान से कथरी 
दूर नही होता इतै वह अन हड अषयेक्वष्पं ३ इश्क द्रति 
सपणं अष्‌ श्रवन्‌ कर-जगृतष् उस्पाचैश् पदं सपएणं जगत्‌ सदकूप 
ब्रह्मपार दता भया शो व्ह जातीय षिनातीय्‌ स्वगतभेदसे रहित 
ह इकश्तै आदिर्कर्के प्रथम्‌ परोक्चकूपताकरके निज्ञाघ्वने ब्रह्मकीं 
प्तक जान्या पीर जविहपताकरफे सवातविषे परवेश्च सदिष्प 
युक्तिफे विवारकरके वह्यकी आत्यसूयवाकी सेभावना भह पचि 
रहम तू रै इसवाकय करके अदितीय ग्रह्यपता जपणी नियं करत्‌ 
भया सथं यह्‌-जौ प ब्रह्म इ एसे सा्ात्छरके ण्प्त देता भय 
निसते अहक रुश्चण अशिदानिदख्पतः आत्ाविषे सपरोश्चकरके 
देता भया पचकोक्ञके साहि ष्य संतविषे आत्साके व्यवह 
टया दया भी सात्माकी चञ्चिदानदशू्पता दूर बह रोती ह इते भ 

चदानंदृषप ब्रह्म ई इस ज्ञानको ६ अपोक्षदपवा ३ ॥ २०॥ ` 

शंका-प्रथम विचाररदित केवर वाक्यते परोक्षक्ञान उत्पन्न 


रोता द जर पीछे विचार्सहित वाक्ते अपरोक्ष रतत रोता दे इस 
तीको तुम केसे जानते हो !॥ 9 








<, 








( १७१) 


तृतिदा्दकवक-प्रकरण ~ 


` उनत्तर्‌-तेत्तिरीयादिक उपनिषदोके अथविचाशद्रारा दम जानते 


दसो प्रथम तेत्तिरीयरपनिषदकी कथा यवण कृर-वरुणनाम एक्‌ ब्रह्म 


वत इत्‌ भया ई तिसका पुत्र भृथुनामकरकं दता भया पाभ्रबु व्् 
(भसक। पारणकरके पताकं पाप प्रात दता भया सरि कहता भया 


5 पत्ना! मरक बरह्म उपदश्य कय तद वर्णं कृट्त भय इ पुत्र) 
भसत्‌ २६ सपृ भूत उश्पन्न इतं ह अर भक्कृरके सण स्थित्‌क्‌। 


प्रात दते द ओर जिषिषे चमं स्यके प्राहशतेदेखव्ऋयदै रे. 
त नान इशवास्यके थरवण कृश्मे करके जगतफे जन्धञादिकोका 


 कर्णष्य ब्रह्मको परशो्षह्वकरके जानता भया पीरते च॑के 
विचार करके आत्वं करके जपरेक्ष षको जानता भया ॥ 
अद्यु सह वृशूमक स्व 
शेस बहषाद्यका उपदेश ते गद फि 
साक्षात्कार फेस शेत भया ) 
< ९।९--46। 
उपदेश नदं किया तोभी आाल्वशषक्षात्फारका फार जो 
कोञ्चांका विचार तिदो कथन्‌ कृशता भया विषते जत्वश्ाक्षा- 
र्कार भुद्ुको दता मेणा ॥ 
शंक[-अन्नष्यमादिक चकारे विचार क्षिय इयां 
आत्पका साक्षात्कार देवे पर व्रह्मा शाक्चात्फार केर देवा यया !॥ 
युत्तर्‌-यात्पा द्यप हे ताते पचकोशके विवाशकरके जन- 
द्रप आत्मके स्षात्कारको प्राप शैयकरके बह्मा उश्चभ जोह 


जगतक उत्वत्ताद्याचख्यकस्मताह्प तका आनद्य जा्पाविधं 
जडता जया जनद्तहय यह सण यत उत्पन्न इत ९ अनद्‌ 


¦ 11) < [त्८दच्व 


कृरकेदी जीवते द जर स॒षुपिषाख्विषे जनेदविषेही ख्यं होजतिदें 


एत्‌ जानता भया ॥ 


पुर्णृन्‌ अक तडत्‌ मरह ट 


५ € 8३ श्छ वहवद्यि गदु दह्‌ वड्नन 
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(१७२) ` पचदी-भाषा। 
शका-त्रह्मका रक्षण अनदरू१ आत्माविषे नद वनता जस्त 


ब्रह्म भिन्न ई जरि जाता अन्न इ॥ 


उत्तर-मात्मा ओः ब्रह्मका मेद नही सचिदानंद बहम रक्षणकी आत्म- 


रूपता करक स्थति श्रवण करणतत्रह्च सच्चदानद्‌ रूप ह यह ज नर्क 


स्वरूपं छस्मणह तिष्क् कथन करकं स सखदानद्‌ रक्षण ब्रह्म पचक 
रप युटा वदस्यत्‌ एसा कथन्‌ कय तात जानानाता ह साचदनद्दव 
ग्रह्म आमा ह निदत पचकम युदहा्विष स्थत जात्छर् स्स 
{र तातयय उर्णनषदट्क विचर्‌ करकं यह्‌ जानाजता दन्‌ श्युका 
ह८ पर्षि ज्ञान इता सया जर पडस दिचार्‌ करकं अपरक्ष ज्ञान 


रता भया ई भरछदोग्यस्वानेषटके एिचार करके भी यह जानानात। 


₹ जा रक्त ज्ञान पटं इता ई आर वचर्‌ कर्क पसि असक्ष 


जेन. हीताई३सो अरोगयरपनिषदष्ी कृथा वण कृर-त्रह्मानी 


पणी सभाविषे ढे हुये इये यह्‌ पाक्य कथन करते थये जो मात्मा 
हं सको पापका स्पचे कृभी नह हेता सर तिक्षको विक्षेप प्राप्त 
कृभौ नहा होता सार आत्मा सत्युसे रहित अर खाने पीनेकी इच्छ 
स रदित ईद अर सत्यकाम दे ओर सत्यसंकल्प है तिक शस्यको 
दद्र श्रवण कृशता भया तिस काय कृरके परोक्चषपता कर्कैः 
आत्साको जानता भया पीते विकार कर्के विन्‌ इरीयेको निषेध 

कृरणकरक्‌ तिन शरंरंका खक्षीरूप आत्साके जानने गास्ते चार बारं 
गुरु जी ६ ब्रह्मानीं तिनके शस प्राप्त रोता भया ओर शतरेय उपनिषृद्‌- 
विषे भीं यही बात नेणेय रोती ह जो प्रथम्‌ परोक्षज्ञान रेता हे षीकेते 
विचार करकं अपसक्ष ज्ञान होता ई तरेयं उपनिषदविषे यह कृथा है 
यह्‌ सपणं जगत्‌ उत्पत्ति पहिटे मात्पषूप होता भया जर आत्मे 
भन्न जर ङ्ख्भा सततायुक्त न हेता मया इस दाक्यकरके वह्यका 
रक्षण कथनं करके पासे यह कथन किया भ लोकोंको स्च य्‌ 
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तप्तिदीपविवेक-ग्र्ृरण ७, १७६ ) 


जलत्ना करता भया एता सारम करके फेर यह कथन्‌ करिया मात्माके 
तन्‌ र्थन ह एक्‌ जाग्रत्‌ 3 दूसश स्वभ्न २ तीपषरी सुषप्ति २ सो 
तनि परमाथ द्‌एकरकं स्वप्र्प ह इस वाक्यकरके प्रमात्पाषिषे 
नमत्‌कं मरपिक केथनं किया जीर एर यह्‌ कथन किया से 
परमात्मा जन्सका प्रातः रीता भया जोर जिक्ञासाको प्रप्त 
र्थ करक यहं विचर करता भया इन पथिवीभारिक 
पचभूतोकी परमात्मसि भित सत्ता दै किः नरी उ 
विचारक करक परमात्मापि भित्र किशेका सत्ता नदीं यह निय 
करता भया इस प्रकार आसुपित नगत्‌के नेषेधको करके पीकेते यहं 


कथन किया सौ जाता जापणे जापको व्यापक्‌ ब्रहमशूप देखता भय) 
इसपकार आत्माकी व्रहमष्यता कृथन करी ओर इते जगि ज्ञानक 


साधन ज्‌ वैराग्य ह तिक प्राठिके वस्ते पुरष्के श॒रीरविवे जीवका 
चार महानि वास ञ।र शयीके शरीरविषे दा महीने वास इसविषे अनेक 
प्रकारके दुःख षणेन किये उन्‌ दुः-ोको नानकरफे जघ वेराग्यकी 
प्रातं समह्‌ तव्‌ यह जाला कन द जिसकी इम उपासना केर इसते 

दि ठेकृरके जौ वाक्य है तिन करके तत्पदा ओर सैपदथेका 
सधन करके चतन्यह्ष्‌ जात्साकौ अह्महपताके जिज्ञाघ निशय्‌ 
करता भया इृतोपरकार योर उपनिषदविषे भी य कृथन किया दै 
अवतर वृक्या करकं परक्ष ब्सज्ञान दता ३ ओर महावाङ्यके 
विचर करके अपराक्ष ब्रह्मज्ञान दोता हं ॥ 


वतक! तुम जापणे इखहते वनाय वनाय कृरतेहये ओर पिठ जचा्योने 


त्‌। इत अर्थक नस कथन किया तति तुम्हरे कटनेको कोई 
नही मनता॥ | 


उ्तेर्‌-वाक्य््तिनाम यथविषे संकशचाय॑नीने यरे अथं कथन 
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(१७९६) = वेचद-भाषा। 
किया महाबाकयते अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान रीता € <स" ब्रह्मक[ अपर 


त करो तम आपणे मुखस बनाप कन 
श्छाकोको रवण कृर-जहं शब्दके । 
रके जरं अहं ईश ज्ञानकशके ना अतीत रोता हे अंतःकरणरूप उफ 
पित चेतन्यष्टप आसा स तवपदक। वाच्य्‌ अथ दे अर्‌ परक्ष्य 
ङ्प धमं करक युक्त जम्तका कर ' णा उणापिवाखा सवद्धतीषद 
वपो सचिदनिदङप आ तत्पदक्‌! वाच्यं अथं एस त्त 
पृद ओर सवप्दके शच्य्‌ अर्थक नानकरके उनके अभेद्कास्तं सक्षणा 
करणी योष्य्‌ है सो रक्षणा पदावाक्यन र भगत्फामृह्य हं जक ` इभ्य 
देवदतः ' दंस वक्थ भत्यः सक्षणा र नहक्षणा्ी 


न्ष ओर अज्टक्षणभीं नह ॥ 
 शंका-महवाक्य पिरे सक्षणा कयो आश्रय करय यावर 11 


उ्तर-निसते कच्य अथेकी एकता नद बनता रतत ० । 
करणी योग्य ३ आत्बरूपता ओर परोक्षता एककम नर वनता = 


गरतीयता ओर पणता एकको नक्ष नत जिस्‌ करत त 


1६ 
कारणत रक्षणा जश्च करणी योभय द टक्षणाते तना डा 


[य्‌ नह्‌ ईति 
शका-जस कको ठेजा इसत जादर्खकसकं ज वक्थ इ ।कन 


क्षताविषे विबद्‌ नङ तीत एक ५ 
कृट्तेरौ ताते विन कक्यरत्तकः 


 वायेदिषे रक्षणति विना वाक्यके जथका ज्ञन शेता ₹ १९ भर 


वाक्यविषे मी ठक्षणि विना कक्यके अथक ज्ञान क्वौ 
उक्तर-गेको खजा इत्यादिकािषि पदान स्मर। कृशवाये जो 


ह आकांक्षा योभ्यता सांनिष्यादिवारे भार्‌ जाद पदाथ 
तिनका परस्पर सेवंधवाक्यका अथहपताकरक अभर ।१* ५ 


, ओर जसे नीर महत्‌ सुगंवाख केमङ ₹ ईप आदिरेकरके ` 




















त॒प्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( ३७९ } 


वाक्योषिषे नीटतासादिक अुणकरके विष्ेष् कमसरुको वाक्यका 


अ्थ॑रूपता करके अंगीकार किया है तेसे महाकाद्यदिषे सषध मौर 
विरि इन्‌ रोनोके पध्यं एकको गक्पयकी यथेकूपता नहीं संगी- 


कार्‌ कृरी छिन्त सनातीय विनातीय स्वगतथेदते रहित वस्त॒माय्‌ 
रूपकरके शक्यका अथे ज्ञानवान्‌ अंगीकार क्ते हे इसत सहावाक्य्‌ 


वषं सक्षणा स्कर कर्णा यश्य इन्व्‌ सक्षम सयीकर्‌ कर 


तव्‌ त्वपद्‌क् गुच्प्‌ सरथ जा थु सतःकरस्ण उद्यादक्लह्त चतन्यरप्‌ 


 आत्ष्‌ दिक पथ्य अंतःकरण उपाधिका त्याग करदना सौर चेतन्य- 
ङ्प आत्पाक महण करणा ओर तत्पदका वाच्यं अथं जोथा नमत्‌ 


रणि सवज्नताद सहति मद्रवानद्‌ जात्म तत्क नन्व्‌ जनतुक्छरण 
वङ्ञानाद्‌ रण्व त्याग करदना जर्‌ जदनधनद्‌ङ्‌ व जत्लक। अहण्‌ 
कृश्णा इसुश्रकर्‌ एकं भागक त्यामाकया इवा जर्‌ इक्‌ नक अहम 
कया हा जा इन इता ह तस्क चदम्‌ करज च्तन्यह्पजा 
तछा वत्‌ ५२ इुद््‌ जादक्क सु्तङ्पता करकं चतात दता ख्सा 
अद्रयनिद्‌ सवर्प ह जय यह जद्वताय जतद्र्ददव वरस्तात्नाह मः 
ज सदत जनदह्य्‌ परमात्सा ह सा 9८ जद्काच्छा सान्ता 


चेतन्यं एक स्वभाव है इष प्रकार अखंडाथका बौध होता है॥ 


शंकृा-स्दे अखंड अथे बोधते कया एर प्रप्त रोता र १॥ | 
उत्तर-इसण्कार दोनोका परस्पर तादात्म्य षो जव दोताहतव्‌ 


 त्वपद्‌थका जा अरमक्रक अत्रह्यह्यता प्रतत दवाना स (र्टाः 


है जर ततपदाथकी जो भषासेदध परीक्षता था सोभ दूरदोनतीदहं॥ 
शका तिससंभी क्या फर प्राप्त भवा {॥ 
उुत्तर-जो तिसते एट प्राप्त हता ई सो ऋवण कर ब्ुद्धमादि- 
कका .साक्षा नो आत्मा हषा पूणानदह्पता करकं (स्थत दाता ई. 
दुःखरूपता आर परिच्छन्ररूपता तिसकां नष्ट रोजाती द ॥ 
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(१७६) रष॑चद्ा-भाषा। । 
शंका-पेकेतके बरकरके यथान अनुभ साधन्‌ देवि 


अर 4 


तिका नाम शा दे एते साकार राक खद शते द. इसवे 


हि 


कुयको अपरोक्ष ज्ञान कारणत नृहा बनता दुष #& र 


(न 


वूक्य... 


अपरोक्ष क्ञानक्ा कारण ई ॥ 


पिकः 


उ ततर-तरको सिदत दस्यकी खबर न है इह व्यते त॒ 


अपेक्ष ज्ञान नद मानता ॥ 


शंका-सिद्धत भापणे वरम चट दम त। युक्ति करके अथक ` 
निमयं किया चाहते द सो युक्ति क्रक ता वरियकय वत 


कारणता प्रतीत दता ₹ जस स्वगेमारिक्र( ` कथन करणबट 


जो वाक्य दे तिस व्यत स्वरगज दकाक पयक्षसूपत। कसक प्ताति 


क 


ज्ञी हे तेते मदावाक्यभौ वाक्यं ₹ त्त अपरोक्ष अथेकी 


प्रतीति नदीं होती ॥ 


 उत्तर-यह नियम नहं जे सवेवक्य ते पर अ प्रतीति 
सती ३ जिसे दश्वा तू दै इस वक्यत अपरास जथ प्रतत 


तसे परावाकयतेभी अपरोक्ष जथेकी प्रतीति हत ह त्वा न 


३ जीव स्वभावते जपरोकष्य दै तिसका नव तल सनका र 


= 


अहै तव तिने सदावाक्य श्रवेण किय स सहावा ज। परोक्षज्ञानक 
तयन करे तव तिसकी प्रथम सिद जो अपशेक्चता ५ सी नासि हर्नाय 


८1 
होता से यट तेरी युक्ति बड़ी सद्र ६ इक भरमा ङं नसं 
करीनती यह जो कंचन था सकं कि वृकं इच्छ्‌ कर्मक चट 


विना सजया सो तेरी छषाकसके मान अथेवाल ईय जितत तरह 


भव्य बक इच्टा कृरणेवास जो जीवं था तिरक भरद्‌ जा 
प्रथम सिद सपरोक्षताथोसोभी नारादमिद॥ 




















{ 


। 





9. 


६, 


॥- 1 
1 


५ तूदप्कवकृ-श्रकरण्‌ ७  ( १७७} 
]कृ[-जीवकी अपरेक्षता तो बनती है निस्ते जीव उपाधिकास 





 .ई सष उपाषि अंतःकरण ३ आर त्रह्मकी सपरेक्षता नदीं बनती जिते 
= अ्रह्म उषािहषे रहितदै ॥ 


ऊर्म उपात्त रहत नह जवर्का जा जह्मह््पताका ज्ञान 


21५1६ ५ लन उपाधत्त वस्तुव ह तात तित क्ञानषछ दिष्य 


जा ब्म हंसा भी उपाधिवाटा है जिते विदेहसुक्तिसे प्रथम उपाधिका 
अमाव नंदी देता ॥ 


शकतो फेर जीव ब्रह्मकी उपाधि भिन्न भित्र कदी चाहिये ॥ 
उत्तर्‌--अंतःकरणसहितता जीवभावकिषे उपायि है अंतःकरण 
हितता व्ह्मभावविषे उपाधि रै । 
 शंका-अंतःकरण सवथ को भवहप हनेते उपाधिता बनजातीह 
आर अंतःकरणरहितत को जभावहूप होनेते उपाधिता नहीं बनती ४ 
उत्तर-जितने कार जीव है तितने का जेते जंतःकर्णसहितता 
तेसे जितने काट व्रह्म है तितने कार अंतःकृरणर्शेततः 


4 


हे तते यह नो उपाधिका रक्षण है जितना कार उपहित शवे तित 
धि ओर उपाहितका इतरेसे. भेद करे सतो 


न्‌ कृरु जो स्थित 

अंतःकृरणषहितता ओर अंतःकरणरहितता इन दोनोविषि एक्‌ 
हारे ताते जं अतःकरणसहितता. उपायि ३ जीवभावकी 

अंतःकरणरदितता भी उपाधि दे बरह्मभावक . भावयता भौर अभु 


वष््पता करके अंतःकरणसहितता ओर अंतःकरणरहितताके भद 
 इु्याहुथां भी उपाधिषपतािषे भेद इछ नदीं जसे रेदहिकी वरन 


एकं वेड हे मोर एकं स्वणेक वनी इहं वेड दै तिन दोनोका स्वरणं 


सतता रक अर सर्पता कस्क भद्‌ इया जा वड्हयवष 
१२ 
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(१७८ ) `. पचदङ्ञा-भाषा। 


मेदं कछ नदं सोहेकी येड़ी जिसके पडी हृद दे वहभी कैद हं ओं 
स्व्णंकी वेडी जिसके पडी हरै ३ वटभी केदी दै तेसे अंतःकरण 
सहिततादाठाभी उपाधिवाटा दै भर अंतःकरणररैततवासमाी उषाः 
धवासा है जैसे भवहपरपापि व्रहमज्ञानका कारण दे तेस अयथावहूप्‌ 
उपाधिकोभी ब्रह््लानविषि कारणता दै इस अथक टढकरणका २।क- 
सया्यजीने धाव अर अभाव दोनको ब्रह्मज्ञनको साधनता कदा 
टोपरकार करके वेदातकी प्रवृत्ति दै एक विधेमरुखता करकं एक (नव 
तरुता करके विपिश्चुखता करके. मव्ृत्ति तां यदं? जो वदतीं 
पदेश्च कसते दै ब्रह्म सत्य दे ब्रह्म चैतन्यूप ३ ब्रह्म आनद द 
मेर निपेधह्पता करके वेदतिकी प्रबात्ते यह दं जो नाति नति कर्क 
लवि अनात्पप्रपंचका निषेध करणा ॥ | 


 शंकछा-जे वेदति अनात्सप्रपचके (पेषद्राराव्रह्मक जन्‌िति टं 
तव अरहशब्दाथं जो कूटस्थ दै तिक्काभी नषध हवमा ततत्रह्ल 
अष्‌ जस्मि' यह समानाधिकरणता करके ज्ञान न उद्य दवम जथ 
ह्-जो कूटस्थ ओर ब्रह्यका अभेद्‌ ज्ञान न रवेगा नेत्त अर्दश्ञन्द्‌ 
[ अथे नो कूटस्थ ह तिक्षका स्याग करिया र॥ ि 
उत्त-सेएणे अहशब्दकफे अथका त्याग नह किया जत कार 
भते भागत्याम्‌ सक्षणा करक संह्शष्द्रक अथक एक सश्च ङ्ह 
यःया हे ओर एकश जै दै चतन्यकूय कूटस्थ तिस्षका तयाम नह्य 
वा इते अष ब्रह्य ' यह न रस्पन्न होता ई अतःकरणपाति संश्चके 
थाणनेते काकी र्या जौ चिदात्मा साक्षीषू्प तिस्रवषिमे त्रह्महू इस 
वावाय करके ब्रह्य पताका अनुभव रीता ई ॥ 


शेका-संतःकस्णते रहित केवरु आत्मक स्वप्रकाश हानेते 
मो.डद्धि वत्तिका पिय नहा-दती ॥ ^ | 
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 तषिदीपविवेक-प्रकरण ७. = (१७९) 


 उत्तर-स्प्रकाश आत्मा सक्षीरूप वयादिकोकी न्यां इुदि- 
वर्तिका विषय होता दै जिते मे स्वप्रकाश ई एं उुदधिकी पत्ति उदय 


0 


४९ 


श{क(-उ।दक। वृत्तिकि जा वषत हत | हरय हत्‌ 
{तसक। स्वप्रकाराता नद वनता ॥ 
उुत्त॒र्‌--अद्गृत्तिक्य प्रतिविचभूविका भ्रति भवा जा चत्त 


तिश्ानाप फर दे तिस्र फएर्का जो पिषय ट सो स्वप्रकाञ्च नदी हाता जरं 
ह हर्य दोताहे सक्षीरूम मात्मा फटका विषय नई। आर वृत्तिकाजो 
विषये तिसकी स्वप्रकाशता दर नरै होती एसा पूर्वके जाचायानि मान्या 
तिनि अज्ञान नार कियाहै ओर फरने तिच पदथेको प्रकाशित फिय्‌] 
ह कष्षी तो जगेदी प्रकाङ्ाक्प दै तिसको फर नह प्रकाशता सर 
अनातप पदाथ नेद वटादिक सो फरुकाभी विषय होते ६ आर गरत्तिकाभी 


विषय रोते द षृर्तिने अज्ञानको नार फिया दै जर्‌ फलन वयादिकाक 
श्रक्ित किया है जिसते वटदिकोको जडक्प दोणेते प्रकाशचह्पता ` 
ड नशं र्‌ ब्रह्मविषे अज्ञानके नारा बस्ते बृत्तिमा्क प्रापि होती 


नेते अज्ञानकरके बह्म साच्छादत इया ह इसत अज्ञान क नश १।दत 
त्ते चादता ह सदाकाद्यनन्य्‌ अहं ब्रह्य अस्मि {स द।त्‌न १४ 


अज्ञान न्च किया है नर व्रस्मको आापदी प्रकार्य दणते तिसकिषि 


"ङक सरेक्षा नर इसत वात्ावषे प्राप्त इयाहया चद{भात्त्‌ नहर 
गृष्रान विषे सषध्‌ नदा हत्‌! भक्ष वदार्दकं पद्ध दलन चह 


नेतु ओर दीक दाना ६१६ अं(र दपककं दलम्‌ वव दक लनल 


दिये दै दीपक दाथतिषे १कड्य्‌। दीपकके पिंषे सहायता कुच 


[ करत्‌ ते वद्य सक्गानं नादवीस्त वृत्त एक चता ह चरि 


सविषे दिधपानभी वचिदथष्ठह्प फर व्रह्चक प्रकरा सन्‌ 


नृ छता जेषे षटादिकोक् प्रकाणेक समथ हता हं इस्त चदभाङ 








म यवनधनानतनतस 
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( १८५ ) ५ पचदसी-भ्‌ घु | &. ५ 


्रह्मके साय अभेद रौजाता हे ब्रह्मते भिन्न हीकरके नदा प्रकत जह 

अतितीखी धूपविषे स्थित हुयाहुया दापकं धूपकं साथ एकत्‌क। अतत 

रोनाताहे धपते भिश्च दोकर पूषके प्रकारणका समथ नदादता॥_ 
शंका-्ह्य परका विषय नह दता जर वरत्तका वषय हति ₹ 


इस विषे क्या प्रमाणहै॥ ०६६ 
यन्तर--इखविपि वेद्‌ प्रमाण दै ब्र्मविड नाम जो उपानद्‌ ईं तिच 


भ. 0 


विपे यह कथन किया हे निर्विकर्प ओर्‌ अनत जर दैतृक्त रध्तं 
आर द्ठ॑तसे रहित अप्रमेय जोर जनदि जौ परम रिव ई तिस 
जानकर ब्रह्मरूप सेजाता दे इस उपनिषदविषे जो अप्रधयं रब्द्‌ 
३ तिक्षकरके यह कथन किया दे ब्रह्म फलका विषय नदा सर कठव 
उपनिषदविषे यह कथन किया दे नित्त ब्रह्मविषे सजातीय विनतिीय्‌ 
स्वगतभेद किचित्‌ स सो ब्रह्म सनकरकफे जानने योग्य ६ इस्त वाय 
करके यह प्रतीत होता दे बह्म बुद्धिषत्तेका विषयं दं ताते ब्ह्मकृ एड 
पय नशं इसविपे यह व्रह्म उपनिषदका वाक्यं प्रपाण ई जहर 
रहम वुद्धधृिका विषयं हे इस विषे कठव! उपनिषदका वाय मृमाभ्‌ 
हे फेस व्यवस्था कियो इर्य दोनो क्चनो का परस्पर विशेष वृत्त 
होजाताई॥. 
प्रश्च-आात्साकेा जो जाने इसते आदि देकर जो वृहदारण्यकृक। 


संवादि विषे तुषने कथन किंयारै तिस अथं करणेक समय यह तुमने 


६ 


(६ 


कथनं किया सपर ्ष ज्ञान्‌ जरि शाकन्ा सभ्‌ हद्‌ जरा ज 


वकी इस मजने कथन क द तिक विषे ३ 


न 





१ पूछत ह अपरक्त स्न कल 


` के कितने हने कल्या दै ओर शोकका अभाव भके कितने 


जँशने कह्यादै॥ = ` 
 : ` उत्तृर-मेचके परवेने अपरो्च ज्ञान कथन किया है ओर मे्- 

















तृत्तिदीपकिविक-प्रकरण ७. (१८१) 


कं दरस अद्र सोकका अभाव कथन किया दे सो अमरो जञानं 


का यह स्वप हे सचिदानंद रक्षण त्रहमसे अभित बुद्धिभदिका 
कृ] सक्षी जात्माकौ जानना ॥ ॐ. 
शक--एस नाननका नम जो सपरीक्षङ्ञनरै तो वोह अप 


-रोक्ष ज्ञान एकवारदी वाक्यकरे विचार करे रोता दै तति रवण मननकी 


बरवार कतेम्यता नो व्यासजी सूर विषे कथन करते हँ सो जिन्ञासुने 
न करी चादिये ॥ 


# 1 


उत्तर्‌-प्याप एकवार पहवाक्यके विचर्‌ कृर्कं अपरोक्ष 


दान दता ह पर ताथा वह्‌ हट नहा दता तात ज्ञानं का ददता 


स्ते वारवार रवण मनन आदिक करणे एसा श्रीमत्‌ हंकशचाये- 
जीने कथन करिया ३ इते एकवार सरावाक्यके विचार करके अप्‌- 
शकष ज्ञानक उत्पत्ति इरयहुर्या भी परते तिस ज्ञानकी टठतकिवास्ते 
जिज्ञासन वारवार श्रवेण सनन आदि करणे ॥ ~ 
शंका-शंकराचायेनीने किप वाक्य करके वारंवार श्रवेण मनन 


ञश्रदकाकं। कतव्यत्‌ कहाई ॥ 
स त्‌र-दव्यद्त्ति नाम मअरयषं ह शकररचपनाका कचनं 


हे अहं ब्रह्म इस महावाक्यके अथैका ज्ञानं जितना काट न देवे 
 `तितना कार शम दम्‌ आदिक साधनसहित होय कृरफे जिज्ञास 
- श्रवण मनन आदिकोके अभ्यासतको करे ॥ 


(प 


शंका-वेदवाक्य करके उत्पन्न भया जे ज्ञान ह तिसकी अहता 


 -¶केस्‌ कारणते ई ॥ 


उुत्तर-तदव्ला सहर्ताक्‌ तनि कारगह दकं ता अुतषका 


` अनेकता अर इय सखड एकर्त आद्धताय अद्या सवक] 


-करकेनर्र 


(क 


द्धं दोणेते पिकी असेभावना ओर तीसरा विपरीत 
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(१८२) ` पचदश्ी-भाषा। ` 


भावना अथ॑ यह कतो ह मे भोक्ता ह इस प्रतीतिका हर्ता इन तान 
कारणे अपरोक्ष ज्ञानकी अहेढता रोती दे तति अपरोक्ष ज्ञानक 
टटतक्ि बस्ते वावार अवणञंदिक किये चाहिय यहं ना अपरष्च 

[नकी अहटतके तीन कारण हँ तिनकी तीनदी कारणों करके 


[निधत्त देती देशे रवण कर शृतियाका अ्नकता कर्क जा सह्‌ 


ठताहैसो यहद जे कभेकांडविषे वेदक शाखाकं भद्‌ करक 
कृषका मेद दोतादैसो इस प्रकार दै ऋग्वेद करके दतर नाम कर्ण 
ता दे ओर यजवेद करके अष्वयेवं नाम कमं हेता ई जर साध- 


 वेदकशकं उद्रथ नाम कम्‌ हाता ईं अर जंक कृमिनाक भदक र 
काभेद्‌ हतां सो इसप्रकार ह केषाका कामनावाख कसर च 


यज्ञको करे जर बहत जीवनेकी कानवास रतक्कष्ण नाम यत्नकौ 


करे तैसे उपनिषदेविपे कथन किया ने ब्रह्मत्व दे सो भित्र भिन्न 
है ठेतरेय उपनिषदविषे क्या हे नो त चतन्यषप हे आर तेत्ति- 
शयं उपनिषदक्षि कट्या ह जो व्रह्म मनदप है आर्‌ छदिग्यडप्‌- 
 निषदिषे कट्या हे जो तह्य सतकूपहै ओर किसी नगद शोकनिष्रात्ते- 


ङ्प फर श्रवण किया दं अर किसा जगह प्पिनबृ्तिङ1 © 
अवेण कया दं र किक जमह्‌ जनप मरण नित्रृत्तिह् फर न 


करिणा हैताते फल्काभी भेद हे ओरं प्रतिषाय ब्रह्मवस्तुकाभी भेदं 


१ 


है शी शंकां जि्रको उदय रोती दै तिके ब्रह्मका टट अपरोक्ष ज्ञान 
नदीं ताते इन शंकाओके निवारण करणे वास्ते वार अवण 
किया जाता हे श्रवण करके ये सेपणे इकाए नाद दाजातीं ई 
 अ्रवणका क्या रक्षण है रे पे तो अवण कर-सषपूणं उपानषदाक्‌ 
आदि मध्यं अंतक्षि आत्मा ब्रह्मस्वकप दै आर साचेदानदरू परं तिस 
विषे द्वेत इत्ता कभी नरी भई इस अथैविषे तात्पर्यं दसा दै नो निय 


तिसका श्रवणहे ठेस नाम श्रवण शारीरक भाष्यके प्रथम्‌ अध्या 
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त॒पिदीपविविक-ग्रकरण ७. 


य॒विषे कथन किया दे र अथक ससभावनाकां निष्रत्तकवारस्तं 
मनन शारीरक भाष्यके दृक्ष अध्यायविषे कृथन [किया त्रह्यतत्तविक 

पणे शका्मोके दूर्‌ करणे करक बुद्धकां ल्थरताका कर्ण. जा 
अनेक प्रकारकी युक्तियां द विन करके जशेड यद्वितीय त्का सभ्‌ 
वनषप मनन कथन किया हे तति यह सिद्ध भया मनन क्रकं 
बोधकी मटटताका कारण असंभावना नार रीजाती है जव विपत्‌ 
भवनाको मौर तिशष निवरत्तिके साधनको ऋण कर -क्परतभा- 
व॒ना दो प्रकारक द एक तो यह दै अनवयन्यतिरक करकं आत्मक 
देह आदिकोसे भित्र जान्यौँ हु्याहुया भी सनक जन्माकं हठ अभ्यास 
कृरके देह भदिकोषिपे वाखार क्षण क्षणपिषे जदबुद्धका उद्य हन्‌ 
ओर दूसरी विपरीत भावना यह दे अवित्यर्चनारूपताकरकं प्रपचक! 
पिथ्याशूपताके अनुभव हर्योहुया भी अनेकं जन्पाकं हट अग्यष्ठ 
करे जमतविषे वारवार क्षणक्षणविषे सत्यबुद्धिका उद्य होना सो षिष- 


रीतभावना दी प्रकारकी चित्तकी एकाय्ताते नाच दजात। है} 


शंका-विपरीत भावनाके नाश्चका कारण चित्तकी एकाग्रता 


किस साधनते प्रप्हेतीदै॥ 


यु्तर-चित्तकी एकाथ्ता दो साधनोते प्रप दती हेएकतो 


सगुण ब्रह्मकी उपारनति ओर दूसरा ब्रह्म सभ्यते दृप्रकारकं ४३ 
ह थह तो ेसे हँ निनने निगुण ब्रह्मतत्वका उपदेश अभी कण नह 
किया तिनको सगुण व्ऋह्मकी उपास्नाते चित्तका एकाग्रता त्रात्‌ दति! 
ह इकीकाश्णते वेदांत सायो विषे उपासनाके अनेक प्रकारकं विचार 
केये दै मरं दृसरे पुरुष एसे दँ जिनने निशुण ब्रह्मका उपद्र अवण 
करिया हे जर सगण व्रह्मा उषात्तना प्रथमं नद्‌ कस्‌ णेस जे 


पुरुष्‌ द तिनके चित्तका एकम्रता व्रह्म अभ्यास करकं दता ह अह 
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{ १८४ ) पचदरी-भाषा । 


अभ्याक्घकाक््थां सवर्प ह एसा पड ता च्रवण कर-जमद्‌क[ नस्या 


त्ता सर दह जदकाक। सनात्सरूपताक्ा चतन करणा अजथयह-ज 
भनम्‌ अन्य सकस कई उदयन दना इषा चतां जस्तान 


णा सर मुखस जद सुख कथन्‌ करणा तव यदह कथन्‌ करण 
न्रृणत्त्‌ पथ्या ह आ दहसाद्कि अनत्ता ह मर जतं आर्च 
शसक साथ मदना तव परस्पर यदा नण करणा जा जतत 


मिथ्या े ओर देह आदिक अनात्मा हँ इन तीनोका नाम एकमपएरत्‌। 


जर इन तीनो नाम तह्य अभ्याप्रहे ेषा इद्िमान्‌ जानते द 
य्‌ ब्रह्मजभ्याह व्षष्ठनाम्‌ अंथके उत्पत्तिप्रकरणमे ठीखके परम 
पिषे कथन्‌ करिया है ओर थ॒तिभी कथन कसती दे त्म दोनेको इच्छ 


अस जका इ सा उह्मच्थ्जादि साधन कर्क युक्त इय 
द्वण सनन्‌ कर्क जलिक ब्रह्मरूप जानकर ब्रह्म अ।(र म्नाल 
दकर्पतकिं अरहण कर्णवा जा वित्तक दत्त ह तस्क नद्‌ा- 


राकी न्याह प्रवादष्पताको केरे ओर अनात्सपदा्थौको विषयं करः 
गेवे जो शब्द दै तिनको पणे युख केश्के कृथन न कृरे अरं 
मुनकश्के अनात्सपदर्थाका चितन न केरे निश्से अनात्पपदार्थकि 
चितन करणेसे केष्छ मनको थकेवा होता दै ओर अनात्पपदार्थाके 


कचन कर वामा स्कव्‌ा दातार मार गाता वद्वा तत्त 


एका्रताक्ा कथन करता ई र अजन्‌ ! जौ पुरूपम सचचदानदर्मप्‌ 
ग्रद्महईस ज्ञानकरकं सरस्‌ मभिन्न यदुं अभदस्पकरकं मेरा [चतन 


क 


कृरते हयेहये मरी उषसना करते दै अथं यह-जो सर्वकारविषे मेरा 


^ 
क श 


हम्‌ हयेहये स्थित हैते द इसप्रकार सद्‌। येरेषिषे चित्तके स्थित 


कृरणेवारे जो पुरूष ह तिन एरुषाको सत्पष्पता करके चिततनको 


# 


रप्र हयहुयां मे तिन परुषोकी विपरीत भावनाको नशि करद 
नू जर. तिनपुरुषाको अपरोक्ष हट वाध मे सिद्ध कर्देताहू यहं 
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त्पिदीपपिविक-प्रकरण ७. १८९ ) 


ज! वरहदारण्यक्‌ उपनिषदकी ति है भोर ताकी स्मरति है से 


न्‌ सद्‌।ह। अत्मविषे चित्तकी एकायरताको विपरीतभावनके नाज्च 
कसति कथन करतीं ॥ प 


शका-देहञदिकोको आत्मरूप जानना ओर नगतको सत्य 


< जनना यह विपरीतभावनाकेतेदे॥ = 


उ्तेर्‌--विपरीतभावनाका ठक्षण इसविषे आवता है तति यहं 
विपरतमिरविना हं विपरीतभावनाका क्या लक्षण दे रेणे तो 


५ करना वस्तु नस्‌ रूपकरके स्थित है तिस वस्तको तिशषषटप 

2 न जानना जार अन्यषूपकरके जानना तिसका नाम्‌ 
पपरतिभवेना है ज॑ सीपी सीपीकूपता करके स्थित है तिसको 
२ न जानना सीर ह्पानानना अन्य टष्त जैसे पाता पितिको 
दर्प नानना. अय्‌ दाष्टात श्रवण कृर-भात्मा वास्तवे देह 

दकि भिन्न ई तिसको देह आदिषूप जानना अर जगत्‌ 
तरतत पथ्या ईं तिंसका सत्यह्प जानना सो यह विपरीत 
दिना ह तिष्ठ वपरातभावनाका तचभावनाकरके नाश्णरोनाता ३ 
दत्वभविन्‌ा कहियं जात्साकां देह जांदिकोते यिप्रभावना भर नग्‌- 
त्क { सथ्याह्प्‌ भूविना ताते विपरीतभावनाके नाशवास्ते जिज्ञासन 
[दनर्‌[न उठत वठते जामते सवते आत्पाका देह आदिकोतिं भद 


चतन कया चाहिये अरि जगत्की निध्याह्पता चितन करी चादिये। 


प्र्व--नमे गायत्री आदिक मंओंके जपक्श्णेविषे ओर देवताके 
व्यान करणदिषे पृवेमुख आदि नियम चाधि ह तैसे यत्माकी देह 


आदिकोते भिन्वहूपता चितनविषे ओर नगतकी पिथ्याषूपता चितन 


विष्‌ नयन चाह ह अथर्वा. नयम्‌ नह चायजस इर्गहुना अर 
कृणजकर्णा इस वषं नयम नहा चाह्वय इ ॥. . -:. . -.. 
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(१८६)  पचदङी-भाषा। 
उन्तर-विपरीतभावनके दूरकरणे वास्त जो ब्रह्मभन्यास ह तिस 


किष नियमन चाहिये द नियम तो उनविषे चाहिये दं जनका एर 
मरके प्राप्त होता दे ओर ब्रह्मजभ्याप्तकरा फठ तो प्रत्यक्ष हं ताते इसं 


विवि नियपकी चाना कोई नर जेषे श्चुधाकी निवत्तिवास्ते जो मौजन्‌ 


पोप = च 


किया ह तिस्रविष्‌ निष नह खड्‌ इए वट हए जस इश हव तक 
अजन कर्‌ ॥ गा 


ऋ ६ 


शंका-प्रयक्ष श्चपाकौ निषृत्ति दै फट जिसका रक्ता जो भोजन्‌ 


कि, ज 


ति्विषे थति स्म्रतियनि नियम्‌ कथन किये र पवक अर्‌ अुखकर 


क 


भरननं कृर्‌ आर इस्त चरम पवित्र करकं भाजन कर्‌ अ < 


( 


 आदिकाकां दष्टे जहा नदा पड़ वह भोजन करं इसते जाद ₹कृरक्‌ 


भोजनविषे नियम कथन किये दँ तुम केसे कहतेहो प्रत्यक्ष फरवर 
भोजनविषे नियम्‌ नरी ताति यह सिद्ध भया प्रत्यक्ष है क्ुषानित्रचचि 


फर गिसका एसा जो भोजन ह विशविषे नेसे नियम दे तेसे विपरीत्‌- 


भविनानव्रत्ति (त्यक्ष इ १९७ जसक ससा ऋह्ञसभ्वस त्तकः 


चेभी नियप चाहियेदे॥ | 0 


उ तर-दवाक दर्‌ करम ह ९ जक्ष दसाजा भजन्‌ तदक 


विषे नियम कोह नरी मौर जो अतियो स्प्रतियोने भोजनविषे नियम्‌ 


कृथन किये हँ खो विंयम परटोकविषे सखके कारण ह आर क्थ 
निवृत्तिफे कारण नरी इसीकारणते क्षपक दुरकश्णवास्ते भ 
कृरणेवाखा पुरूष नियम करके भजन नहा करता दञ्च यस भोजन 


करणा थवा वक्त मास करणा किंतु जितने यसाकरके दषा 
[नैवृत्त रोवे तितने मासका भोजन करता ई आर नपकरणवाख 
जसे दश्च मास पंच मासञाका नियम्‌ करता ₹ तेस भोजन कर्णु 
वर्का नयम नदी क्षुपाका निबृत्तिका इच्छवासानजीो पुरुष दं श 
अघ्नके प्राप्त हुयाहुयो मोजन करता ३ ओं 


शन 


९ अन्रकं न बत इया इ 


नी) 





र 2. ए अः ६ “ षि 
~ +~ न न 
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सतर्न चौपड आदिकोविषे चित्तकों छगावता ह निसकरके शषा 
डेरा भूक जाय इ प्रकार पहर चार षडि्योको पितायं स्ता दै 
[९ पापे भोननकी प्रापि द्या वेश चरता खंवादडया 


वि 
न 


| इयाज तिसका सच्छा रोती द तसे भोजन कर्टेता ह निष्ठ प्रकार 

~ कर्कं क्षधादिकाञ्धेशन प्रतीत देवि सेहं उपाय करता दै अर 
€. ॐ जपञदिकोषिषे नियप अवकश्य है ओर जपका नकरे तो पायकी प्रक्षि 
होती ३ अर जपस॑चके स्वर्‌ अक्षर विपरीत दनव तो सनथकी प्रापि 

होती टै जसे ईद्रके मारणेवास्ते त्वष्ठाने मंवका जप कियाथा रिश 

~ मके स्वकं विपरीत होणेते त्ष्ठके पको ईद्रने मरदिया ताते 
जपंनविषे नेयम चाहिय ई भोर भोजनविषे कोहं नियम नई चाहता ॥ 


शका-श्षुषासे प्रत्यक्ष दुःख प्रतीत दाता दै इसते क्षुधकै दूर्‌ 


कृरणेवास्ते भोजन विषे नियम नही चाहता भोजनी किया चाहिये 
हे ओर विपरीत भावनातेो प्रत्यक्ष दुःखका कारणहे नदीं ताते विपरतः 
भूवनके द्र करणेवाखा जो ब्रह्ममभ्यास् दे तिसका फर पश्टोककिषि 
होवेगा ताते ब्रह्मभभ्यास नियमसहितकरणा॥ = ध 
उत्तर-किपिशीतभावना तो प्रत्यक्ष दुःखदेनवारदे नेमे शषाः 
प्रत्यक्ष दुःखदनेवारी है ताते जिस तर्द विपरीतभावना बह्म अभ्या 
कृरकै दूर दवे तिक प्रकार ब्रह्मभभ्याप् करणा चरते फिरते ठषेपडहए 
्रह्मञभ्यासविषे नियमकी आवदयकता नरी सो विपरीतभावनके 
दृरकरणेका साधन ब्रह्मभभ्याप्च पछि कथन किया हे प्रपंचकी मिथ्या- 
1 इूपता चतन करणी आर दहञादिकांका अनात्मरूपता चितन 
रणी इते आदि लेके ॥ क ७ ` 
शंकृ-पंजनपकी स्याह एुवेदिश्ाको सुख करणा इसते आदिटे 


करके ब्रह्मञअभ्यास विषे नियम सत दवे परंतु देवत्ताध्यानकी न्याः 
एकपरताङप एकायताका नियम चादियेदे॥ ` 








#॥ 














01 
= 














द 


क कत 
ध 2: 


ह्य 







(2415 
£ 2 १ 





व 





1 


= ~ 






[क 


{ ३८८ ) पचदरी-भाषा। 
-उततश-ह्मभभ्यास एकपसताषप दे ताते तिशषविषे एकपरता 


क्‌ नियम नशं चाहिये आपेविये सापणा नियम नही हेता तति 





यानविषू जसे नियम चाये है तैसे ब्रह्म अभ्याक्सविषे नियप्‌ 
नदीं चयि ३ै॥ . क 
शंक़ा--ध्यान प्येय वितामा्चशप होता हे तिसविषे नियम कौन र॥ 
दुन्त्‌र्‌--प्रथम प्यानकं स्वह्पक चरवण कर्षित ध्यानावषं 
हियमोको हम कृथन करगे विजातीय प्र्ययसे रहित देवताके स्वरूप 
विपे जो स॒नातीय प्रत्य्योका तेकधाशकी स्थाई अनवृच्छितन प्रवाह 
हीत है तिका नास ध्यान र अब व्यानविषे नियसको श्रवण कर- 
जैसे हाथी घोड़ाआदिक जो वड़ा च॑चर दै तिक्षका एक स्थानविषे 
वृधनकेवास्ते ओंशतरफ जानेते रेकणेको नियम दै तेसे ध्यानिषे 
भनक ओरतरफ भानेते रेकणका नियम है जिक्षते म॒न अति 
चं चठकूप हे मनकी चंचर्ता अनने ओताविषि. कथन करी ह 
अग्वन्‌ ! हे कष्ण ! यह मन बहुत चैचरु हे ष्यानको मथन कर्देता है 
आर पुरुषको व्याकर करदेता ३ ॥ नसे मथानी दहीको व्या्कुर कर 


क ` भ 


देती है अर यह मन वड वख्वाख दहै इसका निरेध्‌ नही शोसक्ता ओर 


निसविषे भन नायल्गे जच्छ विषय भाव दुरे विषयमे ति्षविषयसे मनका 
निवारण करणा कठिन दै जैस सहतउपर बेदी हृ जे सक्खी है तिस 
सहतसे इयवना कठिन दै जथ हज मक्खी सहतक छोड नरीं 
शक्ती तैसे पन भी विषयेोको छोड नं सक्छ इसते विषयेति मनका 


शकणा १ कटिन पानता ह मस्त पव्नका रकणा टन ह तप्त स्न 
विषयात्‌ रकणा वहत <न ह यह वरहनानं भी कथन्‌ 


किया है हे रमी ! समुद्रका पीनाना अर सुमेर पवेतको उखाडना 


क 


आर सप्रिका माजन कर्ट्ना य तना च्चाप बृड्‌ काट्न भा कर्यह 


सरु हे साधो ! सनका रोकणा इनसे भी कठिन दै ओर मनके रोकणेकी 








ध 


# 2 


च्च 





अप्ला य्‌ तनी सखवार ह अर ब्रह्ममभ्याश्चविषे ङु नियम नहीं 
चरता नसत ब्रह्मजभ्यास्त देह मादक अनात्पता जर नगत 
मरवह्पता वितन्‌ जार कथन जीर अन्योन्य प्रषोधनषूप टे ताते 
२९१1 इच्छा सूता कथन्‌ करे इसका इच्छ दैवतो चितन करे 


इतक इच्छ रविता अन्यून्य प्रबाधन कूरे ताते व्रह्मञभ्या्चविषे 
क व्तिका नयम्‌ नद्‌ । जत सकखाकशक वध्यहिया हं सरीर जिक्र 
<स ५९५क[ इवर्‌ उधर न्‌ जाणा जर्‌ एक स्थानविषे पटरटणेका 
नयत्‌ ह तक् ब्रह्मसस्यक्घावप सनयं इव्र्‌ उर न जाणा अर्‌ एक 


जगह स्थितं हना तिप कतक नियमं नही कित जे सकरोकरके 


न ब्य्‌ हया टं इरीर्‌ नेका वंह पुरुप जेसे इच्छा आवती तैसे 
विचरता ई इच्छ] रती है तो वम्‌ मभीचेमें चस्य जाता ३े इच्छ होती 
ठ सभाविपे जणेकी तो सभाविषे चल्या नता ह इच्छ रोती 
गरटविषे वेटण कीत गृहविषे वेठता है तैसे कऋमभभ्यासविे 
स्थित इयाहया मन भी जेते इच्छा रोवेतेसे विचरे जो कथन 
करणक[। ईच्छा हरवि ता दह जादा कां अनात्पता ओर्‌ 
नगत्कौ सिथ्यारूपताका कथन कृरे ओर नो चितनकी इच्छ 
द्वि तो इसी अथका चितून क्रे ओर जो प्रषोधूनकौ इच्छ 
इसा अथक परस्पर प्रषोधून करे ब्रह्मभभ्यासविपे केवट नियमक 
ठी अभूव नद किन्त॒ जंभे मेरे तमसे देखणेविषे बुद्धिको इषे प्रा चे 
ताह ते कथन आदिकेिषि अनेक जे सुनीवर ओर रमे ज्ञानवान्‌ 
रष है पी तिनकी ज्ञाननिष्ठाको स्मरण्‌ करके ओर अनेक पकार 
। अक्क कथाजकि स्मरण करके ओर अनेक प्रकारके अनुकं 


# 


5 (त ५₹ अतक मकरकि सयू युक्तियकि स्परण दूद् 


(१ 


इद्धिको इषं प्रतहितादै॥ =, ,  .. ` ` 
शंका-कथन आदिकं करके एकपएरताका अभाव रौजायगा. ४ 
 . उत्तर्‌-भात्मा, चैतन्यम ह देहमादिहप नहीं ओर जगत्न 











व वका 


1 
॥ ¦. 
॥. |: 
५ 














(३९०)  पचद्दी-भाषा। 

मिथ्या दै सत्य नदीं इस अथैव इतिदासोका तात्पये है तति एकप्र 
तार्य निदिध्यासने इतिहा आदिकोकरके विक्षेप पराप्त नरी रीता॥ 
शंका-नो निदिष्याहनविषे इतिदाप्त आदिकोकरके विक्षेप 


-नृह राता इसते इतिरा्भादिक अंगीकार करेगे तो खेतीका करणा 


ओर वृणिजका करणा मोर सेगका करणा सर काव्य फो व्याक- 
हिका पटना जर न्यायश्चाघ्च सोर मीमांसा सस्य शाश्चका पटना 
इक्षते आदिखेकरके भी निरिष्यानकिषि विक्षेप करेगे एस अंगीकार 


किया चाहिये ॥ 
उत्तर--वेतीके करणेसे जादि सेकंरफे नो तने कथन क्रिये है 
तिनकरफे बुदिक विक्षेप प्रा होता दै जिते तिनकरके त्वी स्ति 
म्‌ हेती इस्ते खेती जादिक पर्णोका त्याग किया चिदे ॥ ` 
शंका-खेतीते भादिटेकरके तत्के स्मरणका विरेधी होनेते 
लो संपणे त्यागने योग्यहतो भोजन मदिकोकाभी त्याग किया 
चहिये जिरश्षते भोजनञादिकोषिषे प्रवृत्ति भी त्वक स्परणकी 
(विरोधिनी हं ॥ 0४ र 
 उन्तर-तच्वका स्परण कश्यांहुयां भी भोजन ञरिकोकिषि 
परवृत्ति बनसक्ती है निस्ते भेननभदिको्िषि अस्यत प्रक्षेप नरह 
होता किते जो वह रिताषी फिर तवका स्मरण होय आवता दे ॥ 
. शंका-भोजन जादिकोषिषे प्रवृत्त दुयहुयो अत्यंत विक्षेप यपि 
नहीं तोभी तत्छकी विस्पति तो ति कारमं हेवीही हे काते जो मन 
श वीशतो दै नही मनतो एक टै भविं वह तत्छका स्मरण कृरे 
अविं वह्‌ भनन्‌ केर तते भोननविषे प्रवृत्ति इ्यादर्यो निदिष्यास- 
नका अभूव रवेगा ॥ 


भ 


9५१ 


५ ५.५ 


उत्तर-पथाथं ई मानन विपे प्रवृत्ति ह्यर्थो तेवकी दिस्मृति 




















शती ह परत तत्क पिस्मृतिमानते अनथ महीं हेता अनथं किते 


(4 


२1 ६ एता पर तो श्रवण कर्‌-अनथं वियते होता है विपय॑यनाम 


९४ 


भ्रति सत्यबुद्धेका सीह देह आदिक जल्ब्ुद्धिका 
२. त्वक विस्मरण इर्योहुयो षिपयेयभी सेजविगा ॥ 


उत्तर्‌-्डुतकार तत्के विस्मरण हथौहुयो रपय रोता जर 


1 ह + २ 


०२१८ तत्त्वक्‌ स्मरण करणेवहे पुर्षको विपय॑य प्राप्त होनेका काट 


£, 


ह नह न ता तिका देह आदिकोषिषे आल्सद्मुद्धर्प्‌ व्िपयेय प्राप्त 


१ 


< ह अर न जयतुिषे सत्तबुद्धिषूप दिपथैय ६(त्‌[ ३॥ 
९८१ [--भभजन साहदिकापिषे प्रत्त ६१६०कृ। अंस रिता तत्व 


> स्मरण हता ह तेप न्यायज्ञाघ्च मार्करे जन्वास्करणवार पुंश्- 
381 भी दह्धितव्‌। तत्तका स्रणक्योनदोवे॥ .. , 


ऊत्‌र्‌- -यायलान्च जादिककि अभ्याप्तपं प्रवृत्त छ्य पुरुषका 


यत्य स्रणके पष्य हय नदा परता केव तत्के रम्रणक समय 


^खन। यला न। कितु न्यायाच्च जर कान्य भाद्किके सभ्यासका 
९ अहम जभव॒का परस्पर विरोध हे धूप जोर सँहकी न्याई तवि न्याय 
ऊन्पिजादकृकृ सभ्यातकार्विषे देवयोगतसे स्मरणके प्राप्त भया 
[त्तं ह तिसके बरुप अनादर करते तिस तक्चस्मरणसे न्याय कृव्य्‌ 
-1दककं जभ्यसक तिराधी जनके तति व्रह्म अभ्याप्तविषे प्रवृत्त 
अथ जा पुरषं तिसन न्याय काव्य कोश व्याकरण मीमां आदिक 
किः अभ्यात््का त्याग करिया चदिये जो तत्के स्मरणका विरेषी 
अपकर व्यापार हं सो त्यामदेना चादिये इस अथैको सडक उपनि- 
कदा इति कथन कृरतं[ दं ब्रह्महूप¶ नो जात्सा है तिक्त एक जानो 
र अन्य नतन] वर्णी ह सनत्मिके केथनकरणेवारी कान्य कोड 
=पकिरणादिरप तिनका त्याग करे आत्मज्ञानदी मेोक्षकी प्राप्तिक 





~ 








(१९२) प॑चदसी-भाषा 


सविन ? त्मज्ञानके अभ्यास्किना जन्य किसी उभ्याप्षविषे रमे 
। ततारिनदातिषे ड्व मरोगे जेते वपाकाल्की नदीके पार्‌ प्राप्रहयन 
स्त प साधून दे पु्को छोडके अन्य रास्ते चत्याहुया चक्ष 

रता ६ अर उृहदारण्यकं उपनिषदविषे भी कथन किय ३ 
` त्मजं जनानेवाटे जे शब्द है तिनको वृहत न पे जर मन 
करक तिनके स्मरण न करे निक्त तिनके पटने करके वाणीक 
"क्रि इता हं सौर स्मरणकृरके मनक थकवा होता है ॥ 


९ [-तत्वस्मरणते भिन्न भोननभािकं नेत नह त्यागि तैर 


„ स्वातति भितजो कष्य कोच व्याकरण न्याय आरिकका 
जन्यत ह सामी मेने नही ल्यागना ॥ ` 1 


\ 


यतत्र भानन मादिकोको त्याग करता इया तो पुरूष जीवतत न 
४५ ज्‌ जन्य शाञ्चाके जभ्या्को च्‌ करतो हुया न जसि तो 


रत चय इठ कर तात्पर्य थ्‌ गव्य शन्नकं त्यामं क्य तू मरकत 
नस तेति मत खोया इड कृर ॥ 


` शंका-जो जन्य श्चा अभ्यास तितवञभ्यासका विलिधी हैते) 

 ; ननकसेजादिठकरकेज्ञानानेनि ।न्खन मादिकक्योकरर किये 
< तर₹्‌-ननकञादिकेको हह 1 परशिज्ञानका प्रापि थी तिङ्क 

वतकाएक्‌क। रानपाठनञादिकोकृरफे विकिव न पर्त भया | 


, 4 ९ मरक भाता दठजपरोक्षगोषकी अ्रप्तिहै॥ ` 
 उन्त्-नेोतेशको भी हट अपरोक्ष मधिकं परा हेतोत्रभीजो 


रता 
 इच्छरेवेसो कर भत न्यायजाघ्चमादिकेके पट भूवं सेतीको कृश 
` शंका-तक्केतता तो संसारी सतारका जाननेके है उनके 


< 
 रानपाटन सादिविषे प्रवृत्ति क्ये ६व्‌॥ 





(५2 
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तप्निदीपविक-प्रकरण७. (१९३ 
उनत्तर्‌-यदी तत््ेत्ताकी ष्टि होती दे कि, प्राश्यकमेका फट 


अवय भोमन। रै .ताते दमाय प्रार्य. कमे भिक्षा मगनेका हैते 
[भिक्षा मगनीदै सर जे राज देतो यज करणा दे तते नेषा प्रारब्ध 


९ 


कम्‌ ह तेप प्रवृत्ति देवि इसत भोगृदरारा प्रारब्धके नाङवस्ते रानभा- 
दिकािषे तत्तववेत्तकी प्रवृत्ति होती रे प्रवृत्त हयेहये भी रानञादिक 


विष प्रारन्धके अवसतार जगत्‌ विषे मिथ्याकू्पता ज्ञानक हठता कर्षे 
दञक प्राप्त नदय रति 


शेका-जो प्रारब्ध कम करके रनभादिकोकिषे तत््वेत्ताकी 


रथात मनयः ता प्ररव्वकर्वक वेदकरकं पप्विषभा म्बात्‌ 
मानना चाहिय ।। 


यन्तर-आपणे कर्मके वशवतनेवारे जो रँ तच्वेत्ता तिनषिष्‌ 


(तमक शका न्दा कना चाहिय सति प्रका स्थ प्पिकभ 


शंका--प्राख्धके वहाते अतिपरसंगविषे तच््वत्ता भे देशा ॥ 


 -सतर--रन्वकरमकर्क आतिप्रम हइ ता ईव प्रतु ब्रारन््‌ 
कमक दरकरणक। ४ समथनह्‌ ॥ 


1 


क 


शंफ़-मसा जनने प्रारग्पकमं भोगा हे तैसा अन्नानि प्रारभ्य 


न 


कृमं भगा दे ताते ज्ञानीकी योर अज्ञानीकी समानत। भर भदज्ञानीका 


न ९ 
९ ससतकि कसकरणकर्‌ कदत {॥ =. 
< तर-रस्वकसकं फट भमन भद्‌ इम्‌ ज्ञनाका सरं 


अन्ञानकि नह्‌ कुतं कतु क्था कहते! दाः ज्ञानवान्‌ प्रारम््‌ कृषक 


¶. 


< 


अत्‌। भा सयक नहा प्रात. दाता वर्यकरकं- अ।र अज्ञानः 
छरा! जत इता ह अर्धय कृरक .तिसुविषं ईष्टात्‌ चवण कर 


द्रा पाच कोश्चपर कोहं माम हेति मामको दो पर्ष चे नाते दै रकं 


। 4 
४ 
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८ शेनाता दै यह वातौ तुमने कहां देसी ॥ 


(३९४ ) ` पयद्‌की-भाषा 


क 


पुरुष मा्गके जाननेवाडा हे अर रक पुरूष मागको नदा जानने- 
वरा तिन दोनोको भागके चरनेकातो श्रम एक नेक्ता है परंतु 
नो जानना दै वह धेयेखहित गमनकरता चस्या जाता है मोर धुए 
आदिकोके दःखते रहित दता ह आर न जाननेवास दीनताको प्रात 
टयाहया वारंवार पामेषिषे वेठता है आर रकि पंखता हं किःकेती दूर 

पदेः केतीदर भाम दे ! इसते धृपके दुःखको अधिक शप्त होत 
हे इतने अथकसरके शतिक पवंसद्धेका अथं वणेन किया तिका 
मं सक्ष करके अवं श्रवण कृर-जव यह पुरुष्‌ यथायथं मात्सशाक्षा 
त्फारको प्राप्न रोता हे तव इस पृरुषको जनगत्विषे सत्यताब्ुद्धि नशं 
रुदती ओर ददेददिकोविषे आत्मबुदि नही रती अष ` अतिक 
उत्तरद्धेके मथको श्रवण कर--हढ अपरोक्ष आत्साक्षात्कारको प्रप 
हया जो पुर्षे सो किस पदाथेकी इच्छ करता इया सौर किसको 
कापनकेवास्ते इरीश्के तापकर्के तापको प्राप्त देवे अभे 
यृह-जो इारीरके तापकरके तापको नरह प्राप्त होताः अव इस 
मयिमंघके तात्पयेको श्रवण कर-हट अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ परूषको 
जमत्किषे ` मिथ्याबुद्धि उदय होती हे इते तिकषको कामना 
कृरणेरायक कोरे पदाथ नजर नही आवता ओर काषन्‌ा 
कृर्गेवाखछा भी केह नहीं प्रतीत देता इन दोनेकिं अभव 
ह्याहुय कापनाका अभाव होजाता है निरते कामनाकी कारणता 
दीडेसे आश्रय र षिषय इन दोनेकि अभावं हर्थोहयो कामनाका 
सभाव रोजाता है कामनकि अभावं हर्योहूयी तापोका अभाव हैजाता है 
काेते जा तापको कामना कर्केदी प्रात दोते दं नेसे तेरुके अभूवं 
टु्योहयो -भी.एकं निवीण होजाता है ॥ 


न 


शखा-कामनाकविषे ` अभव्र इयाय कपि 
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तिदीपविवेक-प्रकरण ७. (१९९५ } 
उत्तर-मायावी पुरुष मायाकरके श्च्या जो नर है तिस नगृर- 


विषे अनेक -प्रकृरकि स्थितं जो पदाथ है तिन पदाथाक जिश्पुर्षने 
 षध्युष्पं जन्या दं यहं पदार्थं स्व इद्रनार्‌ कर्क इन- 
दषे सत्यपदथं कोहं नरी शेस जनाननेवांस पुरूष एतन रदाधाक 
कामना नही कृस्ता तते कामनके विषयक सभाव इयाहुयी काम्‌- 
का अभाव सिद थया केवर कामनाकादी अभाव नदी देता एतु 
तिन पदार्थोको मिथ्या जाननवाख. पुष हसता इयाहयां तिन 
चदाथाका त्याग करश्देता दै इसी प्रकार विना शिवारते सदर जौ ईप 
पिष भोगं ह पष्पकीपाख चंदन खादक तिन्दापिपे मध्या. 2 


वालखाजा पुरूष हसा तनं पदाथातिषं रत्तं नद कर्ता (र 
दूषाकं दंखनंकरकं [तन्टयका त्यागं कश्दता इ कन वह दाच 


निन विषयोकिषे दोपषोको देखकरकफे विवयाका - त्याम्‌ करदेता द 


एसा पड ता रवणकर- प्रथन वनकं दष. कथन. कस्त ह वल्क 


 इकंट न करणव अनक ईश हति ह विद्र जाना जर्‌ नाच 


सेवा करणी ओर बढ बोखना ईस आदिरेकृरके अनेक अनथं धुनके 
इकटेकरश्णेषिष प्राप्न होते द ओर धनकी रक्षा करणेषिषे भी अनेक 
ञ्श रोते दै धनवानको चोरका भय दता रे पनवानको रनाका 
भय रोता ह पनवानको सभीखोक चोर नंनर आते दं इर्ते कडा 
पुप्‌ प्राप्त होता ह ओर्‌ धनकी रक्षा कशणेविषे सदा तत्त स्टता ई ओं 

धृनके खचं दोनेविषे डे छेराको पराप्त रोता है रजो धन नारको 
शर्त रोता है ति्षविषेभी बडदुःखको प्रात शेता ह इसतरह सवे प्रकार 
कृश्के धन अनर्थका कारण ३ ¦! अब सके दोष आर असुदर्ता 
श्रवण कृर-क्षीका जो शरीरं है सो बडा चचर्‌ दै पषूडेकां न्णां 
तिर्विषे सदरता छ दे नकी भिसते भांसकी एक पतटी ईहे. नाडि 
ओरं अस्थियां मौर मांसिकरके गंडस्तनञआदिक स्थानौ दें 
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(१९६)  ,„ पंयदङ्ी-भूषा) 


इन्टोकरके शच्या हया नो कछीका सशर रे तिक्षविपे सुंदरता कुछ ३ 

मर कायषूयी सपेकरके उसा हेया जो कामी परूषदैसो स्ीको 
बहुत सुंदर मानता दै जैसे जिसके सपने कायै सो कोडियां 
मिचौको पीडा मानताहे जिन पदार्थो करके स्वीका शरीर बन्या इया 


हेति पदार्थोको भिन्न भिन्न देष्यां हयौ निस स्ीक। 


रीर सुदर्टवि तमि सरी के इरीश्को तू देख षिनाक्चाश्ते 
व्यथं क्यो मोहको प्राप्त रेता हे क्षीकश्चिरैर किनपदार्थ 
करके वन्य] पेसाप्छे तो श्रवण कस्त्वा भि रक्ते 

दिटेकश्फे जो परमं अपवित्र पदाथ ह तिनकरके स्का शरीर 
वन्या इया हे इसत आदिल्करके जो शा दं.तिन पिज) 
विषयोके दोषदेंसो विस्तार करके वणेन करद तिन राश्चौके 
सद्‌ा विचारणेबास जो पुरूष है से दोषोवाटे विषये विषे केसे डवे जि 
विषयविष निश पुरुषको दोष प्रतीत होता है तिस्षविषे तिपुशुषको 


इच्छ नह्‌ र्ता दसकं युक्त सहत हदतक तवम्‌ कर 
श्ुर्ष्‌ द्ुवाकरकं वड इख इव अ {इ उस पिव! सद 


सखारदव अर (षस रव हसत छान कष्द्व. जा इन सदसा 


विषपडी हई दे तव वृह पुरुष क्षे सको तहां सख्त दै पर 
उन्‌ ठदट्भाको नदीं लाता जोर जिसपुरुषकी बहत सदर मीठे अतन 


रक्‌ कुचा नदत इह इ जर्‌ जविण ववक्‌ कर्क नानताह अ 


इन्‌ ठद्ूजम्‌ ॥वषपल्ञ्‌ इद € सा एर्व [तन छदन कं खनका दव्छ 
नृ करता इसका तह क्या करना ई ॥ 


क, क, 


शेकृ(-प्रार्धकमेकी प्रबरतते क्ञानवाच्को भ ममे विषे इच्छ 





उत्तर -प्रारन्धकमकी प्रषटताते ज्ञानवानको नसप भक 














मवार अर शाद्धावव्‌ ऋद्ध 


तृिदीपविवेक-प्रकरण 


इच्छ होता दतो भीङ्खानवान्‌ रको प्रा हुयाहुया अमता ईअन्ञा- 
[कं न्यां प्रसन्न इयाहृणा नही गायता जे वेगा पकड्या इय्‌ 
येम्‌रक उक्ता दतो भी प्रसन्नता करके नदी उटावत्‌ इ कर्षे 
उठता र भर मनर सनवाल परस्ता उठावता द कसे इद्यात 
क तुम जनतेहा जो ज्ञानवान्‌ भगाको भागता हया रका पप्र 
ता द विभारको न्याईं ठा पृकेतो रवण कर-ग्रहस्थी जो क्ञानवव 
सा भोगाको भोगते इथं ईसं 


+< सदा शका व्रतत दत ह आप्यत ना सनारा कष क्षण रह्‌ 


# भे 


भया एेषखा.खाकषिषं देखानाता इ इसत रम नान्तर्‌ जो ज्ञोनकाच्‌ 


भोमाको भोगता इया दरक पराप्त दता ₹ई ॥ 
शका~-तच्तववेत्ताको थी जिशकरकं श्च होत 


श्न 


ह ज्ञानको 


व्युथता यह॥ ५ 
उनत्तर-यह जा ज्ञानवानको र प्राप्त रतादहेसो ससार तष 
नही कितु भोगोविषे ति्षका देराग्य दै ससार तापद्ह होता दैन 


श्राति ज्ञानते देवे अथै-यह जो विषथोकिपे दका कारण ताप दहै सो 


सर ताप ह्‌ इसत जाचायन नुच [कया ह तात ज्नकवाचक्रा जा 
छरा दं सा केवकं उत्पन्न भथा ईं ङा सहार तपि नर्द 


 शंका-यह डश किविक जन्य है ओर अविवेक जन्य नदीं यह 


तुमने केसे जाना ॥ 
 उत्तर-यद डर कामनाकी निवृत्तिका करण हे इसते नाना जो 
विवेकत उत्पन्न इया हे विवेक करके ऊर क प्राप्त इंयाहुया थोड़ही 
भोगकरके तृप्त रोजाता द अर किविकश्चे किना अनंतं भोगोको प्रप्त 


इयाहया भी तृप्त कभी नहीं हेता॥ ` -- 


० 


शे का-किविका पुरुषकी जसे भयकरकं त्ति हनाती दते 
अकिविकी पुरूषकी भोगाकरके चति ददि तो ते पवेवेक त्तिम्‌ कारण नही) 
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 उनत्तर-भोभ त्तिक कारण नहीं इस जथंको शति कथन कर्व 

सो श्रवण्‌ कृर-विषयके भोगने करके चित्त कभी भी त्ष नदी देता 
हम विषयोके भगनेको कामना बवती जाती हे नेसे अथिषिषे आह 
तियोके पार्यहयो अश्चि वटती है मथि आंतिको नरी प्राप्त दोतीतेशे 
भोगेके भोगणे. करके त्ष्णा बढती हे ष्णा शांत नरी होती मश 
द्वेककरके भोगोको जानकरके भोगोको भोग्यं इयां चित्त शतिको 
प्रात दोजाता है जैसे चोश्क् जानरुदये । जव यह चोर है तव बृह 
चोरीको नही कश्ता ताति त्ष्मा इद्धि कारण जे भोगोका भोगनाः 
छे विषेकके प्रभाव करके तृष्णाकी वृद्धिका कारण नरी दता 


शका-पनकां तो स्वभाव दै कासना करणी ताते मन थोड्‌ 
गकरके केसे त॒िको प्राप्त देता है 


 उनत्तर-निदिष्यासनकरके केदीको प्राप्त इयाहुया जो मनद 

तिका स्वभाव कामना करणेवास्‌ नह रहता तिघकारणते निद 

व्याषनविषे स्थित जो यन ह सो तिके प्राघ्र दोजाता ३ थोड भग्‌- 
करके तिश्षपनको थोडाभी ङीष भोग बहुत प्रतीत दता दै 
¦  निसते विस्तारको प्राह नकं होय स्ता ताते डद युक्त दौनेते थोड़े- 
भोगकोभी वहत सानता हे ओर प्रथम्‌ बहुत नही मानता थाजेसे कोहं 
वहते देशका रजा सेवे योर उक्षयनाको ओर कोहै राना जीतखेय 
जर कैद कश्छेयं अर पृे्े उखको एक माम देयं तव वह केदते 
छटा हया सयजा एकाम करके प्रसन्न दोनाता ३ ओर नितनाकार्‌ 
वह शयुं कफे जीत्या नदीं गया सर केदको नश प्राप्त भया तित- 
इ न्‌ाकाट्पर्यत वह्‌ राना देको भी बहुत नरी मानता थात मनभी 
जितना काट्पयैत ` षिविकष्प राजान निदिष्यानघहू्प केदशानेमे 


~ 


{केद्‌ फिया तितना कार्पयेत सार घखेकीके भोगोकरकं भं 


ˆ । देप नरी दता ओर निदिष्याप्तनकटपी केत छ्टया इया थोड़े भोग 
| कभी बहृतमनताहै॥ ` 4 
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पिदापविविक-प्रकरण ७. (१९९) : 
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शक्(--प तुमने यह्‌ कद्याके प्रारन्धकमंक प्रवर्तति ज्ञान- 


वनका भा्गाविषे इच्छ हीत द सो वम्हार कहना अयुक्ते द जिते 


भयविष इच्छकं नार करणवारं विर्विकेकं प्रगट हुयाहुया भागावषं 
च्छ उत्पन्न नहा हय सक्त ॥ 


ख तृर्‌-~वषयावषं दपि द्रनक इयहृपभिा इच्छक उत्पतत्‌ 
रति ह कहत प्रारन्धकर्मं तनि प्रकारका ई जस एकं स्वल्प ह 1 


एकं अनिच्छश्प ह २ एक्‌ प्रच्छह्प इ २ इच्छप्रारव्व कन 


एत्‌ पृ ता त्रवण कृर- जस्त समापुरूष इूपध्यवस्तुका जा भाजन कस्त 
ह सा स्वच्छा प्रारन्व्‌ ह भक्ते सपना. इच्छकरकदी रागक दनक 
सणि ब्रवृत्त्‌ भया ह तातं जपन अनथक जानता इवाहवभः 


कुपथ्यकी इच्छा करता हे प्रार्य कसेकरफे आरं ` चोर चोर 


५० (नि 


कियाहृया फक मदना नाककटना सर कद्‌ हन इस्त जादिख्करक 


अनथक जानताभी इ पर्‌ प्रारन्धकमतं फर्‌ चारार्का इच्छ. करत 


्रारन्धकर्मैते फेर तिसीकी इच्छा करते है अपथ्यतेवा ओर चोरी 


 शनाकी श्चीक्षाय प्रीति यह प्रारम्धकसंका फर है यह तुमने कै 


जान्याएसा पे तो अवण कर -जसत यह्‌ कसा दूर नद करन्‌ 


ईशर इन्टके ईर करणक्। समथ नहा ईसत्‌ जानता ह जाय चर 
 व्धकभर्का पर ईं जिते इश्रर्‌ अपदा सपन खस अततव्वि जचनन 


ताईं कथन कश्वाभया द--ह सजन ! जश्च जकसका प्रारन्वकम्‌ दत 


हेतेपदी उसकी प्रवृत्ति हती हे अज्ञानियोकी क्या कदनी द ज्ञानोभीं 


सपने प्रारग्धकं अनुसर प्रवृत्त दता ई सपण त्राणा जपन्‌ न्रार्य्‌ केमं 
क प्राघ् हाते ह तिस्षविष प्रवृत्तकं नवृर्ण कर्णक वरयत जाह 
[नष्फर ह तीतर प्रारम्य कसाकरकं नकारणम्‌ नड ईति इसवित सारम 
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(२००) ` रैचदक्ली-भावा 


वचन अरवेण कृर अव्य भोगनेयोम्य नो सुखदुख ह रा 
कभी दर हता तव्‌ राजा नट जर समचन्द्रजी जार रजा ष्ठिरं 
दुःखोको न प्राप्त राते ॥ 

शका--प्रारव्यकमके निवारण करणेको जकर ईश्वर समथ नरह्‌ 


तव इश्वरको अनीश्वरता प्राप्त भह निस्ते हरका रक्षण इश्वरे 
न आय्‌ दईशश्का रक्षण यहदैजो करणेको ओरन्‌ करणेको सौर 
अन्यथाकरणेको समथे दवे सो इश्वर कहता द ताते ईस रक्षणक 
अभाव हीनेते ईश्ररको अनीश्वरता प्राप्त भह ॥ 

, उत्तर-पारम्धकमके न दर करणेते ईश्वरको अनीश्रताक 


नल ०, (नि, अ 


 प्रापतिनहीं हेती निसकारणते प्रार्य कमंकी अवृर्यं भविताभी 
| श्वरने सची दै आपने करणके। जप कैम दर करे जो आपने केरणको 
| आपि दूरकर त्‌ ईश्रका महततव दूर दाजायं सकेविविभा जा सपन 
| ` करणकप नरह पारता तिपुरुषका सहत्व नही रहता अव अनिच्छा 
ग्ररब्धको श्रवण कर-गीताषिपे अैनकेप्रश्च भर भगवानकेरत्तर क्के 
 अनिच्छप्रारब्य नानाजातह सो जिसप्रकार अनका प्रच हे ओर भय्‌- 
८  वानका उत्तर है सो श्रवण कर किसकरके प्रया हया यह पुष पाप्‌ 
| की इच्छनकसा हयाभी पापको करता है जसे राजाका नोकरस्‌- 
करकं ग्रस्या इयाहुया किसी परूषक जनादसकी इच्छा नमी 
करतां प्र अनादर कता ३ हे परथिवंशविषे अवतारको प्रात भगवाव्‌ 
कुष्ण इत मरे प्रश्षका उत्तर कृपकके कटो ॥ ` 


नामयतानुतचि । 


इस पुरुक पर्पोविषे प्रवृत्ति करवावनेवाखा काम है ओर यद 
कामी किसी निमित्तकरके कोधरूपताको प्राप्त दोनाता है जेते-कि- 
 .सीपुरुषक किसीपुरुषविषे द्रारूपयेकी कामना भह ओर इक 


# 
न~ ~ --- ---~ 
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तरिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( २०३) 

परुपनं उसके दरारुपयेदी दिये नही तव गोद पुरुष क्रोधको प्राति 
(ता ३ तति कामहो कोषष्पको प्रात्र भया से काम रजोगुणते उत्पच्च 
हाता दं ञ।र्‌ बडा इसका भोजन दे किसी उपायं करके तप्त नशं होता 
मसे-अयि हुतियां करके तत्त नहीं हेती ओर काम वड पापका 
कर्ण्‌ है ताते कापको सोक्षमाभेविपे वेशं नान इस्‌ प्रश्न उत्तस्कस्के 
 अनिच्छाप्ररन्ध्‌ परतीतदाती दै जिषते इच्छते विनादी पुरुपकी 


[भि ९ 


दत्‌ कथन कृरह्‌ ॥ 


राक[--भगवीन्क उत्तर विषे कसकरोधको पुरूष प्रदत्त रिषि 
कारणता प्रतीत रोती दै अनिच्छ प्रार्धको ` पुरुष प्रषृत्तिकी 


क 


करता नह्‌ प्रतात्‌ इता ॥ 


६ 


ऊतर--त्ररन्वकमका पुरुपप्रव्रात्तविषे कारणता कथन केरण्‌- 


कूरे गीतावाक््यको वण करहे सजन ! आपना जितना प्रारम्धकम ३ 
उस्करिके बद्ध हयाहुया अविवेकते जिसके कस्णेकी इच्छा करेगा तिक्ष 
कोभ करेगा प्रार्धकमेके अधीन हया हयौ निस्ते प्राख्यकमे शरीरके 
साथ उत्पत्त हुयाहुया चे तति जनिच्छप्रारन्ध सिद्ध भया अव प्रच्छ 
प्रारन्धको श्रवण कर-कफिसीपुरषके वरविषे विवारादिक कायं रोति तब 
दृह भाहचाशेक। इकड् कर्ताहे तिन चारोभाद्योषिपे जा सखिया शेता 
ह ओर सपण कयाविषि तत्पर करदेता है सो पुरुष तत्पर इयाहया सुख 
दुःखको प्राप होता है यह सुख इुःखकी प्रापि तिसको आपनी इच्छे 
न॒ही भई आर अनिच्छक्षभी नही भह कितु निसके षर्‌ विवाह ३ 
तिरक इच्छा करके भह ट ताते यह नो कमं ३ सो एेच्छा कमैकरा 
हं इस कारणते विषयोविषे दोषदशेनके दर्योहियभी प्ररब्धके निब्‌- 
रण्‌ करणेफे। नहा समथं हता तति पारन्धकमे इच्छक उत्पत 
त 31. ~ + 4 
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(२०२)  प॑चद्क्ञी-भाषा 


श्क््ा-त्व्व्ाकाभा जकर उसा इच्छक सर्भाकर कसय तम 


इच्छकं (नष्षकृरण्वखं जा. युत ह तस्क विर ब्रात दा 
युत्त्‌र्‌-अतद्च्छकं सभविका नहा कहता कठ कया करत 


हं तत्तर्वत्ताका इच्छ हाता ह पर तत्त्वर्वत्ताक। इच्छ सफखश्रदत्तवा( 


नहीं रोती यह तिने कथन किया ३ तिसविषे ट्त श्रवणकर 
पे-भुना बीन अंद्करको नक्ष उन्न करता तैसे तच्चवत्ताकी 


इच्छ जन्पाकां नहा दृता निरस्तं तत्त्ववत्ताक। संपूण पदाना 
भथ्याक्ञान दता इ) 


मिस्ते ति इच्छक फर कु ३ नहा ॥ 


(क 


युन्तर-तच्ववेत्ताकी इच्छा फर्त रहित नकी तात्कार भोगप 
फरक देनषारी हे जैसे थुनअघ्रके नं उयो हयो भी उदश्पूतीर्चण 
कायक कशता हे ते ज्ञानवान्‌की इच्छ अरपभोमषपकायका करः 
देती हे भौर षटुत ्यखनको नशं करती व्यक्तनका जथ एक्‌ ती विपद्‌ 
१ ओर भ्रंश २ ओर कामते ओर कोधते उत्पन्न भयाजा विकार यह्‌ 
चार हं अथे यर्‌ज्ञानवान्‌ इच्छकरके देह आदिकाविषे अध्यासकं 
ह प्राप्न रोता ओर व्रह्मानंदके अवभवकषे राहत नर दीता आर 
कामनन्यदोष करके वणेञ्रमकी मयदाको नही स्याग दता अर 
क्रोधकरके अन्य जीवोके पाणेको नक्चनहकसता॥ ` 
शेक(-प्राण्यकमे भोशद्ागं व्यस्तनको भी उत्पन्न करद्वेगा 
उनत्तर-प्रार्धकमेका स्वभाव भोगदेनका है आर व्यसन॑कों 
उत्पत्न करणा यहं प्रारन्धकमेक स्वभाव नही ॥ 
शंका-जो प्राख्यकमं व्यक्षनको नर उत्पन्न करता तो व्यश 
नको कोने उन्न करता ३ ॥ 
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त॒पिदीपविवेक -प्रक्रंण ७. ( २०३) 
युत्तर-भोम पदाथेविषे जो स्ता भ्रम दे सो व्यसनको उत्पन्न 
कृशता है भोगेकिषे अव व्यक्ननका कारणना रप दहै तिशको 
श्रवण कर यह भोग विनाङ्गको प्रात देवे ओर दिनोदिन वधते 
वि ओर उनभोमोको मत कोह विघ् ग्राप्त हवे इख इन भगाः 
करके मे वडाहको प्राप्न भया हरसा नजो भ्रम. है तिरते 
व्यषनकी उत्पत्ति होती अब प्रसंगे इस चमक नारके सधनको 
शवणकरनो नदी रोनेवाससे कभीनहीं हेत जो होनेषादा ई 
शो दनद रोतारेसाजोक्ञानदैसो यहजो चितारहं यह्‌ इष्रपद्‌थं 
भरेको कव प्रात दोवेगा आर्‌ यह दःख मेश कव दूर हीषेगा सोई भय- 

दिषि तिके नाश्च कर्णवास दे जेसे विष पुरुषके अंतर प्राप्त रं 
यर्‌ पुर्षको नाश्च कर्देता दे तैसे चिताभी पुरुष्के अंतर प्राप्त दनक्ष 
युरुषको नाकच करती है ताते चिताको विधं क तिस्र चिता 

विष्के नाञ्च करणेवाख्‌ नो बोधे सो ्रपके नाश्चकरणेबास्‌ है॥ ` 
शका-क्तनवार्को भागोके भोग्यो इर्योभी प्यतन नही सता 
सर अज्ञानीको व्यक्चन रोता टै इस वातोको तुमने किशकारणते जन्य # 
-उत्तर~क्षानवानकफो जगत्विपे मिथ्या ज्ञान रेता दै तिशते 
तिषके व्य्न सद उच्च हेता ओर अज्ञानीको जमत्विषे सत्य- 
र्पता ज्ञान हे तिस करके अज्ञानीको व्यस्चन उत्पन्न होता हे तात्पयं 
यट-निसको भरम हे तिक व्यन्‌ रोता दै ओर भोग माघते वयश्चन 
¡ रोता ज्ञानीको भरम दहै नद तिषते व्यद्नभी नशं दोता अरर 
अक्तानीको भ्रव है तित अज्ञानीको व्यसन रोता हे भरम व्यक्षनक्‌ 
कारण केसे है शेषा पे तो श्रवण कंर-धरमकरफे अशक्य अथीक। 
सैकृट्प उदय हेता ३ अज्ञानीको तिद्वते अज्ञानी व्य्नको प्राच 
होता है मोर विविकीको यश्चक्य अर्भका सकल नरह होता विद्ते 
तिक्षको व्यसन केस दवे! ज्ञानवान्‌ सपूणं भोग्यपद्‌थाको मिथ्य 
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(२०४),  प्यदंशी-भाषा। 


जानकर सेगोदिपे आस्थाका त्याग करदेता दै इसत भक्ता 
याभी मोगाके सकट्पको नह{ करता ताते तिसके व्यसन केसे रोवे ॥ 
शं का-मेग पदारथेको मिथ्या जा््यहयाभि तात्काठ इख न्न 
३त॒ भोगो शेनेते तिनोविषे आस्थाका अभव नह नता ॥ 
उत्तर-भेगेविषे अनेकप्रकारक दाषाकं दंखनते ज्ञानवान्‌ को 
मगोविषे स्थ्‌ नर रहती जिते ज्ञानवान्‌ स्प्ण भाग्यपदा धक 
स्वप्रके सोगपदार्थकरे तुल्य देखता है ओर मदारकरके वनाय्‌ दुय 
पदार्थक ठट्य देखता हे जसे भदारीकरके बनाये दुय पदाथ जचत्यं 
श्चन हप ह ओर देखते देखते नाशको प्राप्त दौनाति ३ तसं 
पूणे पदाथ अवित्य स्वनाहूप है भौर देखते देखते नाञ्च दनात्‌ 
ह रेते जानता हया इया ज्ञानवाद्‌ जगतके पद थाव्षि अस्था नदी 


॥ 5 


कृरता जास्था नाप प्रीतिका ई॥ 


 शंका-जायतके पदीथाविषं स्वमक्या ज(र्‌ इद्रनाल्क चः 
तके ज्ञानके इयाहूया तिन(विषं जास्थाका अभाव्‌ दद स्वन्‌ ओं 
ईंद्जार्की सदशताका ज्ञान कसते हतां ६ ॥ 

उत्तर-नायत्‌कं पदाथाविषे स्वप्र इद्रनाटकं पदाथकं। सहश 


तके त्नानका कारण श्रवण कर जित सपय पुष सोता उठे तिस समय 


यह्‌ विचार कृर क॑ स्वप्र जक पद्य प्रतात हत ह अपरक्त ह्पत्‌। 
-कृरके तसे जायत्‌क पदाथभी जपरन्न इपतकस्कं व्रतत दत ह 
-ताते जाग्रत्‌ स्वप्र इन दनः पदायकर। वारवार्‌ विचार चस्कटप्पत- 
जाग्रत्‌ अर स्वप्रकं प्दाथक्ाा ठल्पताका कर्क न्तके 


पदाथि सत्यत।बुद्धिको त्यागकरके अज्ञान शाकी न्याह जायत्कै 


अदधा रागद्रषका नहः प्रप्त इता ॥ ` 


शं का-जगतविषे नो मिध्याहूपताका ज्ञान दै मर प्रारन्ध्‌- 








५ 








कृमैका जो मग ३ इन दोनोका परस्पर षिरोध है जिते प्रारन्धकमेका 

जगत॒की सत्ताको चाहता रै ताते जगत्विषे मिथ्याूपताके ज्ञानः 

दयंहयौ प्रारन्धकयै करके भोग सिद्धि नही बनती = 
उत्तर-भेोगविषयोंकी सत्यताको नही चाहता इसते त्चज्ञानक! 


सर्‌ प्रारब्धक्ा विशेष नरी यह सपमे जगत्‌ इद्रनार्विषे प्रतीत 
रोते जो पदाथ है तिनकी न्याई पिथ्या ह निस्ते इनकी उत्पत्तिकः 
स्वंशूप चितन नही किया नाता इस प्रकार जगतक) (भेथ्यार्पत्‌ 
जिक्तको कीभी नदी भर्ती तिप पुरुषका प्रारन्धकमेकं भोगकरके 
ङ्ख हानि नीं यथै यह-ज्ञानषानको सुखढःलके अत॒भव करके 
जगत॒की मिथ्या पताका अभाव नही होता ओरनगतकी पिभ्याहू्पत। 
जानने करके प्रारम्धकर्मका फट जनो है सुखदःख तिषका अभाव रोत्‌ 
निस्ते इन टोर्गके विषे भिन्न भिन्न है। अथे यह--अभाव प्रारब्धविष्‌ 
तो यह्‌ ह जीवको सुखदःख देना र त्छज्ञानविषे यह दै जगतको 
पिथध्या जननाय देन्‌ व्रह्यज्ञानक्ा इतने साच मे आह है जो मेने 
जनगत्को इद्रनारके पदार्थोकी न्याईे भिथ्या दिखलवना सीर 
जीवको सखदःखदप भोगके दश्करणे विषे हठ नदी सौर भ्रार्धकमकां 
इस वषि ३ है जो सेने जीवक सुखदुःख युगरवनां सौर इस बातामे 
तिका इड नही नो मेने जगत्को सत्यं करणा । तति व्रह्मवियाका 


0 


यर प्रारब्धकमेका परस्पर विशेष नहीं भिक्ते तिनकेदिषे चिन्न ३ 


रखना प्राणक्‌ न्यर्‌ जस एकशुरारवष्‌ रसना सार त्रान बसत कच्छे 


र !तनाका विश्व नहा स्छनाता रस्कह अह्न क्ता इ चक्‌ 
नृह। महण करता सर्‌ क्रणं इषद्रयं गधं रहण कस्त इ स्तक 
नह्‌ अ्रहण करता ॥ | 


शंका-भोगने योग्य पदार्थोविषे मिथ्या खपतकाज्ञान जो 


8 # ज क 
द्र 


सुखदःखके भोगके दर नरी करता यह वातां तमने कह दै 


8, 


| < 

















डः 6 


| ~य 





१५. त 
~. .  - ----~-------=~- 9 ~~ न ~-- त ----  न्योम _--न--- 


{ २०६) पच द्रा-भाषा । 
 उत्तर-हमने ईदन।र करके स्वेहुये पदाथविषे मिथ्या रूष्‌ 
तके ज्ञान इरया दषे शोक रूप्‌ भोग देष्या हे। अथे यह्--दोपुर्ष्‌ 
मदारीकी खेखको देखने ङगे है मौर दीोपुरुषाको तिसविषे ज्ञान ३ 
यह्‌ पदार्थं सपण मिथ्या है योर तिसन एक पुरुषके हाथम्‌ 


भरः 
क 


स्वर्णकी मेर दृह ओर तिरफो क्या यह मोहर भेको वं वेच 
देष ओर एक सूषया त्र टेटे तव वोद परुष इपवातीको सनकरके 
हर्षके प्राप्त होताहै आए दूसरे पपे कपड़को आग सगाई तव्‌ 


१८ 


पुरूष रोकको प्रत्त होता दै नेसे यहां मोहक देना अ 
आागका ड्गावना दोनों पिथ्या हँ पर हषेशोककों देते है तेस मिथ्य 
रूप पदा्थभी ज्ञानवानको सुंखदःख देते है कु अंरभी श्रवणकृरं 
गररब्धकमं आर ब्रह्मविच इन दोनांका विरोध दै एप कदनेवारेके दमं 
युतं हं प्रार्य कृम ब्रह्मावद्याक्ना नश्च कशण्वाख हइ अथव ब्रह्यावदय्‌ 
ग्राश्प्‌ कमेके ना कृरणेवारी है पहखपक्ष ता नक्ष बनता प्रार्य 
कमे ब्रह्मविद्या नाञ्च करणेवास्‌ तव हौवे नब नगतकी सत्ताको पहल 
सिद करके जीवको भोग थुगवे से ठेस ते परार्धं कृपं नही करत्‌ 
कितु जीवको भोगा देता है भोर नगतकी सत्ताको नही उनादत्‌ा 
इते प्रार्य कमं ब्रह्मवियाका विरोधी नही ॥ ॥ 


शका--प्रारव्धकमे भोगको भुगावता द । यद पुम कहते टो तो 
ओगके ब्रूते भोगने योग्य पदाथीकी स्षत्यताकोभी कशवावो ॥ 
युत्तर-भोग मात भोगने योग्य पदार्थाकी सत्यता नकं हती 
निशे इसविषे दष्टत कोई दै नद र मिथ्या पदार्थो ओग दता 
है इस विषे दृष्टा हुते भोगक।[ अथे सुखटुःखका अनुभव ॥ 
शंका-मिथ्या पदाथा करके भोग दहोता दै इस क्षि दृति 
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त्रततदापक्विक-प्रकरण = 


( २०७) 


युग्तर्‌--प॑ध्याह्प्‌ स्वप्रक पदाथा करक भर सिद्ध शेता 


ले, तैसे जाथत्‌ अवस्थाके पदार्था करके भोग सिद्ध रोता है नायत्‌ 
२ स्वप्रके भोगविषे न्यूनता सर्‌ अपिकता कुछ नदी मिथ्या नो ३ 


सीकैका रूपा तिसकरफे हषं शोक कर्दरूप भग देखानाता दै मिथ्या 


सो 2 रस्पीविषे सप तिक्षकरके भयकी प्रापि रूप भोग देखानाता ३ ओरं 
तो यही गात 
बनती ब्रह्मवि प्रारब्धके नाञ्च करणेगस तव देवे जय भागने 
ध्य्‌ जगतके पदार्थोको दर करे नेसे सीपीविषे रूपके भ्रमसे अनंतरं 
यह रूपा नरी यह ज्ञान ह्पेके स्वूपको दर करदेताहे तेस ब्रह्म 
देदाभी भोगने योग्य पदा्थीके स्वूपका दूर करे जकर प्रारब्धकम- 
क्म मग नो सखदुःखका अवभव र तिसके साधनक अभव. होने 
परारन्धुके नार करणेवारी होवे सो तो त्मका नगत्‌के स्वह्पको 
नञ्च नहीं करती कितु जगतकी मिथ्या पताक जनावतो ३ तति 
प्रारब्ध कमेके नार करणेवारी व्ह्मविद्या नह ॥ 
शंक [-त्रह्मकियि नगतक मिथ्यारूप ननावतो ह जेस कारणते 
तेसी कारणते नगतके स्वरू्पकभी नाञ्च करो ॥ 
उन्तर-अद्यवि्या नगतको मिथ्या रूपटी जनावती दे भर जगत्‌- 
ङ स्दरूपक नाद नहीं करती जप सदार करके रचहूुय जो पदाथ है 
दिन्हको तचचक्ञान मिथ्या जनावता दै भीर तच्छज्ञानोके स्वरूपको 
नशं नार कतौ ओर मदार्यके खेरके देखनवारेजो खोक दै सो तिन 
यटार्थूके स्वरूपके दूर नरह किया चाहत आर उन्हको मिथ्या जान 
छेते ह तेसे ब्रह्मविया भोगने योग्य पदार्थकि स्वषू्पको दर नही करती 
षिद्‌ जगतको मिथ्या जनाय देता ई ॥ 
शका-( शतिको आश्रयकरके ) श्रुति यह वाता कदती हई जिन्‌ 


छदस्थादिष ज्ञानवानका सम्पूण जगत्‌ जात्मङ१ इनता ह तिप्त अव्‌ 




















(२०८) पचद्रा- भाषा 


स्थाविषे किष नञ इदिय करके किप वस्तुको देख इस प्रकार द्रष्ादयन 
ह्यके जभाषको बोधन करता रै इसते जानता दे जर ्र्मविया उत्पन्न 
दरंडई जगतके स्वष्टपको नाष्कस्ती र पिपुटके अभाव इयाय 
जञानवानके प्रार्य कमेका भग किद्‌ नह होता इसप्रकार किस घ्रा 

दद्वियकरके किप गेधको कोन सुवे ओर किष्ठ वाक्य दृद्रेयकरके किंस 
वचनका कृथन केरे किस ओरघदंद्वियकरके किस वचनका सुन इसीतस्दा 
सवै जिपियेका सभाव जानना इसप्रकार अतिविष हृत वार्‌ कथन्‌ 
दिय तिसते यह जानजाता दे ब्रह्मविघा उद्य इइहुई दरतकं स्वह 


पृक नार्‌ कती है विना दरक नाशफयेसे बहमविद्या उदच्‌ न 
होती देतके नाञ्च इयंहयां ज्ञानवाचके प्रारम्पभीग सिद्ध नदा दाता 


उनत्तर्‌--तन जा कथन वुत्त काना ह तिका सव तका नरस 


अवता जसकारणतं सूकर भगवन्‌ व्वास्ज रत्‌ अति अ 


कृथन्‌ कसते भये हँ स श्रवणं कर्-सुषुप्ति अवस्थ विषे जीर विदद्‌ 
सक्ति अवस्थािवि किसी ईदवियकरके किसी पिषयको नहा जानता 
पुरूष ज जकर इष शतिको सुषुप्ति जवस्था अर विदेह शुक्ति अव्‌ 
स्थापिषे प्रेतफे अभव कथन पर न मानो किंतु ज्ञानवानको दतके 
दञ्नके जभष्‌ कथन पर मानो तोया्घवस्क्य सादिकेको जचायता 


शि क भ 


न्‌ बनेगी किते नेकर याज्ञवल्क्यघुनिको देत नजर सवता ई तब 


याज्ञवद्छ्यफा सरत ज्जन न भयात जाचा्य कस हर्विना जः 


जकर क य्िवल्क्यं अगीदक दततक नह . दतत त। < प्त 
यम्य ष्यक प्रततकं अभवि हनत युर उपद्र कसक तई 
 हवेभा उपदद्च ता. शिष्यक व्रताति वनताह.पर्ठ्‌ उपद्र सभाय 


ह याह्या ब्रह्मव्याक। सप्रदायक अवि इवम्‌ । | 
२(क{-पाज्ञवरय जदकाका। आचयतासनयावष्‌ वनः 


क; 


मज्ज्ञानं दै तिशको ब्ह्मवियाल्पता तोहे पर्त अपरोक्ष ब्रह्मविका- 
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। ततिदीपविविक-पकरण ७. = (२०९) 
खूयता नदीं द्वैतकी भ्रतीति  होनेते ओर जघ  याज्ञवस्क्य 
आदिक निर्विकल्प समाधिकिषि स्थित होते दैः तव विन्हको देतकी 
परतीतिका अभाव होता दै तम देतकी प्रतीतिके अभाव्का नाम्‌ 


अपरोक्ष ब्रह्मविदा 
त॒र्‌--दरेतकी प्रतीतिके अभावका नाष जकर अपरोक्ष ब्रहमवि- 


द्याको मानेगा तथ सुषुव विष दरतका प्रतातिका अभाव इता ह तत 


सुषि परोक्ष त्रह्मवेया दाना चाद्ये।॥ 
शंक--केवर देतक प्रतीतिकं जभावका नाष जपरोक्ष हं ब्रह्म 
विधा मे नही कहता) कितं आल्पज्ञान सर द्वतप्रतोतिका सभाव इन 
दोनाका नाप प अपरोक्ष ब्रह्मविया कहताहू तात सुषुप्ि अवस्थाविषं 
त्पनज्ञानके अभाव होनेते सुषा जवस्थाको वक्ह्मावियाह्पता नह| । 
उ्तर्‌-द्रेतकी प्रतीतेकं अभाव इयाहयाभा सुषुतं अवस्थाविषे 


आस्सन्ञानक्‌ अथभावतं जकर सुर्धत्र सवस्थाका अपरन्त ब्रह्मव्रा 
रूपता नदी तव आत्पज्ञानका अपरन्न व्ह्माव्धाङ ता कहना 


चाहिये जेर द्रेतकी न भरतीति दोनेका नाम अपरोक्ष ब्रह्मविया- 


नं कहना चाहिय ॥ 


शंका--एक एकक अपरोक्ष ब्रह्मविद्या रूपता नदा कतु तका 


नृ प्रतत हाना जर्‌ आत्पज्लान. इन दनिाक (नरयाह्वाल्ल. नाम 


अपशन ब्रह्मवद्य इ॥. . ,. 
उत्तर्‌-तेर मतारवेषं द्रतंक प्रताति न इना जावा विचत्‌ चहं 


हे ओर आधी क्वि आत्मज्ञान दै वदिकोको आलत्सक्ञान नहीं ञं 


देतप्रतीतिका सभावे ताते वटादि अद्धेकियावारे भये निसते घटादि 


कोको कंदचितभी किशी प्रकारका देत नदीं प्रतीत देता आर तेर 
घतविषे हमाधिवारे परुषोको आधीत्रह्मवियाभी न भई चाहिये निद्- 
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(२१०) . ` पंचदशी-भाषा 


 कारणसे मच्छरके शब्दस आदिखेकरके समाधिवासंको विक्षेप हुत्‌ 
है भोर वयदिकोको कोई विक्षेप दहै नह तति वादेकाको तेर 
मतविषे दैतकी व्रतीतिके अभावकी दटता करके अवेव्रह्मविय्‌ 
होनी चाहिये ॥ 


शका-सल्यज्ञानदी कया ई त्तका अप्रतीति क्छ नह | 


इ त्‌र-- 48 ता इष देतात इस नयक कर्‌ करक 
सखो श ॥ 

श का--जात्पज्ञानद कया ईं पर्तु सा व्रह्मक्थि इट चित्तात्‌ 
उत्पन्न नदा रोत्‌ ईसकश्णत चत्तकं दाषक दूर्‌ केर्णकस्तं ।चत्त्‌ 


भ, 9 ॐ 


वृत्तिका निरोधं करना चाहता दै ठेमे भे कहता 
युतर्‌-जकर तेरा चित्त द्र है सो तू चित्तका निरोष्‌ सुखप्क्क 


कर रेतेकाभी चित्ता निशेध करणा किते इष है एेसा पठे तो श्रवण 
कश्चित्ते दोष द्र इर्योहयौ अद्वितीय आतपज्ञानकेगस्ते . जानने 
 योभ्य जे नगतकी धिभ्याह्पता सो भटीप्रकार जानीजातीे जिष्ठका 
णते इसते वितका निथष्‌ दमारको इष हे इसप्रशठार्‌ किसकी इच्छक 
करता इया इश भके अंश्करके कथन करणे यो्यजे अथ सौं 


कथनं ।कथासव तिक्कं स्थका समात्‌ कस्तं र तीत ह सद ५ 


ज्ञानवान्‌ इच्छाको करता हया मै। अज्ञानीकी व्याह इच्छा नहीं करता 


 इश्कर्णते जतन "(कमिच्छन्‌ कथन किया ह ॥ छ 
व्रश्म- तके अक्चसकायथेतो यह प्रतीतं हुवा से ज्ञानवान्‌ किक 
पदाथेकी इच्छा नश्च कर्ता पिश अथेको छोड़करके जो तुमने यह अथे 
कथन्‌ किया तो ज्ञानवान्‌ दच्छा करता इयाभी अज्ञानीकी , थह 
इच्छा नही करता इसविषे कारण हे ॥ | 


य॒त्तर्‌-दसप्रकार व्यास्यान करणेविषे इन दोनो शाश्चोका परस्पर 
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तृत्तिदीपकिविक-प्रकरण ७. (२११) 


उवेसेष नरी अवता -एक शाश्चक्ञानवानका रगादकाक अभावक 

 -कृथन-करणेवाखा ३ सो यह दै चित्तये पृवृत्तिका स्थान नाह अरि 
(तिन्हेकिषि जो शग दै से अज्ञानका चह ३ विषयाविषं रगारं चि 
क ज्ञान नकं होता जेते जिस वृक्षकी खोडविषे अथि ह तिरषृक्षविष 


श्यार रदा दता अर दय शाद्वज्ञानवान्‌क। र भादक(क[ कचन 
कृरणेवाखा द सो यई दं जगतुकं (पथ्या जननते मार मल्मिक। स 
ग्‌ निविकाश्ता जानने शाका उपदशा समाप्त इनाताह सथ यह 
जो जगि शाञ्चको उपदङ करणे याभ्य डुक नदा रहता इतन नान 
करके मोक्षकं प्राति दोनाता ह अर्‌ सभद्रष साद्‌ यत्तव जिर 
पदीं शदे रगद्रष मादकाकरक माक्षका अभाव बहा दनाता ना रद्ध 
सत्ववत्ताक रग कथन करणकालख ₹ई तिका अय यह ह अङिनाः 
न्थाहई ज्ञानश्न्खो समर्प दद नहा दता कठ रगाभ 


शृता रं अर नौ शाद रमक जभाव्का कथन करणवाख्‌ ह तिक्तक 


अथ्‌ यह्‌ ₹ं ज्ञानवानक जत्‌ सत्ता ठकर्‌ रगं नद इत्‌ रस्कर 


दोनो शा्चोक्ा सविरेध हेनाता है यहांतकं इतने अथ करके “किमि- 
च्छन्‌" इस श्रुतिवाक्यका अथे कथन किया समे “कस्य कमाय 


ईस वाङ्यका अथं वणन कर्तं इ ज्ञानशरका जद ज्व (च 
ह्पताक ज्ञान रता ई तसकरकं किना कस्म सम्य पदा ऋ! र 


 नृष् रहता इद अथक जनावने कस्ते यह्‌ कथनं किया “कामच्छन्‌ 


इसप्रकार ात्साकें सक्यताक ज्ञान सरके वास्तव भाक्ता कई 
रहता इस अथक जनादन क्त यतन ` कस्का कमनबर्तं क 


 नकरियादे॥ 


शख्ा-मात्सष्ा भक्तूपताका निषच्‌ तवन जन्‌ वह ज 


त्माविष्‌ भाक्ताषहपतीका प्रात्र हवि सा ता भ्तिह्पताक आतमा 
म्‌ सगं दानत कभा चह कनत। | 
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(२१२) पचदश्चा-भाष। 


उत्तर-आत्माको भोक्तारूपताकी प्राप्ति. अज्ञानियोके अवु- 


भव करे सिद हे इस्त जथंको उृहदारण्यक उपनिषदकी श्रुतिभी कथ- 


भस, 


न्‌ करती है ओर मेघेयी भतौदि कामनकि वस्ते भता ल्क प्यार 
नहीं कगता यहे ठेकरके  आत्माको कामनाके वस्ते संपूण प्यर्‌ 
ठगते दै यरा जो वाक्यसमुदाय दे तिसकरके भता आर चीप जा- 
दिरेकरके प्रपंचको आत्साके भोगको साधनता कृथन करीं दँ तंते 
यह जानाजाता हे किः आत्माका अज्ञान करके भोक्तारूपताका मरां 
है इगप्रसकार बृहदारण्यक उपनिषदकी श्रतिविषे बहुत योषण किय 
हे मथ यह-जो बहुतवार कथन किय्‌। दै जर आत्साविषे ` भोक्तारूप-. 
तके निषेधवास्ते भोक्ताविषे विकल्पकरकं पते ३ भोक्ता कान 
यह निणेय किया चाये कूटस्थ भोक्ता हे जथवा विदाभस भोक्ता ई 
अथव चिदूभास सर्‌ कूटस्थ दोनो मिरे भोक्ता ई कृर्स्थ. तो 
असंग दीनेते भोक्ता नही बनता ॥ न 
श्ा-कटस्थ ससेगभी. देवे जर भोक्ताभी देष इृसविषि क्या 
दोषरै र 

उनत्तर-असेगं नाम दै निषिकारका जोर भोक्ता विकायै होतार 
किते जो सुखदुःखका अभिमानरूप विकारका नमि. भोग ह निर्विः 
कारता जर सविकारता इन दौर्नोकी एकविषे प्रापि नरी रोती जसे 
सूयविषे अंधकार जर दसरा प्रकाङ् इन दोनोकी प्रापि नद दती 
तेते कूटस्थ निर्विकार अरसंगविषे भोगह्पविकारकी प्राप्ति नही रोती # 

शंका-जकर कूटस्थ भोक्ता नरी बनता तो विकायै चदाभाद्च 


व ध 


क्राकेसेदेवे॥ | 
उतर चिदाभास यद्यपि विकारी ह तभी अधपिष्ठानते विना चि 


"केर 


। द(भाकत्क काद्ध नहा हता तात जविष्ठानह्प्‌ कूटस्थक.ऋडकर्क 











त॒दिदीपविवेक-प्रकरयण ७. 


वचिद्भासकी स्थिति नदी बनतीं इसते केवट चिदाभषभी भोका 
नंदी बनता ताते चिदभि आर करस्थं द्‌ 
 व्यवहारदशपिषे कथन कस्या दै परमा 
ता नहीं बनती ॥ 


[सर इय क्वि ह यह 
[एरक उभय सत्व 


गः, 


[५ 


शंका--उभयञात्मक भोक्ता व्यव्दारदशिकरके सिद्ध दै पारमा 
विक नरी यद तुम्हार कटना अयुक्त दै जि कारणते वृहदारण्य- 
क उपनिषद्विषे यह्‌ कृथनक्िया दहै फिःय्ह नो पुरूपटे स 
जायत्‌ स्वप्र चष्िके प्रकारनेवाखा अगे । रषे असंग दटस्थको 
जसे कथन किया तेसे उभयात्मक चिदाभाष्कोभी कथंन करिया 
प्राणके विद्यमान हृर्यौहुयौ नो यह किज्ञानयय चिदाभास इस वास्यः 
रके हदयविषे प्रतीत दता है इसत इुद्धिरपाधिकं कटस्थकी स्थाई 
श्राति कर्के प्रतिपादत दानत चिदाभश्च वास्तव॑हे॥ 

उत्तर-चिदाभकिकी वास्तवतापिषे श्रुतिका तात्पये न्ह 


वर्जस्कार्णत्‌ बुद्ध उपाक नो उभयात्सक भोक्ता ईं तिक 
आरभका करके बद्धमादकाका कट्पनाका अधिष्ठानस्य कूटस्थ 
{चेदालमा शेष स्थापन किया हं म्‌ बुद्धमादिक अनात्पवस्तुकाका 
इनेरषेष्‌ कर्क  उददारण्यक आदक्‌ उपनंषद्‌विष्‌ जष्ठप्रकार स्थाएन्‌ 
[कयां सा. चवण करत्वे प्रथम बृहदारण्यक उपानंपदन्न 
श्रस्ग राजा जनक याज्ञवल्क्य ुनीश्श्से यह पता भया कः मात्स 
कृन्‌ ह तव्‌ याज्ञवल््य सुनश्रुर उत्तर कथन करता भया-प्राणकि 
विद्यमान इईयहुया नो विज्ञानमय हृद्य विषे प्रतीत दाता 
षस विज्ञानमयक प्रारभका करके पष कहता भया यह्‌ पुरषं 
अग्‌ ह तिष्का बुद्धजादिकिकि साथ सम नह्‌ इश प्रकारं 
शगकङटस्थका शेष याज्ञवत्कय्‌ सुनाशर स्थापन 
त्रेय उपनिष॑द्का प्रग शिष्य पंछताहै 
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( २१९४ ) पचद्शो-भाषा 


प्रश्च-कोनै यह आत्मा निकी दम उपासना करं देह ईदा 
प्राणः मन) उद्धिः कूटस्थः इनमे आत्पा॒ केन इस प्रका 
अंतःकरण उपापि्षहित सआत्सके आरभको करके. सनकादि 
मुनीश गुर कहे भये-चेतन्यमा् स्वेषूप आलत्पा दे ॥ इसप्रक 


कूटस्थ ₹ष स्थापन किया ह? इता भरकर अ{र ९ उपनपदाविवनः 
कृष्या ई इसप्रकार यतया अर्‌ युक्तयक विचर्‌ करकं उनयात्तक 
अाक्ताका सथ्याह्पता कद्ध भह । अर सत्यह्प रदस्य ससक 
अभक्ताहपता सद्‌ भई 


शंका-तश्च करके कथन करी जो अतियां आर युक्तियां दै 


४.१ 


[तनकर्कं भक्ताद्‌ सध्वाहूपताक [सद इव्त ठक्कर भक्ता 
विषे सत्यह्पताक। उद्भ कं (रणत हरहा ई ॥ 


उत्त्‌-रोकप्रकिढद जो भो्छ दै सो कूटस्थके विवेकज्ञानके 


अभाव करके -कूटस्थका सस्य्॑राका अपणेकिषं कृल्पनाकृश्क 


{त्द्रास आपनर्विषे भक्छाह्पक सत्यताका गनकरक कदचित्‌ 
भयक्‌ त्यागनका इच्छा नहा कस्त | 


अक-जकर जात्मा भाक्त नहा त जात्या कमना बहतः 


सेयम प्रि होते हे । इसप्रकार बृहदाएण्यक्‌ उपनिषदविषे आत्माकी 
दोषरूपता करके भोग्यको क्यो कृथन कियाद । __ 

` उनत्तर-धतिने कूटस्य आत्पाकी शेषषयताकरके ग्यक 
नश कथन्‌ कथा ! कितु अन्नानियेको अनुभवकरे सिद्ध जो 
` उभयात्मक भोक्ता द तिषका शेषक्य सपणं भोग्य है .॥ रे 
भतिन अदुवाद किया दै अथं यह तो अज्ञानियोके अनुभवको 


तिने कथन फिया ह आपणे दयसे नदी कथन किया तति लेक- 


प्रिद जो भोत्छ है सो अपे भोगवास्ते भके श्चीपुघादिशूप नै 








>, 
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(२१५) ` 


तुप्तिदीपकिवेक-प्रकरण ७. 
भोगके साधन द तिसकी इच्छा करताहे यहं जो अन्ञानियोका अनुभव 


दसा श्रुतिन प्रकट कया मरि << आत्पाका भाक्ताष्प कर्क 
नरां कथन किया । 


शक सज्ञनत कृरके अनुभवशिद्ध त्का भाक्तार्ूपताकष 


श्रतिने किस्वास्ते कथन किया ॥ 

य॒तर-दइसवास्ते श्ुतिन कथन किया कि सज्ञानियाका भाग्यान्‌ 

प्रेम बहुत है तिसकरके अज्ञानी दुःख पावत तिस दुःखा 
देखके श्रुतिको दया आहं तब तिने अज्ञानेयाकं ताईं यह उपय 
करिया किः ३ छेके ! तुम भोभ्य विपे प्रीति मतत कशं जस्‌ भक्ति 
कुवास्ते मेय है तिस भेक्ताविषे प्रीति कशे इस वास्तं अ्ानयफि 
 अनुभवसिद् आत्माकी भेत्तारूपताको श्ृतिन कथन किया भ 
विवे मको त्य्‌ करे आत्मामिच प्रेम _करणा चात है इविषे 
रषठातरूपताकस्के ईैश्वरविषे प्रेमप्राथनासदित पृराणवचनक[ अन्ग 
-हे र्ष्पीपते ! दे परमेश्वर ! आत्मज्ञानसे रदित अज्ञानयाके। ना विषं 
योविषे दख्ीति दे से प्रीति भरे हदये दूर दीनस तरं स्मरण करणे 
ल अभ यह-जो मे सन विपर्योषिषे प्रीतिका त्यागकृरक सत 
तेरे किमि स्थित देवे अथवा अकििकियोंकी विषयविषि भस्‌। ६८ 
तिह तशी दट्श्रीति मेरी तेरविषे देवे अथं यदत्र भनन्‌११ ८ 
इयां जो मे है सो मेश प्रीति तेरे भजनते मतं दर दव जयात्‌ तरर, 
दयविषे सवेक्यौको करताहृयाभी तेर भजनक प्राति १॥*६ ॥ 


शक-दसप्रकारक वचन य॒शणविषे ओरं श्ुतिविषे क्या जाया ॥ 


उ्तर-यह पुशणविषे कथन कर जा युक्तः € तिस क्के सेपूणे 
पत्रधनदिषूप . भोग्यसे विरक्त दगया ई. चत्त निसका रेष 
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(२३६) . पचदक्ञी-भाषा। ` 


पुरुष्‌ भमावष ग्रततिका त्याग करक सत्ति सात्माककि वरातर्का 


-हढ करता इया भोक्ताके . तक्तवकं जाननकम इच्छ करता ईद 


भर भक्तोविषे प्रमाद. कृभी नहा करता सदा तिसके 
स्वशूपको विचास्ता रता रै जसे पपर जीवं मास चंदन घरी वक्ष 
सुवणं आदिकोविषे तत्पर रहता दै तिनका प्रमाद नही करता सीर 
नेप विद्यार्थो इमाक्षि मेके जीतनेकी इच्छर्गस कोव्य नाटक तक 

दि्कोका निर्तर अभ्यास करता हे तेष जन्पमरणके जीतनेकी इच्छ्‌ 
वाखानो जिज्ञास हे सो सदा निरंतर जत्माका पिचार्‌ करे भर नेक 
स्वगकां प्राक इच्छवाख जो पुरुषै क जप तप यज्ञ उपाश्षनी 
मादिकोफो अरद्धाकरके करता ई तेस सुखश्च गत्पज्ञानकेगास्ते सदा 
आात्पाका विचार करे ओर जेसे अणिमा महिमा आदिक सिद्ि- 
यकर. प्रा्िकी कामनागस्‌. योमी . जतियत्रकरकफे समाधि 
करता दै तसे जिज्ञासु मोक्षकी प्राप्ति . वास्ते यत्न करके 
आत्ाका विचार करे अथं यर्‌-जो आत्पाको देह. आदिक 


क क 


भित्र जन इसप्रकार सदा सभ्यापविषे दगेहये जो हे विद्या स्वमारथ 


कि, 


सरि यागा तनक मपिजपगे कायाद दिनप्राते दिन चतरराई्‌ वदता 
ती हतस सुधुश्चुका विवेकी दिनिदिनविषे निभरताको प्राप्त दताः ` 

₹ अभ्याक्का इढता करके पिवेकक- नियद्तके प्रप्र इयाहयां 
क्थाफट हता ह एकता पडती शरवण्‌ कर -भौक्छकि वास्तवस्व्पके । 


154 कर्ण्व नाजज्ञाद्च हं तक्षन साक्ष का जकषगता जायत्‌ जाद्‌ 
क्‌ विष अन्वय व्यतिरक्‌ करकं जानीहं ॥ मथ यह~जाग्रत्‌ स्वप्र 


तविषं साक्षाका एकृश्छता नानी ई मोर जायत्‌क स्वप्रविषे जभाव्‌ 


` आरस्वपरकासुषुतिविपे मभाव भर स॒षुपिका नायतविषे अभाव जाना 
 जात्ताहंयह अन्वयव्यतिरेक चुतिने स्पंए दिखाया हे नाथत्‌ अवस्था ` 


` पिषिनो स्थूरं प्रप॑च देलानाता है सो जायत्‌ अवस्थाश्िषी शटा दै 














` तृतिदरीपकिक-प्रकरण ७. (२३७) 


स्पग्र जरं सुषुप्ति अवस्थापिपे नहीं प्राप्न दता भोर स्वप्रं अवस्थाविषि 
ज सूष््म प्रपच वाप्तनापय देखानाता दं सो स्वप्र जवस्थाविषही रहता 
दं जाग्रत्‌ आर्‌ खषुप्ति सवस्थाद्ष नहाप्राप्र रोता जर ज दरष्ने 
जायत्‌ स्वप्र सुषतिइन तान यवस्थासाकी अनुभव कियादेसोद्रष्रा 
इन्‌ तान अव॑स्थासविषेएकदं ईय प्रकार द्रष्रकं सनवयकं मौर नायत्‌ 
दकं अवस्थाके व्यातेरककी सभो खक सपण सन्ुभदकरकं जानते 
ह केवृ अवभवरह्‌। इस सथावेषे प्रमाण नह्‌[ कितु वेदभी प्रमाण 
स वेद्‌ यह दं द्रा जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्तिविषे नो छ देखता ई तिसको 
ट्ण कर्क अवस्थातरविषे सहा नाता इसा कारणत यह्‌ द्रष्य पुरुष्‌ 
भ्‌ हं सा यह्‌ ज्मा सुटि अवस्थाविषे गमनं करके आर मनं 
करकं देखकरक आर्‌ सखका देखकशके द्वताभावको फर नामयत्‌ 
अदस्थाक प्राप्र रोता इ जायत्‌ स्वप्र जोर सुषुप्रिक्प पपचको नो 
साशदानद्‌ ब्रह्म प्रकताहसाब्ह्मम ह बद्‌ जर चदभासह्पभ 
नृष( इष प्रकार श्रतकश्के मर पणे अतरभव करके निखयंको 
भ्रृष्ठभयानो परुष हं सो सपण दधनि ररित रो नाता दं एकां 
आत्सा जानन योग्य हं जात्‌ स्वप्र सर सुषुप्ति अवस्थासापिषेतिन 
अदस्थाजात्‌ सक्षम जो साक्षा शेषु इसप्रकार जाननवाटेपुरुषको 
फर्‌ जन्पक। प्राप्ति नदा दाता इ अर नमत्‌ जारदक तिन अकस्थाजा 
दिष्‌ भोग्यह्पताका ग्राप्त हाता दं अथं यंह-जाय्त्‌ अवस्थाविष्‌ 
स्थूल भाग्यद्प्का जौ प्रात्र हाता दं सोर स्वप्र सवस्थावेषे काक्षना- 
य्‌ सृ भग्यका जो प्रात दाता ई र सुषुतं अवस्थविषे जानेद्‌- 
ङ्द भोग्यका जो प्रात्र हता इं मोर्‌ तिन अवस्थाविषे दिश्वतेजस 
प्राज्ञह्पक जो ग्राप्त देता ३ ३ तिन अवस्थाजाकषे भोगह्पका प्राप्त 
होता ह अथयह-जायत्‌ अवस्थाविषे जो पदाथाके अद्खुभवहप भोगका . 
शप्र होता दै आश. स्वप्र सवस्थाविषे वष्ठनापयं - शुष््पषदाश्यके 




















(२१८)  प॑चदङ्ी-भाषा। 


अतभदषपं भोग को प्राप्त होता है ओर सुषुपि .अवस्थाविषे आनद 
अनुभवक्प भोगको जो प्राप्त रोता हे बह बास्तवते जायत्‌ जदि 
वरह पदार्थेति भिन्न दे अथं यह-जनाग्रत्‌भदि बारह पदा्थीकी कल्पना 
कृजो अधिष्ठान है चेतन्य मायषशूप सक्षी निरतिरयानंद कपत 
कृरके भमान नो परमासारैसोभेहं इस प्रकार विवेककरके 
 आत्पतत्वके अतग निय कियाहुयां भक्ताषूपता किसको भह 
एसा पुछ ते तरवण कर-विज्ञानमय है नाम जस्रकाएसाजो चदु 
आसर से विकारी होनेते भोक्ता दे ॥ 


शका-जकर चेदाभास् भोक्ता अगाकारं करगे तव यजो 


पछि तुसने कथन किया किंसकां कमना के वास्त यह्‌ वचन भाक्ताकं 
 अभावको कहने वास्ते द तेघका विरोध पराप्त शक्मा । 
 . उन्तर--तिसिक्यनका विशेष्‌ नह प्राप्त देता जिसते तिस वचनक। 
 . अथं यह्‌ है सत्यभोक्ता कोई नदीं निस भोकत्ा विदाथारकं 
 पिध्याह्यता शति भी कथन करती है महामाया जीव. इश्रुर्क 
आयास्य करफे कर्ती द भौर अनुभवतेभी चद्‌भास मिथ्या 
नानानाता हे दरष् दशरन ददयरूप नेपुटीकं संतग॑तता कर्के 
चिदाभास अभव रोता है रसते चिदाभास मिथ्या द नेसे पदाश्चके 
सचे हुये पदाथ परिथ्या दते द तसे नमत्‌ आचस्यस्चनाहूष हानेत 
मिथ्याहं तिस पिथ्याह्य नमतके अतत दोनेषे चद्‌ाभाकभी मिथ्या 
३ देका ज्ञानवान्‌ जानते द र जेस नगत्‌का सभाव दोजातादैजैसे 
सुषु मर मृच्छ जवस्थाविषं चिदाभास्तकामी अभाव होनाता दै 


क 


साक्षीने अव॒भव करिया है इते चिदाभास मिथ्या हवि दे ॥ 
शका-तिस मिथ्या चिदाभ॒सति क्यासिद्धभया॥ ˆ. : ` 
उत्तर्‌-नब चिदाभाप्त अत्मा जोह कूटस्य तिति भिक ` 
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तपिदीपविवेक-प्रकरण ७ (२१९ ) 


आपण आपको वारंवार पिथ्याषप निय करता दै ओर आपणे 
नास्चको निचय करता दै तव फेर भोगी वांछ नही करता जे 


तिशेभी पुरुषको नव परथिवीषपर उताश्ते दँ तव वृह षिवाहकी इच्छ 


नह कृशता तेसे चिदाभास्षभी भोगोकी इच्छ नही करता मर चिद्‌ा- 


अज्ञानद्राकी न्याह म भक्तं इस व्यवृ्ुर करणेविपेभी 


ख्नाके प्राप्न रोता हे जसे न पटाहुमा पुरूष सभाविषे वातां कर्ता 
इया ख्नाको पराप्त हेता हे योर जानपयतभी भेरा कमक्षयन हया रे 


ठर वरात्‌ उपाया व्रारग्वकमक फठ्क्‌[ भता ह मरि सपण 


 भक्तल्प्ताक।( ज्जन उपरात साद्नावष कटपनक सप नह 
रति नत्त जिणवषद्य भक्ताहूपताक माननार्वष ठक्नाक प्राहु 


ट।त। ह ॐर्‌ जपिणा मक्तरूपतकि सक्लाविष शल्य यह्‌ ता कथाह 


 स्पर््‌ ह दस्त जाभप्रायका ख्कृरकं [कसक कमनागस्तं यह श्रुति 
तवचन ह स्‌ भक्ताक नषवक।( कर ह उकार शरत ई।करकं [तक 
शरारत तापकरकं तपिकिं प्राप्त न्द इता त्ववत्ताका . जन शराः 
 शविव तच ह सारारर तान ५९4 र एक र्थः दूसरा सूकष्पः त 


रकरण अर तान[क्िजाजाउवचत ताप इसा त्रव्णं कर-स्थु- 


ददविषे वात पित्त कफते उत्पन्च हयेहये करडा रोग दै आर दगेधतः 


ओर डुशूपत। आर दाह अ।र अमर्भगक आदिङकरकफे अनेक प्रका- 


॑ स्कृ ताप है आर सृष्पररीर्विषे कायकरोपं मादि तपदं मौर शत्‌ 
दाति जि ताप ई निदे काष्काधसादि प्रा हयेहये पुरूषको दःखं 


देते दै ओर शात दांत आदिक न प्राप्त हुयेहुये पुरुषको दुःख देते 
ह इते दोनों प्रकारके तापदी दँ जिसते दुःखका कारण है कारण ररी- 


रक्षि नो. तापे सो. छंदोभ्य उपनिषदविषे कृथन किये है देवरान्‌ 
ईद जो ब्रह्माजीका . शिष्य दै तिने बरह्मानीके ताईं कथन किया है 


भगवन्‌ ¦ सुद्ुत्तसवस्थाविरष्‌ यह पुरुष अपण सपिका नदह जानता 











(२०) . . ष॑चदही-मषा। ` 
यह भदू जसे जाग्रत्‌ अवस्थाविपे जानता ई आरं सुषु अवस्थाविषे 


आर सर भतोकोभी नर जानता आर मृतडयेक न्याई रौनाता ई 
सर सुषुप्तिजवस्थाविषे मे भोगनेयोग्य पदाथ किसीकाभा नहा देखत 


इसप्रकार स्व परके ज्ञानको भावको सर्‌ अज्ञानविषे मरणतुल्यताकौ 
ओर अगे दिनकिषि शहनेवाडे नो दःख द तिनका कारण वाक्षना- 
कै सद्धाषको इद्रने आपणे गुरु ब्रह्मानीके जगि कथन किया दंयह्‌जो 
"तिन रइारीरकिषि तापरेसो स्वाभाविक दै इसते केसीप्रकारं 
करके शरीरेका ताप दर नही दोता जिस कारणत इन तार्पोके स 
शा्यरोके वियोग हर्यादूर्यो शरीर स्थित नदीं रहते इसकारणते इरी- 
रविषि ताप स्वभाव दं रै तिसविषे दष्टतको वण करं । जेसे 
ततुं रहित दच्च नर रोतां जेषे बरे रहित खोई नदी रोती 
र जे मृत्तिके रहित वट नहीं होता तेपे तापेपे रहित शथैर 
नही हति यह तापजोदसो ङारीरोषिषि द चिदाभाषविषे वास्तवे 
ताप कोई नई निस्ते चेतन्यका प्रका एक स्वभावदी देखा दे 
आर स्वभाव नही देखा । तति चेतन्यका प्रतियिषूप चिदाभास र 
चिदाभासकाभी स्वभाव नदीं जकर चिदमास्षविषिभी ताप नहीं बनते 
साक्षीकिषेभी ताप नहीं वनते यह तो स्या कहना रै ॥ 


९५ (--न र चदभीदवषं ताप नहा ता व तापका प्रात हृष 


छया ६६ अञभवक् कया व्यवस्था हं ॥ 


पथ ५4. । (भे 


ॐतर-अस्तवत वचदाथास्विषे तोप्कं अभव इया इयाम 


य ^ 


पवार दायक खथ सव्ाकरक सापमी एकताको मानता ह 
 वचदानाहत मापण शयया करकं सहेत तिनोविषे साक्षीका सत्यतार्को 
कल्पना करकं तिन तापवारे शारीशेको आपणा वास्तवषप चिदाभासं 
| खानता ह ईसप्रकर चिदमिस्तको अपक फा्तके दुर्याह्या शयोक 








 तृपतिदीपविवेक-परकरण ७ (२२१) 


 तापोको प्रत्त हुयाहुया मं तापको प्राप्त हर्याहुयां एते चिदाभाष्षं 


कुड्वका. पाई मनता ह. जसं ङुटवापुरूष. चछापजजादिकषे 


च. च क 


पिका ब्रात इवाव न तक्वा ब्रात हुमा एस व्यथंह्‌ मानता है तेस | 
चदि भा शसक तावक त्राति इयाहुयाम तापक। प्राप्त भया ह 


एस व्यथ मनत ह इसप्रकार सर्ववक्‌ कालवषं चदाभाक्च अमक्श्क 


 आपणेषिषे तपोको मानता हे भर जव चिदाभासको किक प्रात हेता 


ह तय जाति त्यय कस्दता ह सर. सपण मापका मथ्याक्पता 
कर कुरूभा न नता इया साष्णा वास्तव्य तापसं रहत जी 


साक्षी ३ तिक्षको सदा चितन . केरताहयां तापोवारे शरीरकेसाथः 


तादाल्म्यान्वह्क ब्रत. करके शरारक तापकरा सापणेविषे नहीं 
ननता जातिज्ञान तापकरा कस्म ह स्‌।र्‌ त्वज्ञान तापकं अभा- 


वृक कारण इ । इसविषं हष्ाति चवण कर-रस्तीविषे सपके ज्ञान 
करक युरुवका भय जर भर्मनासिाददि दुःख प्रात्त इता ६ जर स्थान- ` 
च चरि्चनकरकना गयजादक इख प्रातरत इ । अर्‌ जव 
 रस्साका यथाय ज्जन हति ₹ तव सपज्ञान द्र दा जाता ई सपज्ञानके 
दर्‌ था कथम्‌ कंय जा भ्व जादक तिरस्करकं रुनाक( प्राप्तु 


हता दे जर्‌ व्यथं भने भयसादिक- किया ₹ एसे प्रानतां हे पणे 
द्षाकां क्षमा करावता इयाहूया ` चिदामाप्त साक्षीकी शरणको 


ति इताह नक्त कि रुव च्रनकंरक कसा उतमपुरूषका ` कृह्ददै 


तू चोर है आर पापे मोर पुरूष्के . पास्चसे तिसका पदाथ निकक्घ 
आवता दै । तव - ति ` उत्तम पुरुषकरके बहुत क्षमा कशवता ३ 


जसं कईं पुरुषं -वारवार किया. नो. पाप हं तिंसके दरकरणेवास्ते 
वृर्वर मगास्नान वत जप आरिकका कशता र तेस. चिदभिप्तभी 
क्षौविषे जरेप्या जा सस्षर्शप दोष सोई पप भया तिसके दर 
कृश्णेवास्ते सदा सक्षाविषे तत्पर हता ३ साक्चीके ध्यान 




















(र्य)  पचदङी-भाषा। ` 
करता हया ओर चिदाभास अपने उणोको प्रकट करणेकिषे 


सनको प्राप्होताहै जैसे ` गृह्यस्थानविषे ङष्ठकरी वेया 


नेवा पुरषकं साथ दासवखस्‌ कस्ारवष रनक श्रत दता 


हे मौर विदामास कििक्करके तिनको शरीरते आपणे भित्र जानती 
इया पिर शरीगेकेसाय तादात्म्य भ्रपको नदीं प्रप्त रोता जसे म्लच्छके 


सेगृकरके दोषको प्रात इया जो श्ह्मण ह स्य तस दचक दरकर्णव्‌- 


स्ते प्राया्पत्तक करता द्युह्धिप। फर्‌ स्छच्छकं साथ सथन्‌ह। करत्‌ 


र यह्‌ जो कथन्‌ किया रिदाभार ह्च इर्णद्न्‌ ब्रात दताह सा 
कदर उशएणे अपएशदक दूर करणबूस्तं नहा इता 2 सत 
सारणादेष्‌ (वचदाभाहक हत्‌ फट प्रात इता ह भस्त युवय- 
जिषे स्थितं जा राजाका पुत्र ट सी चक्रता राञ्यक्‌ श्त्फ 


` यस्तं नाका अदुर्‌ शता इ॥ 


शंकृ[-युव्जके रजाका अदस्य होनेविषे चक्रवर्ती सभ्य 


(च 


जेते फर प्रात हेता ह तेसे विदाभाक्षको सक्षीकी शारणविषे फर 
कुछ नश इसकारणते चिदाभास साक्षीकी शरण कें कथकर 


म्प दता ३ 


उनत्तर-चिदाभासने दक्षीकी इर्णविषे उहुत एर युतियविषि 
ऋवण किये ह तिन फखके वास्ते सक्षोको शरणको प्रा्तदीता रं सी 
कुट कोन है पसा पृषे तो वण कर-जो पुरषं ब्रह्मको जानता ₹ै से 
ब्रह्मरूप दीनाता ह जर जिसको कऋह्यकेत्ता उपदे करता ३ तिस्का 
सन्ञान नष्ट दीनाता द अर त्ह्मप्ता शकसे तस्जाता दे आर्पापसेभी 


 तरनाता है अथ पहन शोके सोर पापे रहत दोजाता द भीर 
अ्वेत्ता पंच कोशके साथ तदात्म्याष्यासते रहेत इयाहया मोक्षको 
श्राप्त दोनाता दै इसपकार वऋद्यह्पताकी प्रापे आदिरेकरं 

















| तप्तिदीपविविक-प्रकरण ७. (२२३ , 


जी एड श्रदणं कषह तिन्‌ प्राप्कवास्ते चदा तसा 
कीकट कदा चितन कशता इ «+ पेथ्यष्प जगतक। चः 


तनं नहं करता ॥ 
शक [-हमलानकरके ब्रह्रूपताकः। रातिं इड ॥ चिदाभास्‌- 


च्म चिदाभथास्ह्पता नदा हाजा तत ज पणे नाङ्ावास्त अद्यज्ानक 


+ > श्रनको केसे कृरगा ॥ 

उन्तर--जेसे देवताूपकी प्राततिकी कामनावारं मनुष्यं जब 

 , दिकेषिषे प्रवर करलात्‌ दै जो जप्‌ नाशका कर । है अथं य्‌ 
| नेक प्रकारके दश्ोगरे मचष्य शरीरके त्याग करकं जनकव्रकर्‌ 
छे यखोयुक्त देवभावकी  प्राक्षिवास्ते जापण नरक करना 

भ्णत्‌ हेते हे तैसे चिदाभासमी सक्षीरपताः करकं र्थितिकः बति 

 , आपणे नकि कारण सनुष्य ब्रह्यज्ञालविषे प्रवृत्त रतादं। _ 
4 शंका-तहमल्ञानकरके चिदाभासकी चिदाभासता जकर दर दान- 

ते ज्ञानवानपि जीवन्यवहार कस हता ६॥ 

उन्तर-जेसे अथिविषे जिसपुरुषने प्रवर कया ह उस्‌ पुरुप १ 





हरता ३ । 


य 


विपयैतङ्ञान कैसे हाता ६॥ 





युशषन्यवहार तितनाकाद्पयैत रदता है नित्नाकास्पथत तिक 
देददाद आदिकोकरके अदयभावको प्राप्न नद दत्‌ तस्‌ जनवान्‌ 
विवे वार्धक्षयपयेत चिदाभास व्यवरार रहता ईं जार रेसरक अर्ह 
इयभावको पात देकर विदेदसक्ति विषे चिदोभस व्यवहार द्र 


` शओक्ा-पे भक्ता इस मका कारण जा? अज्ञान तिके न 
समेते ज्ञानवानको मोगोकी प्रतीति कैसे देती दै सार म पतुप्यहू य 
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( २२४ )  -पचदसी-भाषा।. 


पन छगजनाता है तिष कौपनेका कारण रस्वीका अज्ञान दै तिरक ना 
याभी कपिना तिस्षी ्षणकिषे नार नर रदोनाता क्व॒ हर चछ 
नारा होता ३ ओर मेद अंधकारविषे स्थित दृइहुईं रस्ता रिथ 
सपैकूपकर्‌ प्रतीत दोजवती दै तेस प्रारन्धभागभी. ज्ञानक 
नाशमाञसे नाश नदीं हेता कित प्रारग्धके फर भागनेस्‌ नाड इता 
है तिष्का इठकरके नाञ्च नदी रोता सर कदाचत्‌ भागकारतष 
ज्ञानवान्‌ मे मनुष्य ह यह्‌ कथनभी करता ई॥ ; 
शंक्ा-नकरज्ञानवानको भे मनुष्यं इस बुद्धिका उद्य भया 
तिशकरकफे तचवन्ञानका नाद्र रो जविगा॥ . .. 
उत्तर्‌-कदावित्‌ म्यवहार्कारवेषे मे मवुष्यदू इसडष्धिकं उद्‌ 
यृपाचकृरके वेदप्रमाणते उत्पन्न हया नो ज्ञान दै सो नारका प्राह नह 
राता निक्ते पे घुष्य इसघुदिके दूरकरणे शूप जीवनसुक्ते जत नह 
लेसे श्सनाफेसाथ अत्रक सेयप्‌ दरकरणहूप एकादशोका व्रत इता 
हे तात्पये यह जते रसन कि साय अत्के सप्‌ इयय एकादश्का चरत 


८“; नष्ट होनात दै तसे कदाचित्‌ व्यवदारकाठगिेमे मनुष्य दस बुक 


नेका नाश होता है यह्‌ ज्ञानका स्वभवि ई इसकारणत कदाचत च्च 





उद्य रानेकरकं ज्ञान नाश्च नह! दाता कत्‌ सम्यसनज्ञान कर्क > 





वृहारकाख्विषे मे सतुष्यहू ईसं उ््‌क। उत्पात्त ईयाहूयाभा च जलह 
इस वृत्तिके उत्पतन हानेकरकं भतुष्ययुद्धेका सभाव हान्‌त। ई 
शेका-रस्सीञादिकविषे सपंञादिककं मस्थानरविषं स्वजा 


कोके ज्ञानके जभाव दुर्यो भी धमक काय दरारका कापनजिादक 
कुछ कड रहता है यह वात्तौ तो यथाथ दै परत दमपरषके टरत- 
विषे नय दृशमृपुरुषको यह किसी पुरुपने उपदेरा किया कं) दसवात र 


इष वाक्यके विचारक्छरकं ददवेकां रकत्पत्र भया ना यदं ज्ञान द्रव्म्‌ 
टर तिच क्षानकर्के धमक नाडा हूुयह्या चषका कार्य नद्य च्छत्‌ 1४ 
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त॒त्िदीपक्विक -प्रकरण ७ (२२५ ) 
हर्विषे 


उत्तर-दशमपुरुषने द्वो न दीविषे मरगया द ईस भ्रमः 





देरावेने आपणे हाथों करके. शर्की ताडन किया तिसकरक 
तिके क्िरविषे वाव पड़गया पठेत जव दशवका श्रम निवृत्त भूया जर 


यह जान्य्‌ कि, दश मे हं तव भरमका काय शिरको ताडना आर सेवा 
दर रोजाति ओर ताडने उत्पन्न भयाजो दाव हं सो-कदापि नहा 
दर होता तसे ज्ञानवानका प्रारग्धकमेभी अज्ञाने नाश दोनेते नाश 
शंक[-ज्ञानकी प्राप्ति इ्याहुयां भी जकर ससरका प्रत।ति भई 
तो मोक्षको परूषाथता केम सिद्धभई ॥ | 
युत्तर-ज्ञानकी प्रा्तिके इयांहयां ज्ञानवानको ससारकी प्रतीति 


विषे क्वे नशं भाशता मोक्षकी प्रापिषूप दषेन सरारप्रतीतिष्पदु 
खको तिरोधान करलिया है जैसे दर्विं परुषको द्वं पुर्षके न मरणके 
ज्ञानकरके उत्पन्न भया नो हषं है सो शिरके वावोकी पीडको जच्छदितं 
कृरताहे ओर नकर जीवनयुक्ते व्रत भया तिक्त करके अध्यास प्राप्त हये 
अथे यृह्‌-जो भे पतष्य हू नय यह्‌ बुद्धे उदय देवे भरं प्रारग्धभोगकां 
प्रतीति होवे तब फेर विचार करणाजेमे सके भक्षन करणेवाटे क्षुधा 
के दशके दूरकस्णेवास्ते एकदिनविषे वारेवार भोजन करता है ते 
अध्याप्तकी निवृत्ति वास्ते वारंवार विचार कंशणा ॥-. - - ` 
शंका-ज्ञानकरके जेसका नार नदा भया एसा जा प्रारन्पकरम 


का-फर तिस्तका नाश किंसकरके देता १॥- . ^. - ˆ 
उत्तर्‌-भोग करके प्रारग्धकमंके फठ्का नाश दीता दै, मसे दश 


वेके शिरका वाव आओंषधकरके दूर होता ई इतने भंथकरके किसकी 
इन्छा को करता दय! ओर किसकी कामन वास्ते तच्चवेत्ता स॒शेश्के 
तापोकरके तापको प्रप्त देवे इस-श्ुतिवाक्यते कथनःकिया जोह ज्ञान- 


द न 4 य द दवद 
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(२२६ ) ˆ पचद्ङी-भाषा 


वालके शोकका अभूव सो कथन किया यदं . शकक! न्तर 
विदाभासकी छठ अवस्था दे ज चिदाभारक्‌ सातव्‌ अवस्था ज॑ 
तपतिशप तिस्रो श्रवण कर-विषयोंकरके ज तपि दाता दसा जरी 
सहित हेती हे जिते ओर विषयकी काष्नाकसकं तिस वप्तृ नश 
सजाता ह ओर अपरेक्षक्ञानजन्य्‌ जो तति ई सो नशा ६ नसत 
तिसका अभाव किरीकश्के नश होता वृप्तिका अभाव द 1 
होता हे अकेटा जव कै काये करणे योग्य प्रतीत दता ई तव्‌ (6 
का अभाव होनाता दे ओर दूसरा जद प्राप्त दीनियीग्य वस्तु अति 
प्रतीत रोती हे तब तृप्तिका अभाव दोता ई से ज्ञानवाच्क[ करण च्य 
म को$ नक्ष प्रतीत. रोता, से्ारविषे पिथ्य्ाद्धे दीणत सारकं 
व्यवहार काये नह कर्णे योभ्य प्रतीत देति भार माक्षक्‌। प्राप्त दाणतं 
मोक्ष बास्ते कोई साधन करणे योभ्य तिसको ना प्रतत दता जनद्‌ 
निरतिशय प्रपि. देते अप्राप्तः वस्त॒ प्रप्त दनं यय्‌ कई 
नं रहती इते ज्ञानवानकी तृपति निरंङशा दै ज्ञानक प्रा्िसि भरयमः 
इस रोकविषे इष्ठकी प्रापतिके वस्ते ओर अनिष्ठकै दरकरणकवास्ते 
कपि वाणिज्य सेवति आदिखेकर अनक कार्यं करण याभ्य प्रतत) 
रोते भये ओर स्वगे ब्रह्मरोकञदिकेकी प्रा्तिके वास्त अर नरक 
न प्राति बास्ते यज्ञयोग्य उपासना आदिक अनेककाये करणे योभ्य्‌ 
प्रतीत हेते भये ओर मोक्षके वस्ते श्रवण मननञादि 
अनेकं साधन ज्ञानके करणे योग्य प्रतीत देति भये ओद 
 अबंज्ञानकी प्राप्ति ह्यांहृयां कोई साधन करण याभ्य यतात नद इत्‌ 
। नि्ते संसारको तिक्ने मिथ्या जान्या है तिसते ससारसुखीरव इच्छ्‌ चह 
¦ रहती ओर जिसते तिंसको मोक्ष प्रात दोग है तिरते तिस्तके। माक्ष 
 साधनभी कर्णे योग्य नशं रे-यह्‌ ज्ञानवानका कतङ्ृत्यताह्ष नर 
कुशा वृत्ति दे अब इस तृत्तिकी फरक ज तृप्ति ई तिसंको श्रवण 
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आद क्षं कस्ता व्र्तत्त 
कृरता प्रतत दाता ई ॥ 
दुत्र-नद्राः भक्षाः कान जार शचमाद्क कमक ब कदा 


तपिदीपविक-ग्रकरण ७. 


कर-ज्ञानवान्‌ इस कृतकृत्यताहूप तृप्तिको चितन करता इया प्रतिय 
भियोके चितन सहित इस प्रकार नित्यही तपि को प्राप्त दीता दं अज्ञा 
नीना दुःखी रे सेोपृत्र जदिकोकी इच्छा करके कृत्ते जर सूकरमाद्ः- 
कके जन्भके पराप्त हेव परमारनेदकरके पणे जो मे हं सो किसकी इच्छा 
करके जन्पको प्रात हष 
पुरुप दे सो कको करे रपूण स्वभे जदिकटोकोका जात्सानोम ह 
सो किंस कारणते मोर किसप्रकार कर्माको कङ॥ 


र्‌ पर्लखकक. जानक इच्छवालख्‌ जा 


शंका-सापण अथवस्तं कमं अ नह[किया पस्तु परडपकस्क 


वस्ते वेदराश्चका उपदशं खकाक कय ॥ 


युत्तर-जो वेदश्चाघ्वके उपदेशकरणेका अधिकाय दै से उप्देक्ञ 


करे भेरेको तो अक्रिय दीणेते उषदे्‌ करणका जापकार नहा ॥ 


श{का-मक्रय तः तरू नहा नसत सपव दरार वार्त भसः 
(ता इ अर परङकिकवास्त्‌ ज्ञानज 


{चित्‌ नह करता सर तनक इच्छभाष नह करता बूत. सज्ञान 


सेरेकिषि श्चान जदिकमोको कर्पते है तिस्कस्के मे केयावाल नहीं 
रोनाता) जेषे वोदरने चिरमिठियोके ससूहविषे अथैका कल्पना कस्या 


त सकरक [चरमीटया दग्ध नदा हता तस अन्ञानयनिं मरह 
क्यार्क कल्पना क ता तिरूकरकं म क्रियावाख नहा हत्‌ ॥ 
शख--ससारसखाक। इच्छक सभव इया यक्ञनादकम्‌ क क~ 


तव्यता तैरेको मत हवे प्रतु त्र्माक्षत्कारके वास्ते श्रवणादिक्‌ 


करना चादिये॥ -. ..:. ` | 
दुत्तर्‌-निस को जिसवस्तका अज्ञान दै तिस पुरुषने अज्ञानके दूरः 
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(२२८)  पचद्ङी-भाषा 

करणेवास्ते श्रवण करना चाहिये ओर निक्त पुर्षका निस वस्तुविषे 
सराय हे तिस तेशयके द्र करणेकेवास्ते तिस पुरूषको मनन करन! 
चाटिये अज्ञान जोर संशयते रदित जो भं दं सो अवण अर मनन किं- 
कारणत करू ओर निस्को देह आदिकषिषे आत्पतब्मुद्धदूप आरं 
जगतविषे सत्यबुद्धिूप विपये दै सो पुरुष दस विपययक निष्रत्तवा- 
स्ते निदिष्यास्नं केरे मौर मेरेको तो विपयेय हे नदी फिर भ निदिध्या- 
सन किश्षवास्ते कं ॥ 

शंका-जेकंर तेरेको विपयेय नही तो मे मलुष्य दरू जर म ब्रह्म 

दत्यादि व्यवहार तेरा कंसे रोवेगा!॥ 
 उत्तर-विषययके अभाव इरयोहर्यो भी चिरकार्की वासनाकरके भै 
मनष्य इत्यादि व्यवहार बननतादै॥ 

शंका-नेकर वासनाकरके मे मनुष्यं यह व्यवहार होता ईं ता 
इप्‌ व्यवहारकी निवृत्तिवास्ते ध्यान करना चाहतादै॥ 

युत्तर-प्रारव्धकमेपय॑त इस व्यवहारते हणा द प्ारन्धके नार इयः 
रे मलष्यह्‌ इस व्यवहारका नार दोता दै प्ररब्धके नाशे विनामे 
मनुष्यं यह व्यवहार इना ध्यानकरकेभी दूर नदीं दोता एक व्था- 
नका क्याकहना है॥ `. . ` १ 

शंका-में मव्य इस व्यवहारकौ केररताकेवास्ते ध्यान 
 कंरनाचाध्यि॥ | 
 उत्तर--जिसके। व्यवहार बाधकं प्रतीत द तिका ध्यान करन 
चाहता हे - जर मेरेको तोः यह व्यवहार राका कारणं नई; 
प्रतीत होता इसकी निवत्तिकेवास्ते मेरको ध्यान करणा योग्य नह ॥ 
` शंका-क्िक्षिपके दूर करणेवास्ते समाधितो तर्का - अकर 
कृर्नी चादियि॥ 
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त्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. (२२९) 


उत्तर-क्क्षिप आर समापि दोनो मनका पमे दै भरेविषि तो 
विक्षेप नह्‌ ताते विक्षेपकी निवारक समाधिभी मरेको करणे योग्य नर।॥ 
शंकृ[--पमाधिका फर ने। अबुभव हे ति्षकै वास्ति तरको 


यत्न करन। चादियेदे ॥ 1 


उन्तर-अवुभव तो मेर स्वह्प दे तति तिक्षके वास्ते यत्र 


हीं किया चाहता तते जे करणे यम्य सो मेने करट्णः 


क 


आर नो प्रप्तरोने योग्य सरो प्राप् दीगयां है यह 
नियं रोता ३ ॥ 


` शकरा-जकर करसम्रकार भा तत्छवत्तका ई कस्म करस्ि 
नरी तो साख्लनिषिद प्रवृत्ति किसकी हेवेमी ॥ . _ = | 

य॒त्तर-मे कतो हमे भोक्ता ह इस अभिमानते रहिते 1 
तच्छवेत्ता है उसका नेसे प्रारन्धक्मं दे तसे प्यवहार हवे भवे | 


1 ~ 


भक्षा मग्रना मादिप छखाकंकं न्यवहयरः नि शाल्चकरक कत 
जप्‌ समाधि जादि व्यवहारः भि खश्चनपद् इसाद्‌ व्यददयुर्‌ 


तत्ववेत्ताको किकी व्यवहारका स्पश्च नही हेता-मेकि स्वप्रते नाभ 


 धुरुषको स्वप्रका कोई व्यवहार स्परो नद करता यह वेदिका 
अस्र सिद्धति कथन किया अथ युक्ति करके डछ कथन करते 
सो अवण कर तच्वेत्ता यह कहता दं संपणं जगत्‌ मेर ह्ेकषे 


थ्या ह अर कतव्य मर्क ईक नहा तथाप तनक शरं 


श्की स्थिति है तितनाकाट कुछ . करणाभी होता दै तति ोककि 
 कृल्याण वस्ते राञ्नविहित व्यवहारको मे कृर. इसकरकेभी मेरी इछ 


सान नहा स्ता शल्य व्यवहार तान तरकर्कहि एक अरसिक एकं वाणा 
कृ] एक्‌ भनक । दवति पनन करणा अर्‌ खन सवच भक्षा माद 
कक करणा यह्‌ कारारक। शश्लाय च्यव्हार्‌ इ । अङ्‌ प्रणवका जप्‌ 














(२३०)  पंचदर्ी-भाषा। 

करणा सौर उपानिषदोका पटना यह वाणीकां शाश्चीय व्यव्हार है ! 
जर बद्धिभव्स्े नारायणका ध्यान कशे अर भावे निर्विकल्पः 
पमाधिकरके ब्रह्मानंदमे कीन रोजावो यह मनका शान्चीय व्यवहार 
हे इसप्रकार इ व्यवहारो करता हया भी तच्ववेत्ता इस दटनिन्य्‌- 
विषे स्थित रहता दै । पे सक्षीषप ह न मे कुछ करताहू न करावताहू 
ठेपे हर्योहियौ ज्ञानवानका ओर अज्ञानीका विवाद किर्षी वस्त॒विषिः 
नह होता जिते ज्ञानीका विषय भिन्न हे! जसे नगन्राथवासयोका 
आर द्रारकागियोका विवादं नदी रोता । ज्ञानवातका विषय क्या 

। ओर अज्ञानीका विषय क्यार) नो रेसाप्छे तो श्रवण कर 
पक्षी असग हे भोर इारीर वाणी मन पिथ्याहै। यहतोज्ञानीका विषय दे 
ओर शरीर आदिकं सत्य है । यहं अक्ञानीका विषय दै । आर्‌ अज्ञा- 
नीको साक्षीकी कुक खवर नदी चेम हुर्यहया भी नो ज्ञानी सरं 


(भ 


कीं विषाद्‌ करते ह सो तच्ववेत्तामो फे रोके येभ्य दे ॥ जसे दो 
डश परस्पर वृ्तातको न जानते हये इये कट्ह करं । एक डस्‌ 
वकरियोके चरवेणवाखा सो केसी वृक्षक छया भ शेगया जर 
तिस्की बकरियां कद चरी गहं जघ वह्‌ उव्या तब तिस्को वकरियान 
नजर आहं सो वकरियोको दइटने स्मा एकरद डाशपुरष उसका मखः 
तिसको तिसने पुछा वकृरियौ तेने किधर देश्या है तब उक्ष दीडोरने 
पूछा त्‌ कद्यं से जाया है तव वीह जिसपसेसे जया उपपति कहदिया 
तवं वकृरियाके चारणेवाटे समञ्च जो यह्‌ कहता है इक्पासे तेरी षक 
श्यां हं उसपाप्र पह गथा देवयोमन्न तिस्रको षकं प्राप्ते गहं तथ वह्‌ 
एक खडी बकर तिसको देने र्गा तिश्षका उपकार मानकरके तदं 
वोट . रारीडोरा कने ख्‌ [ तेरी वकी टेतानदीं करै 
ठे समञ्च जो यह्‌ कहता द भे ठ्डी बकरी नही छेता इसप्रकार प्र 


रप्र वृत्तातक्। न जानकर. वृड{ कर्ह्‌ करते भयं (तसतं इसा करण 
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तृत्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. 


के योग्य दै जिषते निर्विषय करद करणेवारे हे कर्मी निस साक्षी जा 
त्म[को नहीं जानता केसाभी सक्षी आत्मा है देहदैद्वियां मनञदिकाति 
भित्र तिषठ साक्षीको तच्छवेत्ताने जकर त्रह्नह्प नान्या तिसकरकः 
कपीका कुछ वटता नदीं ताते कीक कर्द व्यथं ई अर ज्ञान्‌न 
मिथ्या नानकर्फे सरीर दंदियां सनभाद्क जां त्याग 
तिनकरके कृषे करे तिस्करके ज्ञानवानका इछ नदा वटता तात्‌ क्ञान्‌। 
जो कृर्मकि साथ करद्‌ करता दै सो व्यथ है इसते कर्द करणेवाटे 
दोन करीत ज्ञानी बुष्धेमानो करके सनक याग्यहे ॥ _. 


शंका-ज्ञानवानको कमक कृरणेषिषे फट दुख नह इसत कम। 


व्याग करना चाहता दै॥ ___ 6 
उ॒न्तश्‌-कमाका च्याज करणव षर ` 
ताते कमं कीनि चहिये ॥ =: ` ` 1 


२ 


शषा--कमक्िा स्याम नव्वर नही तिष्ठते बोधकं प्रा्ठं इतह। 
उुतर-कमाका करणभ न^्फट =€ तिरत बधृक्‌। -ईच्ा 


शंष््-त्तानवानको गोधक। इच्छ नहा हति न्ति चाच ~त 
दरहयौदे॥ = _ , _ _ ~ 
य॒त्तर-ज्ञानवान्को फिर बोधभ शर्त चद ईत जिते ग्रथ 


पराप हयाहया दे तति वोधवास्ते कथाका तयण ज्ञानवतो 


नक्षबनता॥ | ` 


{कृ[-^ स(नवान्‌क[ जा बोध ह तिद {दभर 


६ 3 


एक्‌ वादी उत्पन्न मया क्माका त्याग कृरनी चत्‌! 2 . 
~योधक [स्थरता ता बचकक अ 


साधनको नशं चाहती नेे-वहोका सेटनावहछल अ 


# ज्ञानवान्‌को दुः फं नरी 
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(२३२ ) . प॑चदशी-भाषा। 


हे ओर कपडके त्यागको नही चाहत वेदवाक्यह्प प्रमाणते उत्पन्न 

 भयाजो ज्ञान रे तिका ओर किती प्रबर प्रमाण करके अभाव्‌ नह 
होता जिशते वेदप्रमाणको सौर कोई प्रर प्रमाण नहा तात बाधकं 
[स्थरतावास्ते आर कई साधन करणे याम्य नहा ॥ 


शंक्ा-सस्प्रपाणकरकं बधिका अभाव मत हवे परन्तु जकर 


चा ओर अविद्याका कायं जो मेँ करता हं यह घ्या ति कखे बो- ` 
` धुका जभाव होनावेगा ॥ 


उत्तर--अकव्या भौर भविद्याकाकायं बोधके नाशकरणेकौ समथे 


नहीं जिसकारणते प्रथमदी बोधने दोन नाशक छोडर ॥ 
शंका-अवियाका अभाव तो रीता है ओर अविद्यके कायका 


(क 


अभव नदी होता जिसते बोधके दरयाहिया भी अविधाका काय नजर 
भवता है तते अकियिका काये करके बोधका नाङरेजविगा ॥ 


उत्तर-अवियाके काका अविद्या उपादान कारण हे अविद्याके 
नाहा दुरयोहयौ अविद्यक कायेकी सत्ता नह श्टती जे आकाडकी 
निरकारतके ज्ञान ह्याह आकाशकी कडाहाकारताकी सत्ता नं 


। र्टती पर कृडाहाकाश्ता ने करके प्रतीत होती दे तिक्षकरके रसते 
नदीं रुकजनाति तेसे अविचाका काये स॒त्तासे रहित मिथ्या हय हयं 
प्रतीत दोके तिक्षकशके बोधक नाङ्की शं नरी नती नव अविद्या 


क़ कयेविषे सत्यता प्रतीति होवे तव तो देह बोधकी रस्पत्तिक्छा प्रति 


वेष नदी होता ओर्‌ अब बोधकरके मिथ्याहूपताको प्राप्त इर्य 
अवियाका कमेबोधके नाशको करेमा यह कथन करणा तो रेषा है जेस 
को करे जीवके चृहेने विषटेको नही मास्या तो भी मोययाहया चह 
 विटेको षाररेगा जो पुरषं शिवजीके अच्च करके षायर इर्योहियौ 





भि 


न्‌ मरता भया सो दि रहत कानापा्ष्प बाङ्कने चलाया जो 








॥ 


4 
~ 








> 








तृतिदीपविवेक-प्रकरण ७. (२३३) 


तीर्‌ दै तिस करके मरेगा इसपिपे प्रमाण कोई नह जेः तैसे अनक 
ग्रकारके विचि जो जपनेकाये है उन करके विस्तारं को प्राप्त इई 
जो अविद्या ह तिस्र अवियके साथ बोधदूप राजा श्रवण मनन निदि- 

यूपस्तन समयविषे युद्ध कर्ता थया मोर तिश्च अक्को भर अवि 
आके कार्यको मारदेता भया अथं यदह-जो अवियाका स्वरूप्से नाश 
कृश्देता भया ओर अविदयाके कायंको मिथ्या कश्देता भया स योप 
सन्य अभ्याक्षकी टटता करके अविद्यक नाशको करके अत्यंत दढ- 
ताको प्राप्न हयाहया सत्तासे रहित मिथ्याषप जो अविद्याका काये है 
अध्यास तिसकरके केम बाधके प्रा दवे अथे यह-जो नारकी नहा 
रात होता तो अज्ञान ओर अज्ञानका कायेहूप जो सुश्द्‌ दे सो योधी 
शना करके मरिष्ये प्रारम्धकी स्थितिषूप भेदान विषे पडरहे तिक्षकरके 
कोपषप्‌ चक्रवती राजाकी हानि नरी होती कितु सभी तिसक। काति 


हाती है रवे एमे प्रसंगकिषे क्या आया पसे पे तो अवण कृर-जो 
सविधा भोर अविद्यक कायेका नाराकरणवाखा बोधशप श्रम ई 


एतिखके साथ नजा पुरुष वियागका नद प्रात्‌ हता जथ वहन्‌ म 
ब्रह्य यरं ज्ञान सदा जस्कं हृद्या्रष हद ह तस्क २९ ईरा 
आददेकाक प्रवृत्ति करक जर निषत्त करके रख इद जनच्का 


प्राति नह शेती॥ ५ 
शंका-जेकर ज्ञानवानका प्रृत्तिविषे जग्रह नदीं । तो अज्ञा 


काभी प्रवृत्तिकिवि जगह नही चाहता॥ - . ` 





यन्तर-अन्ञानीको प्रवृत्तिषिषे जाग्रह करणा सदा चाहता दै 
-निषषते मदष्यनन्मको धारकरके स्वगेवास्ते वा पोक्षवास्ते यत्तकरणा 
योग्य हे ओर नेकर मतष्यरारीरफो पायकर स्वगेवास्ते अथवा 
-मोक्षवास्ते यत्न न केरे तो मदुष्यशरीरभी. गधे. कृत्ते आदिककि 
1 + 4. 4 
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(२३४) .- प॑चदरी-भाषा। 

प्र्--ज्ञानवान्का प्रवृत्तिविषे आग्रह नदी शेता यहं तुमने 
कृष्या तो कमियोके मध्यविषे ज्ञानवान्‌ स्थित रवे तवं तिने किय 
हता दे ¦ [षो 
. उत्तर्‌-नय कर्मियोके मध्यविषे ज्ञानवान्‌ स्थित होता ३ तवं 
कभियोके अनुसार ज्ञानवान्‌ मनकरके वाणीकरके शरीरके सप्रण 


 कृमाकं करता ह मर जब ज्ञानवान्‌ जनज्ञासञा क सत्वूवच [रयत 


होता दे तव जिज्ञासुमोको बोधकी प्रा्तिकेवास्त सपण कमादिषं 
दोपको कथनं कशता इञा आपभी संपूरणं कर्मको त्यागदेता ३ 
किर्कारणते ज्ञानवान्‌ इसप्रकार वतेता दै एसा पे तो श्रवणकर } 
जेस बाङूकके अतुक्षारं पिता तिस्का वतेता दै तषे अज्ञानेयाकं 
अनसार ` ` तत्तवेत्ताका वतना योग्य है शी जेषे वाखक- 
कृश्के ` उरखपिको प्राप्न हइयाहया ओर ताडनाको प्राप्त इयाहु्या 
तिसका पिता हक अर कोधको नशं प्न दता सगो बाख्कको 


¢ 9 न, 


छडावता ३ तश्च ज्ञानवानभां अज्ञानयाका नदका सुनकर (द्‌) 
नह करता स॑र स्तुतिक सखनकरक स्तात नदा कस्ता [५७ लम 


अन्ञानयाका जसं ज्ञानक प्रात्ति हव तस्त क्ता ह नत्तकस्पतत 
तत्वर्वत्ताका सज्ञानाका बाध्‌ कसवावणा इतना कतल्य ह तातं जद ` 
प्रकर करक अज्ञानयाका वाध दवि सईद प्रकर ह जनवान्‌ करन 
चहिता ह अज्ञानाक्रा वावि करवावणस ज्ञानवान्‌का (भन्न मर #त4 
६ नह रत्चकर कृतङ्त्यताकरक तत याह्या सर जा तर्त 


हन्‌ याच क्तु ह तिंप्तक ब्रातकरक तत इयाय नकन 


जपन मनकरकं सदा एस क्या मानता ह एसा पडता त्वम कर्‌ । 
चन्वाह वन्वाह मसत म ` सदह द्ककालख्वस्वक पूररच्छदक रस्त 


तनक तनह यल सद्भव करता ह ईस कृरणत म ज्रतद्त्यहू 


२९१४।२ आसज्ञानक खथ ` करक तरत्तका प्रात्त दर्ता ह -अद 














तृपिदीपवििक-प्रकरण ७. (२३५) 


आत्मज्ञोनके खाभका जो फर हं तिस्षफर्की प्रा्तिकरके जो भई ई 
त॒प्रि तिस्षको रवण कर-“धन्योहं धन्योहं निसते व्रह्मानदं 
भको स्पष्ट प्रतीत होतार इसते मे कृतकृत्य यह दो प्रकारकी 
तति इषएकी प्रापि करके रोती रै अव अनिष्टकी नित्त 
कृरकं जो हती है तृपति तिप्रको त्र श्रवण कर्‌) “ धन्योहं धन्योहं 


भतत इःखङ्प सुसारका म नदा दखता सव [तस्तं म कृतद्त्वू 


दुःखषूप ससाश्की प्रतीति तेने क्यो नदीं रोती पेखा पे तो श्रवण 


कर-अनरकं वृक्नावास्‌ भरा सज्ञान नाशं इदागया ह इस करतत 


क 0 अ 


दुःखष्प सेस्षारकी प्रतीति मेरेको नद होती इर्ते “धन्यं धन्योहं ` 


आर अज्ञानकी निषृत्ति होनेते भरेको करणे योग्य अवं कुछ नरु 
श्या । इते « धन्योहं धन्योहं `` ओर प्राप्त हाने योभ्य मने अव प्राप्त 
हागयाहै दषते मप्रात्त वस्त॒ कछ नदीं रश इस्त “धन्योहं धन्योहं 


(म 


२ सरस्का ज प्रत्त मह ई वातत तस्क दष्ति सुसासववं क{६ 


व 


नदी नजर आवता इसते “धन्याहं धन्या ` इसते परे र कथन कर्णे 
युग्य कुछ नही अब तिह सवक नृनर आविती दं इसते 


व वन्यहू वरन्यहू वर्वार्‌ वन्यहू म यह ना सवत्र ईतङत्वतता 
भृन्‌ कथनं [कया ह तत्तकं कस्य जा दुरण्यकं समह फट 


रे तिस॒को याद्‌ करता इया ज्ञानवान्‌ तृप्तिको प्रप्त दता दै डे 
उत्तमं मरं पुण्य है वड्‌ उत्तम्‌ भर पण्य ई (जनपुण्याका फ मरक 
एसी त्॒धिह्प प्राप्त भया है मोर इस पुण्यके करणेवाख जोध ह सेभी 
उत्तमहे उत्तम धन्य है शाघ्च धन्य दं शाघ्च जर धन्य दै शाच्छकेः 
उपदेशा कर्णेवारे गर धन्य दै शाघ्धफे उपदेश्च करणेवारे गुरु धन्य 
ज्ञान मौर ज्ञानकरके जो प्राप्त भयाद सुख सो आ्धरयहूपडे सो 


आ्धयषपं हं जक्षत तिक तुल्य सुख आर कोई ३ नदा शच तप्िदीपकछे 


अभ्याप्त करणवारक् ना फर प्रत्त इताह सा वण करइ चुप्तः 

















(र्दे)  वचदसीभाषा। | 
द्पिनाम प्रकरणकं जो सदा विचार करेवा पुरुप दै सो ब्रह्मानंद मै 


भ नि 


मय हयेहये इस तृप्तिको प्राप्त होते दै जेसे पीछे कथन करया है ॥ 





इति शीवियारण्यमहामुनिविरचितपश्वदश्यामात्मस्वहूपकतभापायां ` 
. पततम चित्रदीपविवेकपरकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


५ ‰€र्थदपश्रकरणद््‌ < 
| | > मर ==~0¬0-- 
`. ऊनसम्द्ररप्रसाद्‌ ॥ सव दूटस्थदपनिम ना परकर्म ह तसय दाप 
जदिस्पचद्‌शक् जलवा त्रकस्न तत्ता यस्म करत इ भङ्ञासमाः 


कै वाक्ष्का कस्मि ब्रह्म जर जत्वका एकतक्रि ज्ञान हइ सन 


८१ पदा आकनक्ष उत्पन्न हता ह इसकरणतं त्वपदरथका श्चन 
1५ चाहर्य शरावननाल ह वाच्यस्य . जर्‌ टठक््यसथ्‌ नणय 


-करणेकृा सो उक्ष्यभये त्वंपदका कूटस्थ है ओर वाच्यअभं चिदाभास 


९ दान्‌ भस्न्चभन्नकरक वणन कर्त ह इस स्थुटदरारक प्रकाडक 
चतन्य द्‌ ह एकं कूटस्थ सर्‌ दकाचदभास् टूटस्थन सामान्यह्पता 
रक्‌ प्रथम्‌ इरारक प्रकदङता इ सर चंदाभाप्त ना ह सतःकरणम्‌ 

तन्या प्रातववह्प तिसन पच्यात््‌ ष्शष ह्पताकरकं प्रकारता 
2 गसं अकिदधाविषं [स्थत ना प्रसद्‌ सस्यं ह तिसन.कवको प्रथम्‌ 
समन्य ह्पता करकं प्रकादयता ई मरि जलकिषे जा सूयका प्राति- 
रत्‌ ह तिसन वद्यषष्पता करकं कवक प्रकाङ्काता द । 


२।क{- कवा परतिाकवह्प सूयक व्रकाशचत भद्र जकार 


वषं स्थत सूयका प्रकारा नदा दखाजाता ॥ 


¢ क 


उंत्तर्‌-कैथविषे दश वर प्रीकषेवह्प सूयक प्रकाश देखीताहै 





दु भरतिषिवङ्प सयके . केष उपर प्रका्शोकी संिके स्थानकारै 
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ूटस्थद्‌प-प्रकरण ८ (२३७ ) 


जर वीप प्रतिषिषष्प सूुयंके केष उपर प्रकारकी सधिके स्थान 
वृही है तिन सेधिषूप स्थानेको प्रकारनेवाख आकाशचविषे स्थित 
सूयैका सामान्यप्रकाङ प्रतीत दाता ३ जकर सधयके स्थानविषे तथाः 
ञकाशविषे स्थित सूयेका प्रकाश न देवे तो सेधियोके स्थानके पकं 
ग्रतीतिन रोवे निस्ते पिना प्रकाशते रूपकं प्रतीति नदी शेता. अर 
ग्रतिर्धिवके सू्यके अभाव ह्यहयौ आकाङपिषे , स्थित सूयक 
गरक केधपिषे प्रतीत दता र दसीपकार्‌ इुद्धिषिषे चेतन्यका प्रति- 
विपषटप चिदाभासे प्रकाश्चकरके युक्त जो अनेक बुद्धिपृत्तियं वहं 
वटज्ञान परज्ञानादिह्प तिन  सेधिको जाप्रत्‌  अवस्थाविषे 
सर स्वप्र अवस्था विषे प्रकाडनेवसया अर बुद्धषत्तियाकं 
अभावको सपपति ओर समाधिवस्थाविषे प्रकारानेवास्‌ 
जो कूटस्थ चैतन्य हे तिस्को चिदाभाश्षते भेन्नरकरके जानना 
जनेे-देदकफे बाहर वटादिकोके प्रकारक विदाभाप्त भर ब्रह्म भिन्न 
भिन्न दै तेसे देहके अंतर देदके प्रकारक चिदाभास सौर कूटस्थ भिन्न 
मित्र हसो जेभेदैतेसे श्रवण कृर-एक वटके प्रकाडनेवास जो बुदधिविषर 
स्थित चिदाभास दे सो वटमाचके प्रकाशको कशता ईअरिवदवषेजो 
चिदाभास करके ज्ञाताक््पी धमे है वह उत्पन्न हयांहुयां ज्ञातो वटः इस 
व्यवहारा कारण तिस ज्ञातताकूपधमेको वटकी कल्पनाका अधिष्ठान 
जो ब्रह्म चैतन्य है तिसन प्रकारता ई॥ श 

शंक[--उदिविषे नो चिदाभास दै तिका अर्गाकार करणा | 
व्यथे हे जाते. घटकं ज्ञातताके प्रकारनेवारे ब्रह्म चेतन्यं करके 
घटक प्रतीति बनजाती ई ॥ 

उन्तर-जेकर. . बुद्ियृत्तिविषे प्रतिमिवषूप चिदाभासको न 
मानेगा तो वटकी ज्ञातता भौर अज्ञानताष्प भद्‌. संद. न देवम्‌ 
स्तो निसप्रकार है सो श्रवण कर-वटविषे ज्ञानता कूप धमं 3 





ह त्वषः द्वक न 






























(२३८) ˆ पचदक्ली-भोषा। 


तताषूप धभ कारुभेद करके रहता है निस्ते सभी खोक कहते है 
मे वटको नही जानता भोर मे वटका नान्यादहै तति यह भेद तेरे 
सतविषे केसे पिद्ध वेगा! जकर बुद्धिकीं दृत्तिदिष चेतन्यका प्रति- 
यिवषूप विदाभाक्च न सनेभा ताते जव उद्धिकी वृत्तिविषे चेतन्यक 
प्रतिविषदप चिदाभास्की वटविषे प्रकटता होती दै तव षटविषे 
ज्ञातताकूर धमकी उत्पत्ति होतीहै ओर तिसकी प्रकटता प्रथमं 
वटिषे अज्ञातताह््प धमे रहता दे ताते ज्ञातता ओर अज्ञातत- 
रूपधर्मके भेदवास्ते वटके प्रकाशक बुद्धिकी वृत्तिषिषे चेतन्यका 
प्रतिबिवकूप चिदाभास आवदयक मानना चादि ॥ | 


14{-एकं  वदवपषं ज्ञातता अर सज्ञाततारूप विशद धष 


५ 


कर रहत ३ ॥ 
ॐ तुर्‌ -वतवव ज्ञतताका स्थतका कारणज्ञन इ अर अन्ञात- 


` ताकी स्थितिका कारण अकज्ञानटै सो ज्ञान किष्ठको कहते दै जर 


अज्ञान फिसको कहते दे रेता प्रे तो श्रवण कर-उुदधिकी वृत्तिके 
अग्रभाग्विषे चेतन्यका प्रतिविवरूप्‌ चिदाभास सहित जो उुद्धिकी 


वृत्तिदं सा ज्ञान 8 ॥ नसं-अग्रभागावषं खदेसहितका नामबाण हाता 


तिश ज्ञानकरके व्याप्त इयाहुया षट ज्ञात कहाता दे ओर जनडताका 

म अज्ञानकरके व्यात्तं हयाहुया षटं अज्ञात काता है इसते एक 
वटविषेही ज्ञातता भर अज्ञाता शूष विश धे ज्ञान ओर अज्ञान 
ङ्प कारणकरकफे बनजाति ई अथं यट्‌-ज्ञातताका कारणज्ञन है भोर 
अन्ञातताका कारण अज्ञानदहै॥ ` + 


२(4{-लचेति वल्क अज्ञानकरके व्यात्‌ दानत बह्यमकरके भ्राका 


यता पर ज्ञानकरकं व्याप्त रोवे नोज्ञात वट दै उसको ब्रह्मकरके प्रका 
इयता किसकारणते है ॥ ति 





नै 


= ५ 
[नि 











कूटस्थदीप-प्रकरण ट. 


: ` उत्तर-भेष अन्ञातयटविषे अज्ञातताको उत्पप्न करता दै ओर 
अज्ञातताको प्रकारता नरी तसे ज्ञानभी षटविषे ज्ञातताको उत्पघ्र 
कृरदेता दे ज्ञातताको भरकारता न तति भेसे अज्ञाते वटका व्रका- 
शक ब्रहमचेतन्य ह तैसे ज्ञात वटका प्रकारकभी ब्रह्मचेतन्यं दै निसते 
ज्ञातताको उतपन्न करके ज्ञान नङ दोनातादै॥ . 
शका--जेसे अज्ञान अज्ञातताफो उत्पन्न करता दै तेसे बुद्धि 
ङ्ञातताको उत्पन्न करो चिदाभाससदहित बुदि ज्ञातता उतपन्न कर्ती 
हेष्तेक्योकहेहो॥ = ` ~ 
उत्तर-चिदाभासंते स्दित जो बुद्धे ई सो ज्ञातताको उत्पन्न 


छरणेषिषे समथ नर तिसको अप्रकाराषूप दोनेते नेसे पिद्ीमाहिक 
किकारीशनेते अप्रकाश्य दै तेसे विकारी बद्धे भी चिदाभोप्तते रहित 


ईहई अप्रकाशषूप हे ताते ज्ञातताके उत्पन्न करणेविषे संमथं नदौ 


लेषे खार कारी दिक पिद करके स्प्या हया वट किसी ` देङ्ाविषे 
किक कारुकिषि ज्ञातताकेो प्राप्त नहीं होता तेते बुद्धिषा्रकरके युक्ते 
चट ज्ञात नर होता जिते केवड बुद्धिको ज्ञातताको . .उत्पन्नकरणेकीं 
सामथ्यं नदीं इसत वटविषं चिदाभास फख्की जो प्रकटता दै सोहं 
चृटविषेज्ञाततार॥ . _ . क. 


शक[--नकर कवड अद्ध ज्ञातताके 








१ 


एं ५ ध ~ ध ५ 


उत्तर--फर नम है वटादिकोकी 


+ 174 


न = ^ 5; 4 


प्रतीतिका से: एड ब्रह्मचेतन्य 





~~ . + रही दोता जिसते नवभदके प्रमाणकी म्रवृत्तिके प्रथम्‌ भी ब्रह्मचेत- 


ष 


त्‌ ~ 1 नक स्न ~ 


उत्पन्न करणेको समथ नरी 
तो भी त्रष्मचेतन्य रूप फर्के विद्यमान होनेते चिदाभास नर॑! मान्या 

















(२४०) पचद्‌शा-भाषा। 


नही होता तति ने्रभादिकं प्रमाणकी प्रबत्तिसे उत्तर वटविषे प्रकट 
भया जो चिदाभास है सोह फर है ताते चिदाभाक्ष अवदय अंगीक 
किया चहिये हे ॥ 


 शंक्ा-यह जो तुमने कष्या व्रह्म येतन्य फठ नदी सो तुम्हा 
कहना सुरन्वराचायेके वचनसे विरद है केसे षिद्‌ दे एेसा पे तेः 
श्वणकर-अनात्सपदाथाकिषे प्रमाणकी प्रवर्तिकि ह्यहो प्रमाणक 
फलक्पता कर्के अमीकार कौ जो चतन्य वस्तु दे सोई वेदांतवाक्ण्‌ 
षप प्रमाणकरके नानने योभ्य हे अथे यह-सरेश्गचायेका वचन है विश 
कृरके ब्रह्मचेतन्य फुर प्रतीत होता है भिस्ते वेदान्तवाक्यप्रमाणं 
करके जानने योभ्य ब्रह्म हे ॥ 


उत्तर-खरश्वराचायेके व्चनका यह अथ है-कि; फर त्रह्मचेतन्थ 
नेपा रोता रै ॥ 


शका-यह सुरधराचायकं वचनक।तात्पयं तुमने केसे जन्या ! # 


उत्तर-स॒स्थरचायेके गुरु जो ओीमतशंकशचायं द तिनके 
उपदेशसदस्री नाम्रंथविपे ब्रह्मचेतन्य सर फ्येतन्यका भेद कथन्‌ 
किया ई इसते इम जानते ह जो सुरे्राचायं का यह तात्पर्य हाक इस- 
प्रकार सुरेधराचायेके वचनकी ्यवस्था न क्यिगा तव ग॒र्के वृचु- 
 नसाथ सुरश्वराचायेका वचनका विरोध अवेगा जिस्षकारणते ब्रह्मचेत- 
न्य आर फर्चेतन्यका भेद ह तिसकारणते वटकिषि प्रकट -इुयोहय 
चिदाभाप्त वटविषे ज्ञातताको उत्पन्न केरे हे ओर उत्पन्न हई इदं ज्ञा 
तताको फिर ब्रह्मचेतन्य प्रकारता दै जेसे ब्रह्मचैतन्य अज्ञातताका 
ग्रकाराता हे ब्रह्मचैतन्य किसको प्रकाडता हे भर चिदाभास किश्के 
` श्रकाङता है रेषा पूरे तो अवणकर-बुद्धिकी व्रति ओर विदाभाकष 
 . आर वट इन्हके मूको ब्रह्मयेतन्य प्रकारता है ओर चिदाभास एक- 























रटस्थदृप-प्रकेरण ८. (२४३) 


+=मनिक। प्रकाशता दे मिते विदभासत एक वटमायकिषि फ्पता 
# ६ प्रकट भयाह षट चेद्ाभूसि ओर त्र्य इन दोनोकरके प्रकाशता 

इषविषे करण श्रवणकर-पटको ब्रह्म भर चिदाभास इन दोनो करके 
किमान हनत षटविषे ज्ञातताह्यकरके दगुण चेतन्य प्रतीत लेत 
है षटकी ज्ञातताका प्रकारक ने ब्रह्मचैतन्य तिक्तको नेयायिक अ- 


 छतव्यक्ताय कटूत ट॥ जथ यनो ज्ञानान्तर वटविषे करदे सो दोप्रका- 


९५ व्यवहार हतं एक जयवट अर दसरा श्ञातोषट ` यह व्यवहार 
। वदभिकरक सद हतर आर ज्ञातोवट "यह्‌ व्यवहार ब्रह्मचेतन्यकर 
क सद्र हीत रं देहस बाह्मवरादिक पदा्थौकिषि चिदाभाष भर ब्रह जे 
भन भिति परकाराक वणन किये है तेसे देहके अतर चिदाभाक् ओरं 
कटस्य विवककरकं भिन्न भित्र जानने योष्यहें॥ ` 
९९ [- दरस बाहर वयाद्कािषे चिदाभास सहित वाकार वृ्तिक्षी 


न्या देहके अंतरविषे विषयघ्रतति तो होती नशं इसत वृति सहित चि- 


द्भाक्षका तप भी केसे अंगीकार कृरतेशे ! ॥ 
उत्त्‌र्‌-अतरविष विषयत्र्तिके मभाव इरयोहुयौ भी अंतरत्तिय 
हती ई सो कोन है देसा पे तो श्रवणकर-भहं वृत्ति, कामवृत्ति, को 
वशत्‌, खमवृतति इृनाविषे चिदाभास व्याप्या हज है नेसे तत्त रेरिषि- 


यृअदि व्यपाहर. ३ तप्त ठहिविषे जो अपि है सो तिस ठिक पक्षा 


रनेको समथ है ओरपदार्थोके प्रकाङनेको समथ नक्ष. इसीपरकारं 


 चिदभाप्तसहित अंतखृत्तियां मापने भप्क. प्रका्चनेको सम॑ 


(र पदाथ प्रकाञ्चनेको समथं ॥ नर्हइसप्रकार अंतखत्तियेकिषि 


 (चदाभास्‌ सिद्ध भया सब्‌ सतरष्टस्थकां सिद्धिके प्रकारको ऋवणकृर- 


सपण वृततिय्‌[ एककाविषे उत्वत्र नदी होती कमकरके हरी हैटी 
उत्यन्न होती ई ओर सपण वृत्तिया सुषुति मोर मच्छ ओर समाधिषि- 


१ खन हनाताह 


१६ 




















(रध्य) पचदक्ञी-भाषा। ` 


शंका--इषप्रकाखकरके समाधि आदिकेोविपे ृत्तियोका अभाव होवे 


प्र तिद्ठकरक दूटस्थ कस जानता ई ! | 
उुतर--सपण बरात्तयाक सववा र सर दुत्तपक समवि: 


® क कर वि 


को जिस निर्विकार चेतन्यं प्रकाक्षतादे सो कूटस्थ जानने. योग्य 
हे ठेते इयाहया यह सिद्ध भया नैम हारीते बादर वटादिकविषे द्विगुण 
चैतन्य ३ एक पटपाधरका प्रकारक चिदाभासं दसय वटकी ज्ञातताक्षा 
प्रकाङ्ञक अह्यचेतन्य तैसे शरीरके अंतर अहं आदि कूपं वतिय 
भी दटस्थ चैतन्य अर वृत्ति्योका प्रकाङ्क चिदाभास इसप्रकार दगुण 
चेतन्थहे तिशीकारणते वृत्तियोषिषे संधि्याः नाये प्रकाश अधिक 
देखता दे ॥ 
शंका-जेमे ददादिकविषे ज्ञातता र अज्ञातताका प्रकाशक 
ब्रह्मचैतन्य षान्या हे तेसे वृत्तियोविषेभी ज्ञातता भोर जज्ञातताका प्र 
ककं कूटस्थ चेतन्य क्यो नहं मानते १. ` ` ५ 
यन्तर-परत्तियोविषे चातता जर अज्ञाता हैम इते वृत्तयो 
विपि ज्ञातता ओर अ्ञातताक प्रकारक कूटस्थयेतन्य हम न मानते 
ओर घयदिकेकिषि ज्ञातता ओर अज्ञातता अवभव सिद्ध हेतति 
तिक प्रकाशक ब्रह्मचेतन्य हम षानते दँ प्र्तियोषिषे ज्ञातता ञं 
अक्तातता क्यो नश एसे प्रे तो श्रवणकस्वृत्तियोषिषे ज्ञान ओर अ- 
ज्ञानक प्रां है नही इसत पृत्तियोषिषे ज्ञातता ओर अज्ञातता दै नदीं 
जानकी प्रापि दिसिषे होती है जो चिदाभाद्र सहित बृत्तियोविषे शेता 


द आरव्रत्तिती वृत्तियविषे नंदी होती इर्ते, दरततविषे ज्ञातता नरी 


हि 


ओर अज्ञातता अज्ञनकी प्रु्ति करके होती हे ॥ अज्ञानकी प्राप्ति 
वृत्तयेविवि दै नरीं निरते वृत्तिकी उत्पत्तिमानते उततिविषे अज्ञान नारा 


-दर्नतिा ह ग्ट जकर दुत्तिथादिवया सज्ञान ईवत्‌ बुत्तियाकरके 
पदादकक्छा अज्ञान चदि न इना चाहय तत व्रत्तयाव्िषि अज्ञा 











| . कृटस्थदीपप्रकरणे ८. (२४३) 


~ ताभी नदी इसी कारणते वृत्तियेकिषे ज्ञातता ओरन्ञातताकी प्रकाश 
ताकरँ कूटस्थ चेतन्युको दम नक मनते॥_ = .. | 
। शंका-्टस्थ आर चदाभाष्र दोनोको चेतन्य्पत।की समान- 


ताके ह्यो इर्य एकको करटस्थता ओर दूसरेको सकूटस्थता किस का 
रण्तेहै1॥. . ~... ~ ~ 
~+ । ;  - उन्तर-चिदाभासकी उत्पत्ति ओरं पिनाशका अभव होता ह 


 इसकारणते चिदाभासको अङटस्थता दै भर कूटस्थकी उत्पत्ति षि 
| साशविषं प्रपाण कह दनद इसकारणतं एटस्थका कूरस्थता ₹॥ 
१, शका-चिदभास्ते भिन्न कूटस्थ आपणे सुखकरके तुम कल्पते 


|  दौताते तिसको हम अगीकार नशं करते ॥ 
| उुत्तर-पड आचायनि कूटस्थका निरूपणरेसाक्िया हैष 


२ 


अतःकरण सर्‌ सतःकरणका एत्तेयका जौ चेतन्य॒ष्पसक्षी ३मीर ` 
+ ' > .आनंदश्प आर्‌ सत्य आत्मा इत्यादिवाक्याषिषि तिक त 
नदी पराप्त दता तते एसे मत कदो. कूटस्थका तम जपने 
। सुखकर कस्पतहो मर कूटस्थते भत्र चिदाभाक्षभी धड़ आचास्थेनिं 
` वणेन. फिया ट जेसे-मुख आर युखका प्रतिविवषूप यखाभासं आर 
+ ` अभासका आध्यं दपण यह तुमने प्रत्यक्ष जान्या दे तेपे आस्म 
जाह दृटस्य र चदाभास अर चिदाभासक्‌[ आश्रय अतःकृरणः 
^ . आदिक्‌ यहं तुमनेभी शाच्चकेरके सौर युक्तियोकरके नान्या हे इस 
~क वाक्यषिषे आभोसनापकर्के कूटस्थते यित्र विदाथाक्च वणेन किया 
है मनक साक्षी ३ बुद्धिका साक्षी द यह कूटस्थके कथन. करणेदाल] 
शाल ई आर जेसी जेसी उपाधि है तैसे तैसे चेतन्य प्रतिंषिवधावको 
प्राप्त शेता ई यइ चदाभासके कथन करणेवाख। शाद ३ र कट- 
स्थ उत्पतते पिनाराह्प विकारे रहित है भर चिदभाक्च उत्पत्ति वि- 
नाराक्प वकारा दं इक्षते आदिरेकर युक्तया तो पीडि कथनं 


८ 
10 
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(२४९ ) पैचदकस्ी-भाषा। 
शंका-निदाभासका अंगीकार करणा. व्यथै दे निस्ते ३ 


भ 


अवच्छित्र कूटस्थकसरके रोकातिरविषे गमनागमन ` सिद्धं दूनाती ६ । 
जैसे घटवच्छिन्न आकाडका देरशातरविषे गसनागुषन हता ६ ॥ 
युत्तर-असंगक्ूटस्थको इबुद्धिके अवच्छेदमाचकरकं नजीवि- 
ष्पता नद बनती ओर जेकर असेभको बुद्धिके _ अवच्छदमातरकरके ` 
जीवरूपता मानेगे तो वट ओर्‌ कंषञदिक।कसकंभा अवाच्छन्नक। 
जीवरूपता दोनी चाद्य ॥ 
शंका-उदि स्वच्छ दै इसत उ्धजवीच्छन्नका त 
बनती है ओर वटकंधञादिक्‌ अस्वच्छ दै तिसते वटकंषञादका- ` 
करके अवच्छित्नको जीवषूपता नदीं वनता ॥ 
उत्तर्‌-~-उद्धिविषे स्वच्छता ओर वटकं आदिक्षविषि अस्व 
च्छता हवे. पर स्वच्छता परिच्छेदविषे कारण नदी दोता जस्‌ द| 
पडे किसने बनाये अन्तके मापनेवास्ते एक काष्टका आर एक्‌ कटका 
कष्ठका अस्वच्छ दे ओर कंदेका स्वच्छ हं ता काष्टक्‌ पडिताय. 
८  मप्या अत्न गाढा नरी हनाता ओर कटके एुापसाथ माप्य 
८८, अग्न वद्ध नदीं होनाता तैसे स्वच्छडुदिं  अवच्छि्ताकरकं चतन्य 
4. जीवषूप नाता ओर अस्वच्छ वटकंधञादिकाकर्कं अरवाच्छप्न 
| जविह्प नदीं दता इसविषे युक्ते कोई नद ॥ 


कक 0 


: शंका-रेके एुडपिषिपे चावरादि आधकताक अभाव इर्या- 
हयौ भी कैक पुडपिषिषे चावर्क प्रतिषि पडता ह इतन 


आवक्ताह॥ 
उत्तरतो बुद्धिविष चदाभाक्ष तनं अकरि किया लतत 


,कििजििस भ. 


के पुडेपिविपे चावरके प्रतिविवको न्याईं उुद्धिविषि चतन्यक 
म्रतिविवको तू मानता दे प्रतिषिवका अर आभास्का सथं एक इ 
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कूटस्थदीप-प्रकरण ८ ( २४८ ) 


बिविलक्षणते रहित ओर पिबकी न्यां जो प्रतीति रोवे सो म्रतिविब 
कृहाता दईं भर आभास्काभी अथं यह है॥ नो थोडक्षि भिसो 


जनप करता ई चदाभास्र सगवास ह जार विकारं ई इस्तं यिव्‌- 
<१¶ मकम र र्वका्थ ख््टस्थ चतन्यक खसक्षणते रहत द आरं 


क (रार्प्‌ हनत विवष्पं कूटस्थ च॑तन्यक न्याईं प्रतत रदति इ 


नसत लक्षण २ह्त मर इतुकं च्याई प्रतातं शर्नवाट दत्वाभस 
कहत ह तात वचिदाभतस्तका साकार करणा व्यथ नदा ॥ 


श 


शृका-चिदाभास दीष पर व बुद्धिते भिन्न नही निस्ते बद्धिके 


इयह्‌। हता इ ॥ | | 
उ तर₹--पर्‌ ता ट्प शका तन करना इ . जस्त तर्का यह्‌ 


४ 


शका कौनी चाहिये फि' बुद्धि देहस भित्र नदी निस्ते देहके इर्यो 


हयोरी वद्धि होती दै 


शंका-देदके नार्‌ इ्यौभी इदि होती रै मिते शार यं कता 


है के, देहको त्यागकरके बुद्धिसहित जीव रोता दै ॥ 


यत्तर-नेकर शाघ्रपरमाणसेदेदसे भित्र त्‌ उद्धिको मानता दे तो 
देविषे प्रवेशके कृथन करणेवारी ॒तिकरके उुद्धिसे भिन्न चिदा- 


भाकसभा मान्या चाह ॥ 


शंका-उदधियक्तिकादी पवेश बनता दे बुद्धिसे भित्रका परेश्च 


रही बनता ॥ 


ॐ त]र्‌-एतस्य उप्नपदविषं बुद्धिस सिन्नक प्रवय कथन कका | 
अत्म प्र्वदयक सकटपक। करकं शरारवष प्रवह करता भष 


तति बुद्धिथुक्तकाही प्रवेश होता दे एसे मत कटो ॥ इदयं इदि 


ककर. . सहत यह शरर मरा चतन्यह्पतत्त्‌ वना व्ववह।र 
न्रर्पक्‌। संम नहा इसत मन राराशविष वर्वह्य करना चाद्य शलः 
विचारकरके शिरके कपारके मध्यदेशको फाडकरके स॒रीरविषे प्रवे 





पनस रद र व त कः अ स 
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 . ओर संचितकमके नाञ्च दानते ब्रह्मज्ञानकरकं नाडा रोनाता दतत 





(२४६) . प॑चदकी-भाषा। 
शक करता हुयाहुया जायत्‌भादिकं अवस्थाको अभव करता है ॥ 
शंक्ा-अक्तगञात्ाका प्रवेश नह्‌ बनता ॥ . । 
शंका-(सिद्धतीकी ) प्रसंगको जगतूकारणता नहा वनतो ॥ 
यत्तर-परव॑पक्षीका) जगत्का काश्ण नौ है सो फायावाख हे । 
यत्तर--( सिद्धातीका ) प्रवेशाकरताभी मायाबाखा ह जिंसते सृष्टि 


करत ओर प्रवेशकरता दोनाका विना रोजाता ई याज्ञवत्क्यमुनी- 
शरन भेवेयीके ताई्‌ यह्‌ कथनं किया है कि) दे मव्रेयि ! सात्मा वास्तवे 


चैतन्य वनषप ह भूतोका कार्येदेह इद्विय अंतःकरणविषे प्रवेराक््प 


निषित्तते जीवरूपताको प्राप्त दोजाता दै ओर जव अंतःकृरणका नाच 
होनाता है तब जीव संज्ञानाश होनाता हे उपाधिके त्यागकरणकरके 
जीवस॑ज्ञा नही रहती इसप्रकार उपाधिवाखा जो जीषृष्ष्‌ है ` उसके 


` विनङ्को कथन कियाद सौरं कूटस्थकी सविनाङताको कथन करते 


अरे मूत्राय ! यहं आत्मा अर्विनाह्या इ ` जिंसतं इसका पर्षक 


 नारते नाश नशं दता इसप्रकार चिद्भिसषते भिन्न कूटस्थ कथन 


करेया हे कूटस्थकी (नत्यताका कारण दूटस्थका दह्‌ इद्रियमतः- 
कृरणते अकगत ई ॥ १ 
शंद्ा-छदाभ्य उपनेषदपिषे चद्‌मापकानत्यताकथन कानां 


भ 


ह [चद्‌ाभाक्च जव शरर्का स्याम दता ह. त्व रर माह अर 


्विदुमिप्तक्प जवि नहा मरता ॥ 


उत्तर-खद्‌ग्यद्चुतका यह तात्प नह जा चदुप ज्‌ 


निचय दहेकितु यह अथं है जव रारीरका नाश दोताहैतव चिदाभा- 
सका नाश नही होता भर मोक्षमवस्थाविषे जीवका नाश हता दै नि्षते 
 चिदाभाषषूप जीवकी उपाधि दिश्रीरका नड रोनाता रहै 


५ 


[विद्{भाश्वह्प जाव मानत्य ह। 
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कूटस्थदीप-प्रकरण <. (२४७) 


शंका-जेकर जीव षिनारी रै तय तिका अविनाशी ब्रह्मके साथ 
पमानाधिकर्गताद्प अभेदज्ञान न हेवेभा निके विनक्ी भर 
अविनी एकता नदीं बनती ॥ | 
उच्तर-अ ब्रह्म यह जो. समानाधिकरण ई सो युख्य प्षमानाधिक- 
गण नदीं नेरे-“सोयं देवदत्त "यह्‌ मुख्य समानाधिकरणे किंतु कथविषे 
पमानाधेकरण हे जे-किसी पुरुषको स्थाणुविषे चोरविपषे भ्रम भया ओर 


प्रस तच्यज्ञानक इयह्या यह्‌ पुरषं कहता ह कजा चारा रवाद्‌ इ 


इस वाक्यविषे सुमानाधकरण बाध ह सरथं यह-जा चारक बाधाकरकं 


स्थाणु हष रहता है तैसे भ्रमकरके प्रतीत भई जो जीवषटपत्‌। 


क क भ 


तिस्कं बाधका करकं त्रह्मरूपता रपे प्रतत हाता हं ॥ इस भकार 


नेष्कम्यसिद्धि नाय अथविषे सरेन्वसयेने स्पष्ठ कथन . किया दै ताते 
 (सहूत्रह्मः" इस्‌ वाद्यविषे मोर बाधविषे समानाधेकरम शवे ॥ 


ल 0 हि 


शक्ा-चैष्कम्येपिद्धिविषे सुरेराचायेने बाप समनापिकरणके 


कथन कियो हर्यौ भ अतियोविषे षाध समानाधिकरणं किधर नरी 


प्रतीत होता ॥ _ 
यत्तर-शएणे यहं ब्रह्म दे इस ॒अधतिवाक्यविपे जगत्का - भौं 


च 


ब्रह्मका समानाधिकरण बाधविषे देस्या हे तैसे “अहर्न यह्‌ जीवके 


साथ ब्रह्मका समानाधिकरण दै ॥ 
शंका-नेकर बाध समानाधिकरण भी वनता दै तो किवरणाच- 
यैने वाधसमानाधिकरणका बहुतयत्नकरके क्यो खण्डनं किया है ! 
यन्तर्‌-विवरणाचायैने भह शब्दका अथै कूटस्थ मान्या दै इसत 


भ, 


 वाधमानाधिकरणका खण्डन किया शोधन कंय इया नो त्पदूधका 
अथे कूटस्थ हे तिप श्रट्स्थकी बरह्महूपतके कहनेको कथन किया है तेस 


$ क स 


ओर आर अर्थोविषेमी अरहशब्दका सथ विदृभास मानकर बापु 



















(२४८ ) पचद्सी-भाषा । 
पमानाधिकरण कथन किया है मेध्या हानेते चिदाभास बाधके योभय है 


सक 


सते मार कथन यथाथ ह मोर कूटस्थ स्निदानंदष् पे तिक्ते तिक्की 
धा नही होती इसते विवरणाचायेका कथन यथाथ ताति विवरणाचा- 

य्येके वचनकृ। ओर हमरे वचनका विये नर कूटस्थकी ज्ह्यकेसाथ 
एकता वनसक्ती रै इसके निश्चय करणेवास्ते कूटस्थदब्दका अथे 
श्रवण करस्थुर सृष््पषप शशर दोनो सहित चिदाभासररह्प अमका. 
अपिष्ठान जो चेतन्य हे से कूटस्थ रै ओर संपएणे नगत्‌की कल्पनाका 
अधिष्ठान जो चतन्य हैसो ब्रह्म ईह॥ 

शंक [-जीव भमका अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ है यह कथन 
अक्त है निस्ते जीवको कटिपता नरी ॥ 

य॒न्तर-जेकर चेतन्यविषे सेपणे जगत्‌ कलिपित है तव नगत्का 
एक अंशक चिदाभास कलित है इष वातोका क्या कथन करणां 
ह भसे निश जट्विषे बकरी नरी इवती तिस जख्विषे दाथी नही इवत 
तिंसका क्या कहना ह ॥ | 

शंका-जगतकी कल्पनाका अधिष्ठान चतन्य एक दै इते तत्प्‌ 
द्के जथेका ओर स्वेपदके अथंका भद्‌ नही तते महवाक्यविषे त॑त्पद्‌ 
आर्‌ त्वयद्‌ यह्‌ दानो पुनरक्ते परसगते कथन कनं चापि ॥ 

उत्तर--तत्पदके अथेका ओर सवपदके अथेका सोपाधिक भेद ठै 
वास्तवं एकतहि सो उपापि कोन दै शेरा पछ तो श्रवण कर-सपणे 
नगत्‌की कृट्पनाका अधिष्ठान तत्पदा ब्रह्म है ओर नगत्‌का एकदेश 
चिदाभासकी कट्पनाका भपिष्ठान त्व॑पदाथं क्रूटस्थ हे इसप्रकार उपाधि 
कृश्के तक्तवपदाथका भेदहै ताते पुरनाक्ते नरी कस्तक्ते चेतन्य एकेदे । 

।क[-किषाविषे श्पेकी न्याह चिदाभास कल्पित. नदीं निस्ते 

धिष्ठान ओर भरोप दोना | ^ प्रतीतहोता दे ॥ 








र - 3 तो न नर ध कमन = नकम कक श 





करूटस्थदीप-प्रकरण <. (२४९ ) 


उन्तर-चिदाभाप् दोनोधर्मोवास प्रतीत होताहै इसते कलिपितहै ॥ 
बुद्धेरूप उपाधिद्रार भे कतो दं मे भोक्ताहू मे प्रमाताह इसते आदिरे- 
कर कृहिपतधमोबाख प्रतीत दता ३ भर प्रकाशषहप आत्माफे धम- 
वाला प्रतीत होता है चिदाभासषप अरमकाकारण दैरेसा पछेतो 
वृणकर-बुद्धि भर चिद।भासर ओर आत्मा भर आत्पापिषे जगत्‌ 
कैसे है इन चारोपदार्थोका निण्य न दता तिसते जो प्रात भया अज्ञा 
न्‌ सो चिदाभास्रह्प मका करण है मर्‌ जन्ममरणरूप अनर्थोका 
करण द ताते पुरूषाथं कके अज्ञानका नाङ्ा किया चादिये ॥ अज्ञा- 
नके नाका कारण केने एसे पे तो श्रवण कृर-बुद्धि भर चिदाभास ` 
आर कूटस्थ आत्मा ओर्‌ जगत्‌ इन चाके स्वषूपका विवेक अज्ञा-. 
नके नाशका कारण है मौर इनके स्वूपको विवेक नाननेवार ज्ञानी है 
आर ज्ञानते जन्ममरणरूष अनथका अभाव होजाता दै भर मोक्षको 
युरूष प्राप्त हीनाता द यह वेदात दाच्चका पिद्ति ३ ॥ एसे हयाइ 


नृय जादर्का्न इतककि[ ङकृर्‌ जा सनकष्रकार हस्य कह 


सहास्य कोन षेसाप्छे तो अवण कर-वेधमोक्षक अविवेकः 
कायेताके इयां हयं अद्रेतवादविषे किसको वध है आर किसको मोक्ष 
है मर कौन जुर्‌ द भर कोन शिष्य दै ! इसते आदिटेकरके दास्य 
डे सो नेयायिककि हास्यखंडन अभविपे कथन करी जो युक्त्या 
हँ विन युक्तियोकरके नेयायिकोको निरुत्तर करके निवारण करणा 
यह्‌ कूटस्थका जे बुद्धिभादिकोसे विवेकं ई आर धुतियकिरकं तथा 
यक्तियोकरके कथन फिया सो एशणोविषेभी कथन किया है काम्‌ 
क्रोध दिश्य वृत्तियोकी उत्पत्तिके हयांहुयां वृत्तियाकी सक्षारूप- 
ताकरके कूटस्थ स्थित है ओरं वृत्तिर्योकी उत्पत्तिसे प्रथम वृत्तियकि 


 भ्रामावकी साक्षीरूपताकरके कूटस्थ स्थित है भौर पृत्तियोके ना 


इयोहया वृत्तियकं व्वठका साक्षह्पता करकं कूटस्थ रत ह जरं 

















। ग्‌ र ) चदश # ॥ 
(२५९)  पंचदङ्ञी-भाषा। 


 आत्मनिन्नाक्षकी प्राप्ते हर्योहर्य जिज्ञसकी साक्षीकपताकृरके कूटस्थ 


स्थित है मौर जिज्ञाप्रापे प्रथम्‌ मे अज्ञानी एस अबुभव कियाजौ ई 
अज्ञान उस अक्ञानकी साक्षीहयताकरके कूटस्थ स्थित दै सो कूटस्थ 
अप्त्य नगतक।[ अधिष्ठान हानेते सत्य है मौर जड सपूणका भ्रक्‌- 
राक होनेते चेतन्यष्प हे ओर सद्‌ प्रेमका विषय रीनेते आनदर्प्‌ ६. 
ओर सवैभ्थीकी प्रकाशचकता करके सकेवस्त॒जकि साथ सषधवाख ह 
आर सवैकेसाथ सेवधवारा होनेते परणं दे यहां यह अदमान जनना 
कूटस्थ परत्तिदिकेति भिन्न दे वृत्तिभदिकांका साक्षी हानेते नो वृत्ति 


आदिक्तिं भिन्न नह्‌ इता. सा वृत्तिजादकाका स्ता ना न्ह _ 


राता जैसे व्रत्तिजादि वृत्तिदिकेति भिन्न नरह तो वृत्तिजा- 
देक पृत्तिजादिकोका साक्षीभी नरी मिथ्या वस्तुका अधिष्ठान्‌ 


भ 


` हौनेते कूटस्थ सत्य्‌ दै मिथ्या ख्यका अधिष्ठान सीपीकी न्याह 


कूटस्थ चेतन्येष््प हे सपण जडवस्तुका प्रकाशक दोनेते जो चेतन्यं ` 
हप नहीं सता सो सपण नडवस्तका प्रककभी नही देता जसे षट 


-चतन्यहूप नह्‌ ता सपण जड्वर्दका बकाशकभा नह मर 


कूटस्थ प्रमानेदषूप है परम प्रपका विषय होनेते जो परयानेदह्प न्धं 
होत से पशम प्रेमका विषयभी नहा शेता जेषं वट परपानदसूप नदा ता 
प्रग्रप्रेपकविषयभी चदा कूटस्थ पणे हैः सपण पदाथैके साथ सव॑धः ` 
पाख हानेते जआकाश्चको न्याईं कूटस्थ सपणपदाथके साथ सर्वधवाल 
है सव॑दा प्रकाश्चक हनत जो सवके सवधवाख नहा सौ सवेदा प्रकाश 
कभा नहा जंस्-दापिक सवकं पाथ च्बदवारानह ची सर्वदा प्रका 
राकभी नशी ॥ इसप्रकार सेवपुराणविषि कूटस्थका विवेकं कियहि सूत 
सरितानायफ रथविषि सो रट्स्थ केका ट! जीवरूपं आर. ईश्वरशष 


 कृटपनात्‌ रहत ह सर मद्धता्य ह सर स्वयध्रकाश्च चतन्यह्प्‌ इ 


सर दषं ३ अथं यह-जो परसानदस्प ३ सी एटस्थ्‌ जीव्‌ दृधरहप 


॥ ततं रहत कतत ह. स्त. (छता. वण कर-जदत इतिन 














करूटस्थदीप-प्रकरण.<८ ( २५३ ) 
इईधरके मिश्या कृथन कल्या ह इते कूटस्थ जीव्‌ इश्वरशपत।ति 


शित हे जीवईश्वरको मिथ्या कथन करणेवारी सो श्रवति कौन हे ` 


एता एड ता चवण कश्-श्वताश्तर उपानषद्का उति यह्‌ कहता इ 


क) तनयुणाक। स्रास्यावस्थाह्ूप जा महताय्ह सा मायाह्यता सर 


अविद्याकपताको प्राप्त होती ३ै॥ पायाविपे जे! चेतन्यका प्रतिविष है 


तिस्का इनरह्पताश्क दखलर्विता ह आर जवद्य जा 


क ९ 


तन्यका प्रतिमिष द तिक्षक। जावूपताकरके दिखखवतादं ॥ तति 


= मिध्याषप सायके अधीन नो चिदाभास श्प हशर आर मिथ्याहप 
अविद्ये अधीन जो चिदाभासषप जीव्‌ दे सो पिथ्याषप दै यहं 


शेताश्चतर उपनिषदकी शति जनावती है ॥ 
शंक(-जकर जीव ईशर मिथ्या देता नीव ईधरका दहयादिः 


= क 


कुस भद्‌ नं हना चाय स्थ यह जा जड्पदाधरकि रकता मर्‌ ` 


प्रकाशकता न होनी चाहिये ॥ व 
उत्तर-जेसे प्रथिवीकायंताकरके त॒ल्य दुर्याहुयौभी मिदहीके 


वटक आर कीचके षटको प्ररकता नदी प्र कचके वटविषे प्रतिदि- 


(न क 


वके गरहणं करणेका सामथ्यं ह जर पिर्हीके वटविषे नदी तेसे माया- 
कायैताकरकेनीव ईश्वर ओर नगत्की मिथ्याकूपतके त॒स्य हृर्योहुया 
भी जीव दैश्वश्को चेतनता आर पेरकता दै मोर शरीर वटादि जगत्को 


त॒नता अर प्रेरकता नहा ॥ 
शंका-मृन्पयवटका कारण जा म्ह ईं सा केचिके वटका 


कारण नरी हेता मर कौँचके वटका कारण नो मिद्रीदे सो मृन्मय- ` 
वटका कारणं नरी ताते म्न्मयवटका सर काचके बषटक{ कारण 
` मत्तिककरे भेद होने मरन्पयवटकां अर काचकं ` वटक} विरक्षणत। 
 बनसक्ती है पर जीव ईश्वर आर जगत्कारण साया तो एकं है- तति 


नीव ईैरवरकी जगतसे विरक्षणता नदी बनती ॥ 


9 ट त नः क्न "प न यिमनः व ~= ~ ---- -------- ------ ~ 
न < - ~ >: <: तनः न न र क ए 


व ~ 





 , | सष्तादिक ईशवरविषे न होनी चादिये ॥ 








( २५२ } पचद्की-भाषा | 


प 


उतर. ेसे एकञभन्नते उत्पन्न इये मन ओर शारीरक विरुक्षणतार 
वही सन सकृप विकरपका कारण हे आर्‌ रायुर सकस्य विकल्पक | 
कारण नही तेस एकमीया कायेतके दुर्यदुर्याभी जीवि इदवरकी 
शरीर वयादिकूप जगते व्रक्षणता द ॥ ` | 
शंका-कौँचके वटकी न्याह जी ईरवरकी स्वच्छता दवे परत 
येतन्यशू्पता किंस कारणते हे! ॥ | 

उत्तर्‌-जीव इश्वरकी चेतन्यरूपताविषे विवाद कुछ न जिस 


८ 


चेतन्यदूपताकरके जीव ईर्वरका असभव दोतारे ॥ 
शंका-मिथ्यारूप जीव दैश्वरकी चेतन्यरूपताक्रके अतभ 

क्यों हता है ॥ 
उत्तर्‌--जिस मायने जीव इश्वरफो कट्या दे तिक मायाका 


, 


यहुभां स्वभाव ह जो कृल्पितिकोमी चेतन्यरूपकरकफे दिखवखाय देना ` 
इसम्‌ आयं कुछ नदीं निस पाया सवैकट्पना करणेको समथ दहे 
जविविषं स्थितनों निद्रा रसो स्वप्रविषे जीवं ई्रको चतनकल्पा 
दता ई जकर निद्राविषेमी एेसी समथ भई तो महामाया जीव इश्वरचत- 


हि क तरको 


न[ कट्व्‌ दती द इसवेषे तरेकों क्या साशय्ये हे ॥ 
 शक[-मेकर इर मायाकरके स्वाहया मिथ्या हे तो जीदकी न्याई 
उनत्तर--पवेज्ञतादिक इशरविषे मायाकल्पकरके र्खिलई देती 


र 


ई॑नो माया हैशवस्को कट्पसक्ती है तिसको देश्रविपे सवेज्ञता आदिक 
 कल्पनेवविकीभारदै॥ 


शंका-जेकर जीव स्र माया कसित हे तो कूटस्थभी माया 
कल्पित होमो ॥ । 














कूटस्थदीप-प्रकरण ८. ( २३ ) 
उनत्तर-रेखी राका नही करनी चाहिये नित इठकरके किसी 


अ (त 


नन सदं नह हाता कितु प्रमाणकरकं अर्थक सिद्धे होता ह कृ्ट- 


स्थका िथ्याह्पता विषे ते। परमाण कोई नही ताते कूटस्थ मिथ्यानरीं । 
शंका-ङ्टस्थकी सत्यताविषेभी तो प्रमाण केह नही ॥ ` 


दुत्तर-ङ्टस्थका सत्यताविषेभी संपूण श्रियो प्रवाण र भरं 


~ श 


 कूटस्थकी त्यताका विरोधि कोह ओर वस्तु तियो नरी सदहारतीं जैसे 
सूयं आपणी प्रकारूपताके विरोधी तमको नक सहारता | 


श का-र्टस्थकी सत्यताविषे अर्‌ जीव दशरकी मिथ्याक्यता- 
विष श्ुतियाही तुम पद्तेहो जार युक्तेयकिर्के इछ अथसिद्धि 
 कृरते ॥ 


उ.तर्‌-नर्सका तयक ज्थका -कटतविस्त इर 


{अने ६ 


उदयप दं इरत युक्तया कथन नदी कस्ते इसकरक्‌ नयायक आद्‌ 
काकी श्चकाक इहा जवर कुछ नहा ताते मोक्षका इच्छवारे पुरुष- 
का खोटे तकाको व्यागकरके श्रतिका आश्रय करणा योभ्य्‌ ह अतिया 
तो जीव दश्वकी मिथ्या कथनं कृशता ह जेसते पाया अंश सविद्या- 
विष प्रतिविबरूप जीव ईन्वरहं एसा अतिमं कथन किया हेम एकते 
 वृहुतक्प्‌ दबं इस ईच्छा आदिख्करकं खगरविम पर्वेशपर्यत सृष्ट 
~ टन्वृरकरके श्चीहुदं दं मार जायत्‌ स्वप्र खषुप्र वधमाक्षषू्प ससार जी- 


वृक्रके श्चा हया है ओर कूटस्थ असग निविकार ₹ भर नन्पमरण- 


 आदिषप स्प्ण व्यवहार मिथ्या ह चद उत्वि कथनं [कयत 


रु यह्‌ ज शतियोका अथं ह इशक संदा विचार ॥ 


€ 


शंक[-कूटस्थ जन्म आदिकं विकारोसे रदित ई इस्‌ वतक तु 
९ जानते ! ॥ क 





(२4४) . प॑चदकी-भाषा। 


उक्तर--शुतिवाक्यते हम जानते दै सो श्रुतिवाक्षयक अण 
कृर-प्रषा्भरषिविषे स्थित शकश -देष्याहुया न॒ उत्पात्ते . द नं 


क 


क्निाश्च है न कोई वेधनको प्रात्त. इयाहया दै ओर नं कड युक्त द न 
कोई शमदसभादिक साधनवास दे न कोई सुख्चु इ ॥ 


(04 


शक्ा-जकर्‌ वास्तव उत्पात्तावन मादक. न्दा तारत 


(कोषे भिः 


येविषिं ततद जीव ईशर ओरं जगत्‌ञा्दिककिं दईवह्प्क 
कृथन क्यकियाई!॥ ` ... 

यत्तर-मनवाणीते प्रे जो जत्षाका स्वप ई ईसक ज्ञनवास्त 
अति जीव ओर दशर आर जगतकं स्वह्पका केथन करत्‌ ह नते 


जीवं श्र नगतकां स्वरूप अज्ञानदाविषे प्रतीत होता दे मनवाणी 





करके तिसकी मिथ्यारूपताको कथन करके मनवार्णते परेन जात्म 
ततत्वहे ति्षको अति जनाव ई ॥ {= 


शंका-जेकर वास्तवं तत्व एकरूप श्रतियथां बोधन. करती हतो 


0. ग 0 


श्रतियोषिषि परस्पर किवाद.क्य दं ॥ ॥ 
य्॒तर--तत्वविषे तो श्ृतियोका विवाद नहा कितु तत्वषोधनक 
परकाविषे विवाद दै सोभी जिन पुरूषौको तत्वयोधन करणां ईं तिन पु- 
सपक चित्तकी विषपतके अदुसार दै एेसे सुश्थराचायने कथन कि 
य्‌ है सो सस्श्राचायेका वाक्य श्रवण कर्-जिस्‌ ज्‌ प्रकरेयाकश्के 
निज्ञक्भको आसज्ञान दवि सोई सरं प्रकरिया ति्‌ तित जिज्ञाद्धुका 
जेषं हे इकीकरके श्तियोने र आचायाने अनेक प्राक्रेयो कृथन की हं 
ते प्रक्रियोविषे विवद्‌ दै त्विषे विषाद्‌ नह जसे साठ युद्राकं अहण 
करणेवारे जो पुश्प हँ तिनोका ठेखेविषे विवाद अनेकं प्रकारका है साठ- 
युद्राविषि विवाद्‌ करु नदी कोई बश्दपच साठ कहता द कोई द्रासिक 
साठ करता ई कोई पंदरहचके साठ कहता है कहं तीन वीक 
साठ कृता ३॥ 1 


नी 








9, 
<, 


ए. 





 अ्ह्मका जपरन्लन्ञान न्‌. सवता तितत एर्पन्‌ स्न 


ध्यानद्प-प्रकरमण > 


शंका--जकर अतियोका अथं एकष्प है ती श्रुतिथेकिं कथन 
करणेवाटे पुरूषोका परस्पर विवाद क्यो है ! कोई करती ३.१द्‌ श्रुतय) 


का जथहं काह कहता ह अभद अतियका. स्थ ई॥ 


उत्‌र्‌--भखपुरष सपण वुतयाक तात्पर्यक[न जानकर जम 


ये विवाद एटा करते ई ओर किविकीषुरूष श्ुतियोके तापय सपएणक 
जानकरके आनेदके सदद्रविषे स्थित रोते द ओर किरती साथ विद्‌ 


 दक[ चद्‌[ कर्तं जकर किवक[ मानदृक सदुदवष्‌ (थत इ त[-च्कवाक 


याका तिन्धय क्च ह एसा पठता. श्रकन-कर्-मायाह्पं गव. ह 


जृगतृह्प बरक वष्‌[ जस हवि तस करा ।तक्करक चर्दविशका सान 


न्‌६्‌। आर चिद्‌काङको इछ खभ भी नहा यव कूटस्थदीपके अभ्या- 
सका फर श्रवण करज पुरूष इस “कूटस्थदीप ` का निरंतर विचारं 
करता दै शी निरतर दटस्थकू्पताकरक प्रकाराता दं भथ यह-जां 
आपको कदा ूटस्थकूप जानतादहै ॥ ` ` | 
दाति भ्रवियारण्यमह्यममिविराचतप्दश्यामात्मस्वरूपठतनावाया 
7 अम्‌ कटस्थदपत्रकरणं समाप्तम ॥ < ५ 





ॐ टत्रानद्‌ चन्र ~ 


ज्म शस 


 उश्सदुरुप्रसाद।॥ अव ध्यानदाप नम जा चथा दपि ह आदत सवत्‌ 
प्रकरण तिक्तक जीरम्‌ कस्त ह जस एुरषन उपानषदक। लवन की 


है उस पुरूषको बुद्धिकी संदता आदिक किसी. प्रति रके जेकैर 


वन कर्कः 
साक्षका कस्म जा उपासना सा करना चा्वनक्तत्‌ नण ब्रह्मक 


उपासना करकेभी सोक्षकी प्रापि होती द जसे स्वादी भमकरके प्रवृत्त 


क, कर क क 


घुरूषका वांस्तिपदाथेकी प्राति होती दे तेसे भरपरूपभी उपाक्षना दे पर्‌ ` 


व 
प 











( २५६ )  पचद्र।-भाषा 


तिर करक जज्ञञ्चमाका गाहति जा  ब्रह्मह्पतकसक हदवतिद्व्‌ 


पृक्ष है तिखक प्राप्त हाता इ उपासना करक मक्षिक प्रतत सतह 
सवेष क्या प्राण ह एसा एर ता चण कर-नरसहतापन्‌। उनः 


षट्का अति इसविषे प्रपाण ह ॥ जक्षत न्युणव्रह्मका उपासना 


करके भी मोक्ष होता ३॥ इसी कारणते नरसिहतापिन 
उपनिषहविषे अनेक प्रकर करके ब्रह्मतच्वकी उपासना कथन्‌ 


कीनी है सेवादी भरम किसको कहतेदैरेसा पे तो श्रवण कृर ` 
भ्रमरो प्रकारका रोता दै एक संवादी आर एक विसवादी भ्रम दे ॥ निश 


भ्रमसे वांछित अथेकी प्राप्ति देवे सो सवारी भ्रमरे जर जिक्ष अष. 
व्खिति अथेकी प्रा्तिनदेवेसो विक्षवादीभ्रम दै जेसेदो पुरषस 
उन दोनों पुरुषोके वीच एकको माणेकी प्रभापिषे मणिश्रम रोता भया 
आर दसरेको दैपककी म्रभाविपे मणिभ्रम शता भया तव दीनौ पर्ष 
मणिके ठेनेवास्ते भरमकरके जाते भये जिसते मणिविषे मणिज्ञान दोनो 
को नई भया सणिकी प्रभाविपे भौर रपककी प्रभविषे मणिज्ञान 
भया है परंतु जिस पुर्षके मणिकी प्रभाविषे मणिन्नान भया 

तिस पुरुषको उद्यम किया इया मणिका ङ्भ दोतारे से 
वादी भरम है मर निस्त पुरूषका दीपककी प्रभाविषे मणि भ्रम रैतिस 


क, ह क 0. 


 युरुषक[ छ यम नच्ल्‌ ह [मसत तस्क सम डं नदा इता तक 
_ ब्रह्मत्वावच मनक्छ्‌ छर्मावनाहूप जा उपास्ता ह साञ्रपह्प्‌ ह भसत 


4 


ब्रह्म्‌ मन वायत र्‌ ह पर्‌ तिसकरक बह्मसाक्षात्करद्राय बाक्षक 


क क भ 


ति हता ह ईसत्‌ व्रह्मका उपक्तनाभा सवद चम कहता इ अईन 


(0 


उन ला जादर्कविषं जा मनका ख्मावना ह तस्त खभ इछ न 
[ता तत्तत कष वराद चम कहता इ इसप्रकार प्रत्यक्षकस्क्‌ जान। 


मा. ९स्छ.ह तत्षददव सवबदाच्रस दाता इ सर जुपानकरकं जीना जा 
वर्त तस्वच भा सवाद्‌ चरम हाता इ सा अवणकर-कस्‌ परूषक 





3 = ७ 
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व्यूनद्‌(प-प्रकर्म < 


भ अभ्रिकी चाही तिसपर्षने दसस नरपौ कवाडदेखी ओर तिसकोनान्या 
` यहां हैतिस स्थानविवि जयिका जलमान किया कियद स्थान पूवा 


[हनत सभ्वासह भाजनवार स्थन 4 सरिता इस्प्रकर 


` अथिका अनुमान करके प्रवृत्तहुयेपुरुषकोदेवयोग करकेनकर्‌ अभिकी 
प्राति होनाय तव वह सेवादी भम है तिस्ते जरती कवाड विषे धुका 
+ >  ज्ञानयथोथं नरी सौर शाघ्चने कथनाकिया जोअथे हे तिषमेभी सेवादीभरम 


रीता है जैसे फिशी पुरुषने अरमकरके गोदावरीके जलकेो गगानङ जान 
कृरके सचान कर पानभी फिया तिसकरके वह श॒द्धिको प्रष्ठ दोनतादै 
जिसते गंगानरकी न्याई ' गेदावरीका जर्भी श्ुद्धका कारण हे परंतु 


- मओदावरैके जख्विषे नो गैँगानर ज्ञान दै सोभ्रमदे आर जेषे कोई 


धर्ष ता्पकसर्कं सतपिका प्रत्त इयाह्या क्कवाद्‌ कस्म ठा तिश्च 
युकुवृद्‌ विषे (तस्क शुखक्ष नरियणक्छ नाम उस्ास्य भया. नरयन 


क नकारः) नरायण मरक समास्ता 2 नरवगका सक्षिन द्वा 


राणक] पूनाकरा इसत आदर्कस्कं जा तित््छा कथन ह स 
भ्रसरूप ई जंसते तिभ्रक।ा पहं ज्ञान नेहा ॥ जा नासयणक्ा नाम 
भृरकृ[ स्वगकं दनवाख्‌ इ कवरं सन्ताप्करकं जनका तत्त इवय 
अर परूषक सपरणक स्यूई्‌ तक्षन नसियनक स्मरण कया ह प्रतु 
भ्रेष करकं भा नरयणक्ा नामं स्मस्ण करणत वह एर पर्करक 
स्वका प्रात इता ३ ॥ मवक्च मटनचत्तभा तिरस्क स्मरण कर्‌ 
ताभा इसका नस पापक नाश कस्त ह मन्त जका नच जनकरकं- 


क ग भ क 


भी अधिके उपर चरण रखने अथि दाह कर्देती ह तेसे परमेश्रके 


नामके माहात््यको न जान्याहुयाभी परमेश्वरका नाम उच्चारण किया 


इयौ पा्पोका नाङ्ञ करदेता दै ओर पुराणेविषे केथन किया है अना- 
मिरु वड़ा पापी था सो पुत्रको नारयणनामकरके इुखक्ता दूरय मर 
कृश्के भोक्षको . प्राप्तभया ताते मकूपभीं नारायणके नामका स्परण 








(२५८ ) पृचदज्ी-भाषा। ` 
मोक्षका कारण हे निरते अनाभिटको नारायणके नामविषे पच नाः 
मताका ज्ञान भम दे ताते यहं सिद्ध भया कथनकिये जो ष्रि तिनो- 
करके संवादी अम करोड प्रकारका दै जिस्षते प्रत्यक्षप्रमाणके विषे 
सेवादी रप दे जोर अतमानप्रमाणके विषेभी संवादी अमरे मर श्रा 
छप्रपाणके विषेभी संवादी भम दै मोर जेकृर सवादीत्रमका न अगी- 
कार्‌ केरेणा ते प्र्तिका भर काष्ठ आर शिख मोर कागजाकीं सतियो ` 
फठपिदिकेवास्ते पूननेयोग्य तेरे सतविषे फेस देविभी स्वतःदेवताष- 
पता तो तिनको है नई छंदोभ्यरपनिषट्‌ ओर बृहदारण्यक उपनि- 
षृ्विषे पचाथिविया ३ तिस्र वि्ादिषे प्रवाहणनाम रजन गोतम नाम्‌ ` 
ऋषिके ताईं कथन किया है सची सोर पुरूष सौर परथिवी सीर मेष 
र स्वगेखोक इन पँचोको जशेषपनानके उपाहना कियाहया त्म 
ठोककी प्राप्ति रेतीदै सो सवादीश्रपवे फएख्की प्रापि न 
अंमीकार केसे देवेगी घ्वी आदिकोदिषे अथिज्ञान तो भमकूप प्रिद 
है आरक्षे मओरका ज्ञान रोनेते मोर शनको ब्र्महूय जानके उपाक्न्‌ 
कृरणी सूयंको व्रह्मह्प नानक उपाक्ना करणी दक्षते आद्लिकृरके जो 
उपाक्षन! दे सो रवाद्‌। धमष दं शाकल करके कथन कियाहूुया सीर षिषि 
र वस्तुका ज्ञान मेरे-शाटयामविषे विष्णुज्ञान थवा सेकप्रसिद्र 
¡ आर दस्तुविषे सर ज्ञान जपे मणिप्रभाविवि पाणिज्ञान तिस भद 
प ज्ञानते नद वखितफट्की प्रा्ठे दोजावे तद देवयोगकरकेसो 


स्वाद भ्रम्‌ ₹। 


शका-त्रह्मकी नो भसम उपाक्तना दे तिक यथाभं ज्ञानकर्के 
जो प्राप्तरने योग्य पोक्षहं तिशकी कारणता केसेहे१॥ 


0 


उन्तर-तवादी भ्रपकी न्य तिस्को मेोक्षयाप्तिकिषे कारणता 
है जैसे सवाद भेम जव भरमष्पथी है पर ए्यक ज्ञानसे 











ष्यानद्‌प-प्रकशणं ९. ( २८९ ) 


फ़प्रात्त रोता द तिक्षफरुको देता ह तैम ब्रह्मतच्वकी उपासना भम 
ह्पभी हे प्र सुक्तिरूपफखके देनबाडीहे। ` ` 
शंका-त्रह्मतत्वक जानकरके उपाक्षना करी दै ब्रह्मततके . 
न जानकरके जकर कह जान करके करीदै तो णद वाती नरीं 
बनती भिक्षते नाननेकरके मोक्षकी प्राति दोनाती ३ तिसते उपा 


~ सनाकरणी व्यथं दै भर नेकरकरो विना बरह्मतत्वके जान्या ब्रह्मत्व 
की उपाह्नाकरी ई तो यहभी वृत्तौ नरीं बनती निस्ते उपातनानाम्‌ 


चित्तकीं तदाकारताके करणेका तो नेकर व्ह्मतत्वजान्यादी नही 
तव तिसदिषे चित्तकी तदाकारता करणी नही बनती ॥ ` 


उत्तर-त्रहमकी आत्मकूपतताके अपरोक्ष ज्ञानक मोक्षकी प्रादि 


होती है देषा अपरेक्षज्ञान जिसको नहीं प्राप्त भया उक्ठको-उपासना 
व्यथे नद ओर वेदांतश्ाघ्यति परोक्षटपता करके जह्मततवको नानकं 


रकं खड एकरस ब्रह्मतच्व भ ई एसा उपास्तना वनसत्ती ह जिस 
ब्रह्मतत्वकं उपाक्षना कर्णी ₹ तिसरद्वविषे परोक्षङ्ञानक व्याप ह 
एसा ए ता चवणकर्‌ बुद्धिादकाका साक्षा सानदश्य ऋऋ्यदहै रेस 
जानकरके सिदानद्‌ ह्म हेरेक्षजी . शाक्व -उत्पन्नथया ज्ञान 
स्‌ उपाहतनाका करण परोक्ष्ञान हं नकत शख्यामञादिष्प प्रतिम्‌ 


विव २ किदह्पतक्ा वक्कतकका न अनुभक्करक पर 


सङ्घा हीताई॥ | 

शकृ{-साल्लकरकफे विष्णुको चतुभन जान्यानाता ई स विष्णु 
चतुथुल यंथाथं ई तातं शाद्चकरकं विष्णुका परक्षज्ञान हता इई यह्‌ 
केसे कृष्व १॥ ` 


उनत्तर-शास्चकरके विष्णुको चतुभुनरूप जान्या इयोभी नेभे 
करके षिष्णुकी चतुभुनताको न अनुभव करता इयाहृया प्रुष 
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विष्णके अपरोक्ष . ज्ञानवाखा नदा दीता नसते. उपस्षन्‌ कोठ्वुष 
विष्णक प्रत्यक्षताको नकं अनुभव करता ने्जोकरके . इसते परो 
क्षङ्नानी कहता द ॥ 


(भ्य 


श्क[--क्ष्णजादकाका जा परक्षज्ञान ३ का तनह्पट [जितत 
विष्णुज्ञानं तिष्णद्य्‌ पदायावषं सनक कटपनाष्प ₹ नरस 


उत्तर्‌- ज्ञानको परोक्षषू्पताकरकं अमरूता नहा इती कितु 
तिसक्नानताकिषे अषस्यष्प हवे सो ज्ञान अमशूप रोता दे अप्रमा 
मते उत्पन्न इयाहृया ओर विष्णुषिपे परोक्षज्ञान तो शाश्चरूप प्रमाणसे 
उत्पन्नभया है ॥ शाघ्चकरके जेस विष्णका स्वह्प टै तेक्षा प्रतीत होता 
है पत॒ प्रत्यक्ष नदी प्रतीत होता ॥ ताते विष्णुभादिकोके परोकषज्ञानके 
भ्रमषूपता नदी नैकर परोक्षज्ञानको भरसरूपता सानां गे तो पवेतञदि 
कों मे अथिञदिकेक ज्ञानको भी अमहूपता दीनी चाहिये तति सेपएण 
व्यवरारका अभाव सिद्ध हेकेभा 


शका-स्दनदह्पताका जनवनवाड र्त उत्तान 


,  ज्ह्मज्ञान तिषको परोक्षषटपता किसकारणते दे ! ॥ 


उत्तर्‌-जिसते सवेजतःकरण वृत्तियाके साक्षानआत्पषूपताकर- 


 ८| कै त्र्मको नहं जान्या तिते तिसन्ञानको परोक्षहूयता दै भोर ब्रह 
¦ ““ ' श्रा्ेदानंद्‌ शूप हे ओर देङ्ञकाखवस्तुके परिच्छदे रहित ई ओर नित्य 
ड शद्ध दैः चैतन्यषूप दै, सत्यदै' सुत्त रै निरनन हे ओर नो 
: इद॑ताकरके प्रतीत रेता हे स्थ मथवा सृष्ष्मभाव अथवा भाव से 
पूणे सत्य हे आश जो यह्‌ सेपूणे प्रतीत होता दै सो चेतन्यह्प ३ 
~ इते आदि छेके शाघ्चते सचिदानंद ब्रह्मकी प्रतीति ह्या इर्य 
` भी आत्सहूपताके न जाननेते तिस ब्रह्मके साक्षात्‌ नद जदभव करता + 
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व्यानदीप-प्रकरण ९. (२६१) 


शंका-नेकर ब्रह्मकी आत्महपताके परोकषज्ञानी नद। जानत 
तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानको त्वज्ञानतां केसे दे! ॥ 

युत्तर-परेक्ष भी त्रहमज्ञान राखने कथनं किया न प्रकार तिस 
करके ब्रह्मकी सथिदानंदषूपताको निन्य करावता ई ताति त्तव 
ह भरम नरी ॥ 

शंका-जैसे शाखकरके ब्रह्मकी सचिदानंदषू पतक] जननात्‌ 


1. 


हे तैसे महावाक्योकरके ब्रह्मकी साक्षी सात्मरूपताक। भा जानत, 
तिखते शाष्चते उत्पन्न भया जा ब्रह्मज्ञान ह तितत अपरक्षङूपत। 
क्या न इव्‌ 

उत्तरत याप शाला मटावाक्यानं जत्सहपता कस 


कथन कीना दै पर तोभी अन्वयन्यूतिरककः तत्‌ । सीरं 
स्वपदाथैको किवकसे रहित पुरुषने बऋह्मका आत्परूपृतकरक नर्य नान 


सक्ता इसकारणते केवर शाते अपरकषज्ञान नदी इता ॥ _ 
शका-सम्यकन्ञानका कार प्रषाण अर व्स्तु इ सा म्रणण 


® 


ओ महवाक्यह्प्‌ विमान ठं ९ वल त्पाहूप वस्तु भा विद्यान्‌ 
हे तते विचास्से विना अपरोक्ज्ञान नदा दता यहं क्या क्त ह्‌ 


यत्तर-त्रह्न ओर आस्माकी एकताके अपराक्षज्ञानक धिर 


देह इद्वियादिकोविपे आल्मतघ्नम्‌ दे तित वियमान्‌ इयय 
करके परुष ्रह्मको आत्परूपताके जाननको मंद्ादधे हानते समय 
नरी हेता ताते देह इदवर्योदिकोषिषे आल्सयमके लनबारणवास्त 
विचार अवय करना चाये जिसते विचरते विना भ्रम दूर नह[ हता ¦ 

शंका-नेकर देह इदिर्योदिकेविषे आत्मता नम अपराह्न 


त्धक्ञानका प्रतिर्दधक दे ता द्त््मक अ द्रतायत्रह्मक . परल 


ज्ञानको भी प्रातवदकता हय्‌ | 








(२६२) पंचदशी-भाषा । - 
युत्तर-अपरोक्ष द्रैतभ्रम अपरोक्ष अद्रतज्ञानका प्रतिबेधक दै 
ओर परक्षभदैतक्ञानका प्रतिबधक नही, ताते राश्चविषे श्रद्यवारे 
पुरुषको शाघ्चते परोक्षज्ञान होता है भसे अपरेक्षारोखज्ञान पशेक्ष- 
दर्वरज्ञानका प्र्तिविधकं नदी प्रतिमा आदेककां विष्णुरूपताषिषे 
किीका विवाद नरीं अथं यह जो प्रतिमाविषे परोक्ष किष्णुज्ञान 
होजाता है॥ 
शंका-केहएक अद्धासे रहित पुरुष प्रतिसाविषे दिष्णुकां परोक्ष 
्ञानताषिषे विवाद करते ह तति तुम केसे कदतेदो प्रतिमाकीं 
विष्णुरूपताविषे कोई विवाद्‌ नदीं करता ॥ ति 
युत्तर-श्रद्वासे रहित पुरूषका विवादं द्टतके योभ्य नर्‌ जिसते 
वेदकरके कथनं किये हये कर्मोकिषि जर उपासनाविषे त्द्रावाखेका 
अधिकार है तति अद्रावाडे पुरुषको यथाथ वक्ताके एकवार उपदशतै ` 
प्रोक्षज्ञान होता हे . शिखाविषे विष्णुह्पताका. उपदेश विचार 
को चाहता नह ॥ क 
शंका-जेकर कम उपासनाका उपदृश नदी पिचारको चाहता ते 
शाश्धोषिषे कपके मोर उपासनके विचार क्यो कियद ॥ 
 उत्तर-करणेषोभय केषं ओर उपासनाविषे अनेक सराय 
ते द ताति तिनके निर्णयवास्ते विचार करना है कमं ओर उपाष्तना- 
विष. सञ्चय क्यो हते दै एषा पे तो श्रव्णकर अनेक वेदोकी शखा- 
दिषि तदह तँ कथन किया जो केषं ओर उपासना है तिशको एकस्थ 
विष इकट्करके निणेयकरणेको अच्पुद्धिपुरूष समथ नकं हाता ॥ 
शंक्ा-जकर कमे मौर उपाप्षनाका स्वह निणय न शेता तो 
कृमं ओर उपासनाकी अकतेव्यता प्राप्त भई । 


उत्तर-नैमिनिते आदिख्करफे खनीशधरने कमै ओर उपासनाके 
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प्यानदीप-प्रकरण ९. ( २६ ) 


कृश्णका प्रकार निशयकरकफे कल्पस्ूमोविषे खिल्या दै तिनाके रेखे 
विषे श्रद्धावाखा जो पुरूषदै सो क्चिाससे किना भी कर्माकं करणेकां 
भरीपरकार समथं होता दे ॥ | 
शंका-जेमिनिभदिक श्ुनीश्वरेने उपाषनाका विचार ता कटप- 
मूजमें नहा किया ताते उपास्नाका करणा कैक षने !॥ ` 
उ॒त्तर्‌-त्ह्मवपिष्ठभादि मजकल्पनाम अथावेषे उपाक्षनाका कत- 
व्यताका परकश कृथनं किया ह तिके विचारवषे जो सस्पदादिक 
अप्मथं पुरूष हं वे कट्पथथोविषे कथन्‌ किया जो उपासनाका प्रकारं 
तिके गुरुके सुखते जानकरके उपासनके करणेको समथ दते इं ॥ 
शंका-जकर कलप अन्थोविषे कथन किये प्रकारकरके उपाक्षन। 
करणेको समथं होता है तो अन्यकल्पयंथोके पनावनेवठे पुरुषोने 
वेद्वाक्योका विचार क्यो किया है! ॥ . 
युत्तर-भापनी बुद्धिके पस्चावने वास्ते कस्या हई आर उपासना 
की कतेव्यता सिद्धि वास्ते नह कश्या उपासनाक करतव्यता तो 


यरथाथवक्ताके उपदेशकरके सिद्ध होती है ॥ 


शका-त्रह्मका उपास्नक न्याई व्रह्मसक्षात्कास्मा उपदशमान 
तदी सिद हेवे॥ 
यु्तुर्‌-नेसे उपक्षना विचारे विना उपदेश्माच्कर सिद होती दै 


वेषे ब्रह्मस्ाक्षात्छार उपदशामाथकरके विचासछावना कभा भा एरूषाका 


सिद्ध नह हता अथय श्त्ययरुगविषेभी विचारकरण वह्यका अपरोक्ष 
ज्ञान हता दै ओर कटियुगविषे भी विचारषरकं व्रह्यक्‌] अपरक्षज्ञ 

रोता हे काशीविषे भी कविर्‌ करके बह्मका अपरोक्ष ज्ञान दता ई जार 
कुरक्षघविषे भी पिचाश्करके ब्रह्मका सपशेक्षज्ञान रीता दं फसा कार- 
विषे किीदेरािषे विचारसे विना ब्ह्मका सपरक्ष्ञान नर इता ॥ 








(र्द) पचदङी-भाषा। 


निसकारणते अश्रद्धा परोक्ष्ञानकी प्रति्ंधक है अविचार प्रतिबन्धक 
नी इसीकारणते अश्रद्धाके निवृत्त हर्याहया यथाथ क्ताका एकयारदा 
` उपदेशे पक्षक्वान हता दे ओर अपशेक्षज्ञानका प्रतिवधक अविचार 
ह सो अविचार क्विरसे निवृत्त रोता ३ ताते अपरक्षज्ञानवास्ते विचार 
कृर्या चाहता है ॥ 
शंका-विचासके किया 
क्या करणे योग्य दे!॥ 
 उत्तर-रिरभी विचारणे योम्येहे विचारसे भिन्न ओर कोई अपरो 
शङ्गानका कारण नहीं ॥ नितनाकारूपयत अपरोक्षज्ञान ब्रह्मजात्साकं। 
एकताहप न प्रा रोवे तितना कार्पयंत वाशवार विचार करणा ॥ 
. शंका-वारवार्‌ विचार करकभा जकर इंसनन्माविष्‌ भपरक्षज्ञान न 
टे तो पिचारको व्यथेता प्राप्त भई ॥ 
 उत्तर-मरणपयेत क्चिरको करता हया पुष जकर आत्सके 
अपरोक्ष साक्षात्कारो न प्राप्न रवे तो जन्मातरविषे जात्पाके ,सक्ष 
त्कारको परतिवेधके नाश द्याया प्राप्त रोता द यहं वाता तुमने कंसे 
नानी ! जो इ जन्पविषे विचार कियते जन्मांतरविषे प्रातिवधके नाश 
ट्यह्या जत्पापाक्षत्कार दता ३ एेसा पछ तो श्रवणकर्‌ व्याप्तनाके 
द्चनते हमने जान्या टे व्यासनीने आपणे ब्रह्मसूयविषे यह कथन किय 
३ ब्रह्म आत्मके विचार करणेवास जो पुरूष दै तिसको नकर इस्‌- 
जन्पविवे ज्ञानकी उत्पत्तिविष प्रतिर्वेध कोई न देवे तो इसनन्माविषे 
ब्रहमसाक्षात्कार होता दै नेसे जनकञादिकांक। इसी जन्मविषे पिचारं 
करके त्हमदाक्षा्कार हेता थया आर नेकर ईसं जन्मविषे ब्रह्मसा- 
` क्षात्कारविषे कोई प्रतिवंध रोवे तष इस्त जन्पविषे फिया जो विचार ह 
तिसकरफे जन्पांतरविषे व्ह्मसाक्षात्कार शेता दै जैसे वामदेवको इष 
जन्पके विचार करके जन्पांतरविषे ब्रह्मसाक्षात्कार रीता भया प्रति 


५० 


ह्यद्य भी जकर जपरोक्षज्ञान न हवत 


य । 














प्यानदीप्-प्रकरण्‌ ९. ( २६० ) 


कवक या हया इह नन्सरविष ब्रह्मसान्नात्कार नद्य इता ₹रतावत 
कटवा उपानषद्क तभा प्रमाण हसा कहता वण कृर्त इष्मा 


वचार करत इए इएभा त्ह्मका अपरक्त नदह नानस्त प्रातववरक वशत 


(भि 


रईस जेन्पावषं तवण सनन्‌ नादध्यास्नन करणवाङ पुरुषक] प्रातववक 


इयाहूया जन्पातसवष सपराक्षज्ञान इताह रस्त जयावष दतस्व उपानः 


षृट्क ्ुतिभा प्रषण दं तिंस्षविष यह कथन्‌ [कया इ ॥ वामरद्व्‌ 


नामि ऋषे मर्भविषं वीद्ध कशता हमा ए जानता भया इन दवता 


के संएणे जन्प मे जानताहू अथे यह जो देवताभोके जन्मे प्रथम्‌ 
कियिमान्‌ है स देवताके जन्पको जानता है देवताभके जन्मे प्रथ- 


मक्रियमान तो कह्मतच् टै सो त्रह्यतव मे ह ताते प्रथमनन्पविषेजो वि- 


(कि 


चर्‌ कया तिस विचर्षरकं गेभवपष वासद्वका ब्रह्मसा्ताक(र इता 


भया इस जन्पविषे स्ञागकी न रत्पत्ति ओर जन्पातरविषे उत्यात्ते इस 
क्षि टत्‌ चवणकृर नेसे करषीपुरूषने वेदकी चा कैठकरणका आरं 


भ्‌ किया ह तिंसद्नविष्‌ बहुत वार्‌ वाखया इयाय जकर चचा ऋ 


नश भहता दृखर दनवषं प्रथसादनकं वपिणकं वना बालवत्‌ चर्भवतत 


ऋचा कृट हीजातां हई जर्‌ जस सता मर गमाईक कारङ्करक परक 
हूत है एकदिनावेष्‌ परणप्क्र नहा इति तक ञालत्लवचास्भा एक 
दिनावष्‌ परपक् नद हता इर इट पापक दता ३ कतवर | 


आत्मतच्छके विचार कियो हुर्योभी प्रातिधकं वरते आत्मस्ाक्षात्कर 

नरी हाता यह वातौ वार्तिककार सुरे्राचायैनीने भी कथन करी 
वार विचारकरके किय हर्याभी तीन प्रकारके प्रति्वधते पुरूष तत्तकं 
साक्षात्काश्को नहं प्राप्त होता प्रथम विचारे किया हया ब्रह्मज्ञानकां 
उत्पाते नश दोती भर अष उत्पत्ति दोती दं इसविषे कारण क्या 

इस्‌ प्रश्नका यह्‌ उत्तर दे प्रथम प्रतिषेध जा दे तिसकरकं विचारक 
कियो इरयोभी ज्ञान न भथा अब प्रतिर्बधनारा होगया दै इसते अपरोक्ष 




















(२६६)  पैचद्शी-भाषा। ` 


ज्ञानकी उत्पत्ति इई है सो प्रतिवंथ तीन प्रकारका रै एक भूतः दूखश 
भविष्य; तीसरा वतेमान इस्त तीन प्रकारके प्रतिवधके वियमान दानेते 
पद्या दे वेद ओर वेदका अथं जिसने सोभी पुरूष मोक्षको नहा प्राप्त 
होता प्रतिवधके हरय इया ज्ञान नदह दोता यह वाता छदुग्यं उपने 
षृद्पिषेभी कथन कृरी ३॥ तिसको अ्रवणकर जेठ केष्चापुरुषको करं 
विषे बहुतसा स्वणें द्व्या इया दे परंतु उसपुरूषको उसका ज्ञान ई न्ह 
तो वह पुरूष उसके उपर विचरता हयाभी किस स्वणको नही प्रप्त 
होता कंगार रहता दहै तिश्च स्वणेके न ज्ञानका कारण तिस स्वणेके 
उपर मिदरीषप प्रतिषेध ह तेम यह सपूणे प्रजा दिनदिनविषं त्ह्मरो- 
कको प्राप्त हेती दै परत इस वऋ्मरोकको नही जानती पिथ्याक्प 
अज्ञानकरकफे आवरण हूर्यो हयो अव अतीत प्रतीत प्रतिवधको अरवणकृर्‌ 
एक कोई सेन्या सन्याप्तयहणते प्रथम गृहस्थ अवस्थाविषे एक माया- 
विषे सरेहाखा दता भया पि वह पुरुष्‌ शुन्याक्षको रहण करके 
श्रवण करणा तव तिसक चित्त सायाविषेरी खजा रहै जात्पतक्वक] 
मनन तिक्तको न हवे नो गुरने उपदेश तिक किया निस मोहते 
उत्पन्न भया जो परतिषध तिसते त्पसाक्षात्कारको न प्राप्न अयथा रेसीं 
कृथा छकविषे ्रवणकस्या है जकर अतीतपदाथभी प्रतिषिध्‌ करता 

ता अतीत पदाथविषे मोहवारे पुरुषको ज्ञानकी उत्पतति कषे रोवीं 
ह एसा पटे तो अ्रवणकर-तिस् सन्यासीका जो गुर्‌ जात्सतत्छके 
उपदेश करणेवासं सो सति दयाटु होकर तिर सन्या्षीको प्छता भया 


0 


कि) मारकरफे उपदेश किये हये जतसतक्छका तेरेफो साक्षात्कार नकं 
भया इसते इम जनिते है जो तेने तिसफा सनन महीं किया तेरे मनकिषि 
अरि पदाथा चित्तन रोता तव वह्‌ सन्याक्षी कहता भया फयथाविषे भेरा 


चत च्गा इजा ह तव तिंसकं यर तिंस्का मायािपे द्धेद ननिखर्क 


हं कतं भय त्र यह्‌ साया ब्रह्म भे ह यह उपना कृर तिसपिषि ति- 








व्यानदीप-प्रकेरण ९. (२६७) 


सका चित्त एकाम हेता भया तिसकेरके तिसके चित्तविषे यह भावना ` 


हट हो मह कि, भ मायां तव तिसके युर तिसको कहते भए हेमाया- 
ह्पत्रह्म अभाड वात्तोको . अवणकर-कुटियाप् गहर निकस्चकरं 
तव वह सन्यासी जपने गुकूको कहता भया भेर शरीर वडा स्थुल 

आर मरे सीम षड दं भर कुटियाका दवाना छोय है ताति मे केसे 
कुट्यति बराह निक त तिष्षको तिके युर कहते भये व्र महिषी 
हप नहा माहेषीक भावना करके त जापको मदिषरीकय मानने खगा 


दै वास्तक्ते तू मनुष्यषटप दै नस्क पाचविे आपणे खखको- 
देख देसे कंहकरके तिक्तको जटका प दिया ति जके पायविषे 


तेप सन्यासनं मापना भ्ुख देख्या आर जानता भया कि 


म मनुष्य टर मे महिषी नदीं तव तिस सन्याीका गरू तिसको कहता ` 
` भया इह चेष्य्‌ ! भसे मायाकी भावनाकरके तू मायाहूष आपको मानता `. 


भया ई तेते ्रह्मकी भावना करके त ब्रह्मकपताको प्राप्त हेवेगा एसे 
उपदेश्के करणते तिस सन्यासीका मरिषीविषे सेद प्रतिदष नाश 
गया तिक्षते वह सन्याक्षी गुरने उपदेश किया जो अर्यतत 
तिस्का अपेक्षहूपकरके नानता मया तात्पये यह उपाक्तनापे भूत- 
प्रतिवधका अभाव होता हे अव वतमान प्रतिर्वेधको -अवणकर-वते- 
मानप्रति्ेष चार प्रकारका है एक चित्तकीं विषयोविषेआसषक्त दस 
युद्धिकी मद्ता ॥ सथं यह्‌-जो यर भौर शाश्चके उपदेशक न समश्च 
सकता तीस शुतिविशदध युक्तियोकरके धुतियोके अर्थक अन्यथा 
चितन कर्णा ॥ अथं यह-जो पवेपक्षीकी युक्तियोषिषे रुचि ष 


रीती इसकानाम्‌ कुतके है मौर चौथा दरयरह ॥ अथे यह-नो आला 
 कृरता है भाक्ता ई जर नगत्‌ सत्य दै तिस्पिषे युक्षिभे ` रहित इढं 

 श्खना चारं ्रतिवधोके मध्य॒ एक्के इर्योहूयो भी बह्साक्षात्कारं 
नरी होता इस वतमान चारप्रकाशके प्रतिबधकी . निषृत्ति किसकरके 











(२६८) पचदी-भाषा। 


हाती हे ! एेसा पे तो श्रवणकर-श्मः दसः उपरतिः तेतिक्षाः समाध 
इस कश्के विषयासक्तिष्प प्रतिर्वधका नाश होतार ओर वर॑वारके अव्‌- 
 णकरके बुदधिकी मदता ना देती ई सौर आत्ममननसे ुतकूप 
प्रतिवधका नार हेता दै मोर निदिष्यास्नकरके विपय॑य दुरा 
प्रतिवधका नाश रोता ह इन साधनोकरके प्रतिवधके दूर्‌ इ्याइया 
आत्माकी ब्रह्महूपताको अपरोक्ष अभव कशता ३॥ अब भावी प्राति- 
वध्‌ श्रवणकर-अव्र्‌य जन्मांतरके देनेवास नो प्रार्यकृमदे सो 
भावी मरतिवन्धहे सो वामदेवको अर नडभरतको होता भया दं तिसका 
भोगसे किना ना नर होता ताते तिके नाङविषे काटका नेयम्‌ 
नहीं निंसते वापदेवका एक जन्मकरके ओर नडभरतका तीन जन्म 
करके भी प्रतिषध नारा इया 

 शंका-एक जन्मकरके वामदेवका ओर तीन जन्मोकरके नडभर- 


तका भावी प्रतिर्बध्‌ नाञ्च हेता भया यह काटका नियम तो तमह माप 
कृते रो ताते यह केस कहते हे नो भावी प्रति्वधके नाश्किषि 
कारक नियम नङ ॥ 


उत्तर-गताविषे यह्‌ कथन किया कै बहत जन्मोके वीति 


हया भी प्रतिवधके नारा इ्याह्यो योगध्रष्रको पोक्षकी प्राप्ति होती दै 
गध्रष्टनामं तिस्का दं नो पुरष व्रह्मसाक्षात्कारके वास्ते विचारि 
प्रवृत्त भया है सर ऋऋह्मसाक्षात्कारपयत विचारे रदित रीनेते 
बरह्मशक्षात्कारको न प्रात हर्याहयो मृत्यको प्राप्त रेगया हे ॥ 
शंका-जकर योगभष्टको बहुत जन्मोके शत्या ह्यो हर्य मोक्षकी 
प्राति रोती दै तो तिक्षने प्रथम किया नो तछविचार्‌ है सो मिष 
भया ॥ 


उत्तर्‌-तच्वविचार निष्फर नरी प्रतिवधके नाश होनेते पी 





१. 
> 





घ्यानदीप-प्रकरण ९. (२६९) 


अप्राक्षज्ञानरूप फर तिस चासका दै सो मीताविषे जसे कथन कि- ` 
या हं तसे श्रवणकर योगत्रष्ठ पुरूष आत्मतत्व विचारे प्रभाव्ते 


एत उत्तमस्वगको-ग्रात्त रोता हे जिसस्वगेको अश्वमेधादि यज्ञेको 


कर्पव्‌ पुष प्रात्र दातं ₹ तंसस्वगावष बहुतकाटं सुखक सनु 


भवकरकं संतविषे मवुष्यजन्मको प्राप्त होता दै स्वगेते गीड्या नो यो- 
गृभ्रष्ठ दे सो दोप्रकारकाहै एके  पिषयोकी कामनावाडा एक्‌ विस्त 
चित्त पिषयोकी कामनावास नो योगभरष् दैसो माता पिताकर्के 


(र 


द मरि सतिवनवार राजसादकक ग्रहविधं जन्सपावता ह सर 





जकर अन्द वर्ार्चत्त्‌ हता इता बऋयर्बिचारकं प्रतापस्तं जात्म 


नवच्‌ र वित्तक एकाम्रतावाङ [वरक्त युनाश्चरक वृरावष 
जन्पक ठताह यट जन्म सततिदकभहं थइ पुण्यकरक नहा प्रात्र इत। 


कसते दस्म ई रएेषा पे तो ्रवणकर-जिक्षकारणते तिश्चजन्पविषे 
पिरे जन्पविपे फिया जो ब्रह्मञभ्यास तिनको शीघ्री प्रा रोनाता 
ह केवर ब्रह्मञभ्याक्षरीको नही प्राप्त होता ॥ कितु ब्रह्ममभ्यास्षविषि 
पिरे जन्पविषे पुरूषाथं अधिक कतां ह तिसकारणते यह्‌ जन्म 


दुभ हे पिछले जन्पके अभ्याक्षके पुरुषाथेते इसनन्पके अभ्यासके 


पुरुषाथकी अधिकताकिषि कारण श्रवणकर-योगध्रष्रपुरुष जपने 


चित्तविषे यह विचारा हे कि) नेकर मे उनभ्याप्षविषि प्रमाद कषमा 
तम॒ जन्पञारि इःखोकी प्राप्रे हेविगी इक्षते अभ्याक्षविषे समधिक 
पुरुषाथे करता है सर जिस योभभरष्टका सभ्याप्त चित्त ह तिक 
पवेमभ्यास्न नोरनोरी ब्रह्मञभ्यासविषे जोर देता दै तिंस्रकी जेकरं 


बरह्मभमभ्याप्षविषे इच्छा न रवे तोभी नस नदीके प्रवाहषिषे तरणेवाख्‌ 


[ पुङ्ष्‌ € तसन्‌ स्डनकं इच्छानलना कय पर नद वमन्‌ तिक्क( 
जगनाशं यडया ह ईस ¶कर जनकं जन्ावष कश्याजा इब्रह्मम- 
भयासक. प्रयत्नं तदकरक बरह्मसाल्तरक। रत्तु इया तत 


४ 











( २७० ) पचद्ङ्ी-भाषा। . 


ब्ह्मसाक्षात्कासते मोक्षको पातत रोनाता ३॥ एक भवं प्रतिवच अर्‌ भा 
ह तिस्षको श्रवणकर-जिमपरुषको प्रथम ब्रह्मरोककीं कामना ई तस्‌ 
करके ब्रह्मरोककी. प्राप्तिवास्ते उपासनाकीनी तिसरपासना करक 
चित्तकी एकायता रोनेते ब्रह्मोकविषे वेराग्यहुया तो वद्‌ ब्रह्मखकृका 
हटक्ामनाक्रे निशेषको करके आल्साके विचारक . करण खगा एका 
जो पर्ष दे तिक्षको आत्ससाक्षात्कार नहा दता ॥ 

शँ का-नेकर ब्रह्मखोककी कामनावाले पृरुपका कामना त्याः 
ग्रकरके जात्पविचार किया हया भी आत्पसाक्षात्कार नदा हतात 
तिसकी पेक्ष कभी भी न रोनी चाहिये ॥ 

उत्तर-्र्सोकविषे उसके ज्ञानप्राप्त देता इ कट्पके अतंविषि 
्रह्माजीके साथ बेह विदेहयुक्तिको प्रात दोजाता ई भसते शघ्चविष यः 
कृथन किया है वेदतोके विचाश्करके यद्‌ ज्ञान जन्दाका निित मया 
हे कि) नमत्‌ मिथ्या दं आतमा ब्रह्महूप ई पसं ना पुरुष्‌ ह त्याग॒तं जर 
योगते शद्ध भया हे अंतःकरण जिन्डाका एसे जो सन्यासीह सो त्याः 
जीके विदेदहोनेसमयविषे त्रह्मरोकविषे बरहमकक्षात्कारको भाप इए- 


हए सेपणरी पिदेदछकिको प्रा दोनति ई ` भर स्थति भी कती हे 


जो पर्प वेदांतेके विचार ओर त्याग आर योगके वख्से ब्रह्मरोक- 
विपे प्रा भय सो सेपणेपुरुष व्रह्मसकविपे ब्रह्म्क्षात्कारको प्रात हृए- 
हए तिक्षकरके कृतङ्त्य हए हए सहाप्रखयके प्राप्त इहु ब्रह्माजीके 
विदेह  युक्लिके समयविषिे व्ऋ्माजीके  साथही विदेदुक्तिक) 
प्राप्त दोजति द ॥ तात्परय॑य॒द-त्रह्डकवभे बिह तिनको 


ब्रहमज्ञानविषे प्रतिर्वधक. दै भोर व्रह्मरोकके भोम दनेवार 
परार्धकभे प्रतिर्वेधक दै सो वांस. ओर. प्रारब्धकृषं दोनों 


 ब्रह्मरोकके प्राप्त इ्याहय निवृत्त. दानति ६ ॥ तति ब्रह्मसकविषं 
तिक पिच्छ विचरते त्रह्मानाकं उपृदैरते , भावावुतार 











ष्यूनदीप्-प्रकरण ९. (२७१) 
ब्ह्मसाक्षात्कार रोता दै त्ऋह्मसाक्षात्कारको प्राप्त हयाहूया जीवन्सु- 


कको ऋह्मरोकविषि भोक्ता है ओर अंतपे विदेदयकिको प्राप्न 


होजाता दै इतने करके यह कथन किया ॥ व्चारके फिया इूर्योभीं 
प्रतिषेधक प्रभावे ब्रह्मसाक्षात्कार इस्नन्पविषे नही दता ओर अगि 
यह्‌ वणक तीत्रपाषोवारे पुरषोको ब्रह्मविचारभी दर्म हे अथे 
यह्‌ जौ ब्रह्मविचार भी तिनको नदी प्राप्त दोरा इसी सथेको कटवष्टी 
उपनिषदविषे कथन किया दै अनतपापोके प्रभावकरके अ्रवृणदप 
विचार वास्तेभी परमात्फका छम्‌ नही रोता ॥ 
प्रश्च--विचारविषे जिसका सामथ्ये नहीं ओर मोक्षकी इच्छ 

तिक्तो कया केतेव्य है ॥ 

 उंचई-इस्का उत्तर तो पीछे हसन्‌ कथन किया दे  विचारविषे 


असमथ जो पुरुष है सो गुरते रवण करके निगंणत्रह्की उपास्तना 
करे तिशके उत्तरको विस्तारकरके अव कथन कृरते है ॥ पिचारकीन 
प्रा्िविषे कारण दो है एक इुद्धिकी अत्यंतमदता सीर दसय साम- 
ग्रीका अभावं से समीक अभावं यह्‌ है ब्ह्मतच्वेकरषदडा करणे 
वटे गुकी प्राप्ति न रोनी जर अध्यातसशाघ्च ४ रोना 
जरं यर्शघषके प्राह इ्योहुयभी श्रीरपिषे शिष्यके 
अथवा गक्षके रोग ख्गनाना अथवा गुर्रिष्यका विवाद 


रोजाना जसे योज्ञवस्य्य्‌ जर वेदापायनका सथवा चिष्यक युरूविषे ` 


दाष ह इजाना जदह इक दव्यगाथवणनछर्षिविषं अथवा युरूक 


हिष्यपिषे अनधिकारी बुद्धि शेनानी अथवा देदाविषे रनञदिकाका 
उपव शनेते अथवा शिष्यको उपदेश अवणका कड नं मिखना 
थवा शूको उ्दशा करणेका कार न मिखन 
[तष ससयीके अभावते जो विचारक नही पराप्त रस्या सो परुष 
निगणत्रह्मकी उपासनाः करे ॥ 

















( २७२.) पचदङ्ी-भाषा । 


शं का-निशेणत्रह्मकी उपासना नहा वनति नित्त नियेण व्रह्म ५ ~ 


गुणेति रदित दे ॥ 


उत्तर-उपासनानाम तो चिततवर्तियोका नदीपारावत्‌ प्रवह 


 करताका दे सो चित्तवृत्तियाक। नदधारावत्‌ म्रतारकारता जस सम- 


अ ® भ भ, 


ब्रह्मे शती हे तैसे निरेणत्रह्विषे भी रैस्‌ ई ॥ 
शं का-नि्ेणत्रह्मकी उपान्‌ नद्‌ अनस्त कृदिते जे 


चिन्त्विषे उपासना हेती दै उसको ोती दै आर तह ता मन 
वाणीकावषिनदीं॥ _ 


` उन्तर-यह दोष ते ज्ञानपक्षविषे भी समान ई जस्त कन्‌ तत 
वस्तुका हेता दे जो मन वार्णकेषिषे दै जरं त्म ता सन वाक 


नही तति ब्रहमका ज्ञानभी नह दोता॥ 


शंका -तहमका ज्ञान तो बनता र निसते व्रह्म मनबाणीकेविषे 


नरी यह्‌ जाननेको समथ दाता ई ॥ 


न) 


यत्तर-तऋहय मनवाणीकेषिषे नरे उपाक्षना करणकंार्भासिम 
रोताई॥ 

शं का-तरह जकर उपासनाके योग्य टवेगा तो तिक सय्रुणत 
प्रप्तहकेी॥ (र 

उन्तर्‌-त्रहम जकर जाननके येग्य हवे ते तिसके। सशुणत। 


ग्राप्त हवमा ॥ 


शंका-नहत्‌ जनहत्‌ रक्षणार अंगीकारं करणतं ब्रहमका श 


कर्के ज्ेयतके इयाय भी सगुणताकी प्रापि नह होती ॥ 


उत्तर्‌-रक्षणाकरके जो लक्ष्य दे तिसकी उपास्नना भी बनती ईं 
` शंका--त्ह्मको उपासना येग्यत्ताका अतिने निषेध करवा हं 
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ध्यानदीप्-प्रकरण ~ 


जो मनकरके मननं नर इता अ निस्करके मन जानता 

` तिषकेःब्रहमह्ञान ओर जिसके चव उपातः कृरते है सो ब्रह्म नही 

` (सप्रकार केनउपनिषदकी शति. उपासना वस्तो तऋद्वह््प 
ताका निषेध करती दे इसते त्‌ उपासन योग न ॥ | 


य्तर-जसे केनडपानषडवग श्रतिने उपाक्षनायोगकेो व्हपता 
का निदेध कस्या है तैसे ज्ञानयागक च ब्रह्महूपताका निषष्‌ केन्‌- 


उपनिपदकी तिने कस्या है ज्ञानक जो कषयर ०९ ्रहमभिन्च दै 
जर अन्ञानका जो वषय तिसतेभी व्रह्म भत ई ^ 
शँच्छ्ा-क्षान = अज्ञानकेक्पि जो भिन्नता द सा ब्रह 


चसे जकर श्रुति कथनं करत[ ता तेसेदी ब्रह्म जानने येय दं ताते 


ब्रह्मज्ञान सिद भय 


युत्त॒र-एसं ऋय जानकरके उपास्तना भा कस्य, बनती ह । 


भ, 


५-यह्‌ ब्रह्मज्ञान आर अर्घ उपासनकेषिषे भन्न ह एस जान 
करके नके प्रवादकी न्याद व्रह्मा चित्तवत्तिका प्रवाह करण 
इसकानास उपासना ई स जैसे धरतिने कथन किथा ई तेस कैर 
पुकतेदे ॥ 

शं का-क्ञनषिषयते श वास्तव नह अन्ञानक्ा नश्च 


बस्ते ज्ानवाननि कृल्पनाकरके जङ्ञाञ्जाक कट ई॥ 


ट्तर-उपाषनविषयता भी बरहमक वास्त । नदीं चित्तकी एका- 


ग्रताद्राश ज्ञानकी उत्पत्ति करकं _अ्ञान + नारावास्ते ब्रह्मवे 
कृत्पनाकरके जिज्ञासर्ओक्षे क्‌ ई । क 
शका-ज्ञानपक्षविषे वृत्तिका ब्रसकत वन॒ सत्त ह अररः 


उपासनापक्षविषे नद बन । 


यु्तई--शष्दप्रभावत वृ्तिक ब्रह्माकारता ज्ञान जर उपासना 
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इन दोनेपक्षविषे वनसक्ती दै ओर जकर युक्तिसे रदित उपासना पक्ष 
पिप उर्छभा तै देए्गा सो उलभ ज्ञानपक्षविषे भी समान्‌ ह ॥ तिह 
उठेभिका यह स्वहूप है क तेरी उपाप्तनापिपे भक्ति है जिसते उपा 


सनाकी त्‌ देसी खिचकरता ह ॥ दृ सरे उरभेका स्वह्प यह फि तेरा 


८ वि 


उपासन(विपे वेर दे जिते तू उपासनाका निषेध कृता ह सो की ॥ 
शका-निशेणरपासनाविषि प्रमाण कोह नदी इते म नि- 


गुंणउपास्नाका पध कत अर्‌ मर्य उपिनकक्लच वर 
कई नदा॥ 


युत्तर-निगेणटपक्ठनाविषे प्रमाणका अभाव नहा नसते बहुतक्षा 


श्रतियाविषे नर्यणरपासना दस्या इ नृसिहतापन[उपन पदक उत्तरख- 


अ ५ 


णडविषे द्वताभनं त्रह्माजकि अग प्रत्न कया ह ह भगवच्‌ ! यहना. 





सृक्ष्पमात्माभकिरकरक जाननयाभ्य ह तिक्तक उपदशं क ॥ तव्‌ 


८0 


ब्रह्याजान मनकप्रकारकरकं नयुणन्रह्मक उपास्तनाका उपद्र सयां 
अर प्र्ररपानपदकं पचित प्रन्नविषं उवनमञुनाश्चरन पप्प्लछद्गुरूक 
गे प्रन कया कजा पुरूष मरणपयत रा उ पाक्षना कत्‌ ह 


तिसकरफे किस्फटको प्राप्रहोता है! तव तिसके यरु पिप्पखदमुनी- 
स्वर कहते भये दे सत्यकाम ! जो पुरूष ओंकारको सगुण त्रह्महप ज 


क उपासना कता ई तका सगणनत्रह्मका वरत व्ता ३ सर ना 
आकारव नयुणव्रह्मका उगासना कस्ता ह द नदुणन्रह्नका म 


-होता है यह जो तोनमातकाखा अकार्‌ ई तिस्॒करकं परमपुरुष जो 
 निरण पस्पात्मा हे तिसके ध्यानको करता है सो पुरूष व्ह्मरोकविषे 
ग्राप्त शीकरे निशेणपरमात्माके अडुभवको करतार भोर कखवटीरप्‌- 
 निषट्विषे यमने नाचेकेतके ताईं कथन किया है सपण वेद जिवस्तुक 
 कृथन करते दै सो वस्तु मे तेरे ताईं कृथनं कक्गा हेषा आरभकरके 
पीठे प्रह कथन्‌ किया सकरम अक्षर जनाीदैषी व्ह्मदं साकार 
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आश्रय करणा जिज्गाप्चको भ्रष्ठ हे ॥ तात्पये यह कारको निशेणत्रदम 
दप जानक्षे उपास्नाकश्णेते निरेणत्रह्मका। साक्षात्कार रोता. दै ओरं 
 मंडक्यरपनिषदट्पिषे ॐ” यह अक्षर सवेष दै इत्यादि वाक्योकसर्के 


[तिन रहत तश्यावस्थाह्य लिर्युमत्रह्मका उबास्तना , कथन. त 
ह अ(र तत्तशय.उपनषद्‌ अ इडकं उपानषड्‌ जादकाकवष - सवन 


; निगुण उपासना कथन कशं इ ॥ 


प्र द्--निशुणउपासना किसप्रकार कर ई 1॥ 
युत्तर्‌-निगेणरपासनाके करणेका प्रकार पचाकरणविषिं क 


थन किया है॥ 


शेका-निेणडयासना ज्ञानका साधन. दै मोक्षका सभ्‌ 
न नर ॥ _ 
 उन्तर-ज्ानका साधन निगणउपासना देके ईसविषे दसरिकं 
कुछ अनिष्ट नरी ॥ ५ 
 अंका-सयणरपासनादी सेपरे पुरयोने करी ई आर निरुणरपा- 
सनातो किनि नहीं करी तति दम जनते दहै किः निरयन 
उपानस्‌ नर। ~ || | | १ | 
 उत्तशर-अनेक प्रभाणोकरके सिद्ध ज निथुणरपासन ह (तक्‌ 
नकरके पसं नद अनुष्ठन . कसते तो भी उत्तम भिज्ञारुजन्‌ तिस्‌- 


का त्याग नदी कस्या ताते तिस. नगणरषासनाका (नवव नहा मन 


ता- जिते निगेणरपासनाका न करणा पुरूषका.. जपराष्‌ 
टसकरके निशेणउपासानाका सभावं नदय सिद्धहाता ॥संदुउपासना 
जो श्रषाण तिसा म्रखंनि जकर अनुष्ठान. नही कश्या 


तोभीतिसका उद्धिमानेनि त्याग नदा कृस्या ॥ जतत सशुणडपासन 
जो बहतका पैक प्के देनवाटी तिका त्यागकरके सूखे. पुरुय 




















(२७६) पचदङ्ी-भाषा 


शताब्दी फलके देनेवाटे वीकार करणेवारे मं्रौका पक्से दते 
भी विविकियेने तिनको देखकरके सगुणरपासनाका त्याग नरं 
कृस्या मौर जसे नेमकी है अपेक्षा जिनींविषिरेसे जो वक्ीकारजादि 
भच हे तिनको त्याग करके नेमकी अपेक्षा नही नि्षिषे रेषे जें 
तीञदि व्यापार है तिनोकिषि अतिमृखे प्रवृत्त होतेदे॥ प्रतिन 
मर्रेके अनुष्ठानका सवने त्याग नदीं केरया ॥ तैसे ससारफे सखे 
कामनावाखनि निशेणरपासनाका त्याम कस्या दे पर जिज्ञाघ्ुेनि 
निणरपासनाका त्याग नही कश्या पखाका निणेय इद स्थित 
रहो ॥ अब नि्ुण उपासना कथन कसते हे तिसको शवणकर-निगेण 
उपासना जिसते संपूण उपनिषदोविषे एक दहे तिसते सेपु्ण 
उपनिषदोषिषे कथन कयि जो रै निशेण वऋके गण. 
तिन सेपणेगणोको इकड़ा करके एकस्थानविषि निगणन्रह्यकी 
उपासना करणी सो गुण दोषकारके एक विधिरूप भर एक निषेधरूप 
तिनसे जो विधेहप ग॒ण दै तिनके एकस्थानविषे इक कर्णा तिन ` 
हेपणेगु्णो सहित ब्रह्मकी उपासना करणी यह वातां व्यासनीने आदते 
आदिरेके ब्रह्मे यण दै दस्त सूञविषे कथन की हे ॥ वििष्प गण कन्‌ 

पसा पे तो ्रवणकर-ब्ह्म आनदरूप ३ जर ब्रह्म चेतन्यषप ` 
है ओर आनंदरूप है ओर क्र्म नित्य शद अद्ध सत्य सक्त निरंजन 
विभु एक आनदह्प दै ओर स्येते परे रे ॥ मौर एकरसञात्मा 
है इसत आदिठेकरके विधिषप गुण दै ॥ तात्पथै यह-निक्च 
उपनिषदविषे व्रह्मको अनदूप कथन किया हे ओर चेतन्यं 
हप मर कथन किया तिस उपानेषद्के पठनेवारे जिज्ञाभेने केवर 
आअनदरूप जानकरके व्ह्मकी उपासना नरी करणी कित द्री उपनि- 
षृट्विषे जो चतन्य्प कथन किया तिस चेतन्यदूप गणको महण करो 
इकषीतरद आर उपनिषदैविषे जो शुणकथन किये ह नित्य शदधबु् 


दिष्य तिनको भी अदण करके सवै युरणोवारे क्रहकी उपासना 
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करणी ओरं जो निषेधरूप गुणै कसि तिक उपनिषदोपिषि 


नतणं कल जह-बृहद्र्प्यकावष यह्‌ सुन्याहं तद्म स्थूट नह अषु 


गह्‌ मत्यम्‌ नद र्वा नट्‌! अर युडकर्विषं यह्‌ सन्या इ ब्रह्म रशङ्य नह्‌ 
` सचाकरकं अहम्‌ कस्म यम्य नदह सर्‌ कट्वहाविषं यह सन्या ह तष्य 


न्द्‌ चह(7स्पशच नाह नरुःरस्‌ नहगन्ध्‌ नह(7तन सुपण गुणक 
<कर्थन विष इका 5९ वद्यक उपासना कस्मा तत्पर्प-यह्‌ सतन 
< णाक नक्षद वनवद चषव कया ह ततन गुणात रहता 
ब्रह क उपना चह कस्मा [कठ्‌ सपण उपनद्दावच जतन गुपाका 


निषद्‌ काह तिन्‌ कवयुनक्ति यहत ब्ह्यका उबह्ना कस्णा दह 


€ ® 


व्यासनीने कथन्‌ क्रिय दै कि परमास्साविपे सेप्णे निषेध गुणोको इकडा 
करके उपासना कृश्णी जिसते दवेतप्॑पचके ` निषेथोकरके बह्मका उप- ` 


द्री सर्‌ उकानवद्‌िए सपान ह जर्‌ रिष्पका जनविनर्वश्पि जा 


(व 


मह ₹ तत सुम उपनिषदि एकं हफ्ता करक रव दून 


दिद्यषानता है॥ 


शंक{-निषणनक्षवियाविषे गोका इकडधकरणा नद वनता 


श गोके एककट्कियाइयो विद्याकी निरणह्पता नहा रहती ॥ = 
यनत्तर- यद शंका तो तेने व्योपनीके जगि कीनी चादि भरे 
मे न कीनी चाय निस्तेमे व्यासजीके कथन किये दुयेको कथनं 

करत इतने कनेते सृक्ष्परसीको करता आरेकाकरणेवाख्क। ख 

ताको सिदंती प्रदेपक्षी जनावता हे सह्यदसीद्राश मूखताक संदाता = 
[य्‌ जो दै तिसके निवारणको कथनं कर्ता दै इन उपास्नाके 


[निगणरूपता इनता दं जंकत इन उपास्नाविषं सवणक्ा ६ दद 


निरकी जर स्वणके द केश निक्षे एेसी सूयेआदिकोकी भ्रति 


कथन्‌ नह्‌! कानी तय्‌ पदता कथन करता भया ईस प्रकर यह्‌ च्व ` 


सन्‌ जकर निगुण दतो सतोषकर इका मत कर्‌ ॥ 














(२७८)  पैचदङ्ञी-भाषा। 


शं रा-जनंदभादिरूप गुणका सर स्थूखतकं अभव मादि 
र्णोका उपास्यवस्तुके अंदर प्रवेशे नही रोता ईसते आनंदं जदियु- 


प्रोयक्त ब्रह्मकी उपासना नदीं बनती ॥ 


उन्तर-आनंद आदिगुणोका त्वके अंदर प्रवेशके न इयदिर्या- 


श्री जनद्‌ आदिगण तच्वकं ठउ्खवणवार्‌ ई तातं [तनदशवकस् 


ख्ष्या जां ग्रह्मतच्वं इ (तंक उपासना करणा वार्य हसा उक्तनि 
[जेप्षप्रकार कृश्णा याभ्य ह खा वरवणकर्‌ मानदा युणाकस्कं अर 


 स्थुटताके अभाव आद्यगाकरके जो अखंड एकर जत्माम हू 


ओ न, = कि 


शस जिक्ञाञ्चु उपासना कर्तं इ ॥ 


शंकरम याह्या ज्ञान जर उपासनक। भद्‌ केस दं 
उत्तर्‌-उपासना कस्ताके अधीन होती ईं भोर ज्ञान वस्तुक 


` अधीन होत है इते उपासना ओर ज्ञानको भेद है भर भी उपान! 
आर ज्ञानकं भदकं कर्णक वणक ॥} आत्यतच्वके विचरते 


यु हे रूप निस्का एसी न अनिच्छ सोदृर्‌ नह कर्सक्ता अर 
ज्ञान आपनी उत्पत्तिमाते संकषस्को स्त्यताका नाञ्च करदेता ई 
_ आर ज्ञानको उत्पत्तिमा्र करकं पुरूष कृतङ्ृत्य्‌ दयाया नरतेशय्‌- 
` संखक प्राप्त दता ई ज।र जवन्छुक्तक प्राति हकरक प्रारव्धकमकं 
 नृरोप्थतं चरीरको धारता हं प्रारन्धकमकं नाड इयहिया फर्‌ शस 
रकी ज्ञानवान्‌ नदय धसा कतु विद्दधुक्त हनाता ई स उपासना 
 अद्धूवान्‌ पुरपरका यथाथ वक्ता गुर्कं उपदङ्रकं उपर विासक 
_ करके विचारते विनाहा उत्पन्न दती दं सो उवासनाका स्वरूप यहं 
. ई विजातीय प्रत्यया तिरस्कार करके सजतिय प्रत्ययक्‌ प्र 
वीह कृरण्‌। सथं-यंह्‌ उपास्य वस्तुक सदा चतन करणा सौर व्‌- 
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टप्टभादिक पदा्थाका चितन न- करणा किंतनाकाडरपचत उप 
स्यवस्तके स्वरूपकौ [चितन करणा एसा चछ त श्रवण्क्र- 
तना काङ पयत उपास्यवस्तुकं स्वह्पका साभमान उप्‌] 
कृरणेगारे परूषकं न प्राप्त ईव ततन कृङ्पय॑त उपास्यवर्ठ 


क ® 


रे स्वपक्ष विनत करणा ओर पीडठेभी मरणकाल्पूयत वसस 


धारणा करणी उपासना करणवारं पुरूष उपास्यवस्तुकं स्वह 


पका अभिमान. ग्रात्त हेता ई ॥ यह वातौ छंदग्यउपनिषदरविषि 
] हे सो कथा श्रवणकर-एक ब्रह्मचारी संवगता गुणयुक्त प्राणक। 


उपासना करता भया सवका अथ यहं इ दू चद्रमाः जश्च जट 


इन चारेको समा प्राणग्रास् करट आर्‌ सुषुतकार््विष वाणाः 


नध, श्रो) पनः इन चारक व्यष्टप्रण बत कररता ई ताति रय 


५ 


सेवम दै सो ब्रह्मचारी भिक्षाको जाताभया अर जभित्रत रीनाम सयजके ` 


अगि यह वाक्यं कथन करता भया जमिप्रतासन्‌ रजा सर्‌ [तस्क 


ख 6 


 युशेहित दोन भोजनकरणे खगेसे तिस व््मचसक तिनान भत, 


न्‌ दी तय्‌ ब्ह्मचास कता »५। हेअभिव्रता(च्‌ ! देकपिय ¦ ज। एक 


चर्व महात्माको मा्‌ कृरेता ३ मोर संपूण युवनका जी रक्षा करता 
हे तिसको मनुष्य नर जानते वहुतप्रकार करकः वत इ एड एक्‌ 


कि 


निसकेवास्ते यद अन्न दै तिकषको अन्न तुमने न्दा द्यू रतमनर्कर 
नकि - ब्रह्मचारी भपनी सेवगूपताका जो चित्ताविष्‌ वास टुटेथी प्रकट करत्‌ 

भया ओरयह जो पीछे कथन किया मरणपयत उपासिनकि। धारण क 
` तिसविषे कारणको च्रवणकर्‌ जिसकारणते उपासना उपासनाकरणवाट | 


` युरषकी इच्छाकरफे करणेको जोर करणेके आरन भरकारकरक कर 
केकयं ह .तिसकारणते . पुरपकी . इच्छाके अधीनं दीने 

प्रणपर्यत उपानाको केरे ॥ इसप्रकार सदा उपासनाके करणार 
छो क्या फट होता दे रेस षे तो -श्रवणकर-सदा उपानाकं क९ 








(२८०)  पंचदङ्ली-भाषा) 


गते उणाक्षनाष्ी दढता होती ३ तिक्ते जाग्रतकी न्याईं स्वध्रविषेभी 
पाक्तनाकी प्राप्ति देती दै जेसे प्रमादे रहित हके वेदके षठनवार 
एरष्‌ टटवासनाकरके स्वप्रपिषे भी वेदको पठता है आर जम षदा 
गयी आदिकोके जपकरणेवाखा पुरूष टदट्वासनाकरके स्वधेविषे भी 
गरयनाजदिकेके जपको करता दे स्वप्रभादिकोविषे ्यानकं प्राप्ति 
विवि कारणं श्रवणकृर उपाक्षकपुरुष उपाक्षनाका विरेधी चित्तवति 
यके त्यागको करके निश्तर उपास्य वस्तुकी भवनाको करता दै 
तिस्काणते उपासनाकी भावना दद्‌ होजातीं ह तिसते स्वपविषेभी 
तक्षके उपासनाकी प्रापि होती द॥ 
शंका-प्रारब्धकसेते षिषयोके अनुभव करणेवाडा उपापतक जो 
पुर्ष्‌ दे तिसकी निश्तरताकरके उपास्षना शद्ध नही रोती ॥ 
` उनत्तर-प्रतके अधिक हुयाहया विषयक अतभ समयेविषे भा 


उएासना दर नहा होती नेसे दुराचारिणी दचीकी वरके काम किय 
खये।भी वार्च[चत्तकीषृत्ति दर नदा होती ॥ 


{कृ-ट चास्णक् बर्ह चितन कस्मातत्‌ प्क कवक 
अभूद्‌ ट्‌ जायमा ॥ 


उत्तर-पारके सगके सुखको अनुभव करणेवारी षीके वरके 


काम्‌ निवृत्त नही दोजति कितु स्वाभाविकं परे होते दँ परतिताक्ची 
भरताकी सेवापिषे तत्पर जैसे रके कामोको बनायवनायकरके सदर 
करती हे तेसे कायं दराचारिणीमे नही होते भथं-यरं जसे रसोईके 
समय किसी चीनमे टन अधिक पड जाता है किसी थोडा पडनात। 
हे ओर किक्षीमें जठ अधिकं पडनाता दे कोई चीन की रहनाती 
है कोपी हयेती दै ठेस उपास्नाविषे स्मा हआ नो पुरूषहे सो संसा 


रसुखोिषे केसां रहितं दै अथे-यहं नो संप्र सयखविषे तिसकी 
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४ थि 


म्ीति नही रहती दक्षते कोई सारा काम सोर जाता दै कोई विर जातं 


ओर त्छवेत्ता तो दषारके व्यवहारेको अच्छ तरह करता ३ निरते 
सेप्तास्के व्यवहासेके ज्ञनका वियिष्‌ नद. ज्ञाने क्या जनावत। 
संसार मिथ्या है आर आत्मा चैतन्य दै ताते ज्ञानकां संसारके 


 व्यवहारोकेसाथ विष्‌ नदीं व्यवहार शस्रकी सत्यताका भोर जात्ाका 


जड़ताक नहा चाहता कतु अपन कषाधरनका चाहता . ₹ तात 
व्यवहाश्का तचयन्ञानके साथ विसय नदा व्यवहारक साधन कनि ₹स्ल्‌ 
पूछ त्‌। अवणकर-पनः दपद्रयाः ससर गरहः क्षवाद्‌ पदरथ व्यद्रा 
साधन इतन तच्वज्ञान।(. नाश नदा कस्ता इस्त न्‌ 
स्यवृहार्‌ यथावत्‌ परदताह॥ 


शकु[--ज्ञानी यद्यपि विषयक नाद्च नदा करता प्र्‌ चत्त 


नारका करता ई इस क्ानाक व्यवहार यथावत्‌ नह। इता ॥ 


उुत्तर-जी चित्तके नाशको करता द सो जन्नाप दं ज्ञानी नहा 
शक-तच्वज्ञानान चत्तका चाद नहा कृस्या यहं कह ठुमन 


देश्या 


युत्तर-दटकफे तत्नाननेवारे पुरुषने चित्तका नाशष्टप चिन्तका 
एकाय्रताको नदीं कस्या यह्‌ इन देख्या ट्‌ ॥ 

शक(-वटस्थूर हानते अति प्रकट दं इसत तिसके नाननेदिपे 
चित्तकी एकायता नहीं चाहती मर तह्य तो अतिसृक्षपहे इते 
तिसके ज्ञानरिषे चित्तके एकायता चारीती ३ै॥ ० 

उुत्तर--कक, स्वप्रकारा आत्सषू्पताकरफे वटकीं अतिप्रक- 
ठता है निस्ते षटके जाननेविषे सूयनेज आदिक चाहते द सृथैनेच 
आदिकोसि विना कट नरी दृष्टि आक्ता ओर आत्मके जाननेविषपे 








१ न्व - `. 


( २८२ ) पचदशा-भषि। 


किष्ठीकी अपेक्षा नही. ताते जत्सज्ञानी चित्तके निशेधको नही करता 


एकव ब्रत्तकं उद्य दानकरकं वट अकर्‌ भिता द त। स्वप्रकु | 


आत्मा एकवार वृत्तिकं उद्य दानेकरकं क्या वटकान्याई प्रतत न 
ता कतु प्रतत इोतादी ई ॥ 


शंका-तह्मकी स्वप्रकाङतकं इयहियाभी ब्र्माकार बद्धक 
वृत्तिका त्छज्ञान रोनते र बुद्धिक वृत्तिको क्षणक्षणविपे नारवाखा 


हनत कारवार बुद्धका वृत्ते व््यव्षं एकाय कया चित्‌ ह ॥ 


उनत्तर-यह तो शका वदादिकां विषेभी ठट्य है जिते वदाकार्‌ 


उदधिकी वृततिक। नाम घटज्ञान दै सो बुदधिकी वरति ्षणक्षणविये ना 
हौजाती है तति घटके जाननेवास्ते घटविषे बुद्धिकी वृत्ति एकार 


किया चि तो षात अशक्त है भिक्षते कोईभी पुरषं व्क 


जनिनर्वस्त वदवि इका दत्तक एकम नह करता तद्ध 


बहक ब्रह्मवि बद्धक बत्तिक। एकाम नदाकश्ता॥ 
र(कृ[-वनदककिं ज्ञाना लमक छ्यटिया भ एकवार न्य्‌ 
[कया ह जसवटक तंक्वल्का हरर सदा करणक्छा स्मय इता ह 


 तिसकारणते वयवेषे चित्त एकायता नदी कानी चाहिय ॥ 


ऊनतत्‌र्‌-4ह ता वाता जात्मावष भा दर इ मत्त दकव्‌र्‌ दर्मा 


जो वट पिविषे चित्तकी एकारतके अभाव हयं भी जव पुरुष 
की इच्छा हवे तष तिक्विषे नका स्थापन करणा जर तिके भौर 


ल्थानविषे छेनाना इते आदिरिकरके पुरुष व्यवहारकरणेको समथ 
शता हे तेसे एकवार आत्पके निधय किह जब क्षनीकी इच्छ] 
रोती है तव उपदेदा करणेके। सनन करणेको ध्यान कृरणेको समथ 
रोता है उपदेश जदिकेके कर्णेषिषे चित्तकी एकाथताकी सोर नदीं ॥ 

शका-तक्वेत्ताभी उपा्टककी न्याई आत्साके ध्थानको जब 


करतां हे तष नगते पदार्थोके चितनसे रदित देश्या है -. ` 














प 





प्यानदीप-प्रकरण ९. (२८३ ) 


उत्तर्‌-तच्ववेत्ताको जगत्के पदाथाके चितनका भवं च्या 
करके होता ई ज्ञानकशके नहीं शेत्‌। ॥ ॥ 

शेका-तच्ववेत्ताभी मेोक्षकी सिद्धिवास्ते व्ह्मन्यान किया 
चाहता दे ॥ ॥ 

उत्तर-मेोक्षकी सिद्धिवास्ते तच्वत्ताको व्यान नह किय 


[हता निस्ते ज्ञाने मोक्षकी प्राप्रे इता ई व्यासू नरु रति 
शाक्चविषे ठडाराष्प यह कथनं ई केः ज्ञानतंडा विदहकव्‌स्यका ऋत 


दातो दं आर ज्ञान्‌कश्कदा जविन्डुक्तक( त हत्‌ ई आत्मा 


जानकरके म्रत्युको उटव जाता दे ज्ञानक भित्र अर मक्ष!र पम्‌ 
न्‌ स्वप्रकार आत्पाको जानकरकै संपूण बधनात सहत्‌ ईन त ? 


ओर ध्यान तच्ववेत्ताकी इच्छ हवे तो करे न इच्छदवैता न्‌ कर॥ 
शंका-त्वक्ताक ध्यानक कतन्यत। कृर्‌ नं पानगेता 


तच्ववेत्ताकी सदा बाह्ञंख प्रबृत्ति हवेगा ॥ 
उत्तर-त्ववेत्ताक यद्व प्रवतत जनक अथव पक्षक नर 


नकष करता इसते बहिथंख प्रवृत्ति रोती दै तौ होवे तिसकरकं इय 


तच्वत्ताकां हान नद्‌ । 


क, 


शंका-ततवेत्ताकी नकर बहिषखप्रवृतते मानन तो अक्तमसय 


अवशा ॥ 


उत्त-तच्ेत्ताविपे ङुख प्रसंग नदीं कथन किया जाता तो 


अतिप्रसंग तिक्तको कैसे अविगा ॥ 


शका-प्रसंमनाप्‌ विधानषध शाच्चका ई ॥ 
उत्तर-विधेनिषेधशाठष्प प्रसंग तो अज्ञान( उपर ३ तत्त 


 देत्ताके उपर नही ॥ वणं आर्‌ आश्रम म वयं अर्‌ अत्स्ना इन 


र 


चारा सभिमान निस्षकोः ईं तिके उपर वाधानत्ष्‌ स्ञः 2 

















` (२८४) पंचद्शी-भाषा। 


ग॑सं मारुके उपर जनकात्‌ शती दै आर तच्ववेत्ताफा वणेञाश्चष्‌ 
आदिकक सभिमानता रै इते तिक्षपर विधिनिषेधशान्च नहीं नेसे 
मर्त रहित जो पुर्षं है तिके उपर जकात नरी ॥ 
शचछा-जा देहाय ह तिसको वणेाश्रमक्ा अभिभा 
हाता ई तत्छवेत्ताभी देहधारी दै तिसते तिसकोभी वणेजाश्रपका 
भिमानदहे॥ 


=२९-तत्ववताक वणसाश्रम मा्दकाका साभसान नहा नेत 


तत्वषेताका यह निश्चय हे वणेमाश्रमजादिक देहकिषि मायाकरके क- 

पत हते द ओर चेतन्यरूप आत्मा जो मेँ ह उप्तविषि वणेआश्रम- 
दिक कोई नही ॥ 

शक-तह्वत्ताका निय रदौ परंतु दाश्च तो विसको कृतेष्य्‌ 


कथन्‌ करता हं ॥ ५ ^ 

उत्तर्‌-शख्रभा तत्वे्ताको कतैव्यके अभावको कता दे सो 

अवणकर्‌ हदयकरके त्याग दिया ई सपे आस्था जिसने अथे यह- 

असत ममतां राग द्ेष्‌ इषा द॑भतते आदिरेके नगतके। मिथ्या जानके 

त्यां दिये है निसने ओर तेशयविपरयसे रहित टटपरोकषन्ञान्‌ है मिसको 

एषा जा पुरूष हं स समाधि जर कमं इनको भक्से करेक न करे 

पुरुष सृक्तर्प ह आर भी श्च अ्रवणकर क्के त्यागाय मौर 

: कम्‌ाथ जर्‌ एमाधिक्षाध मोर जपस्य निश्षका मन वक्षन रहित 
हं तिपपुरुषका प्रयोजन इछ नीं ॥ 


: शंका-ज्ञनवान्‌ भी वासनके दूर करणेवासते व्यान 
` कीना चाहताहै॥ _ , 

` उत्तर-द अपरोक्षन्ञानवानके मनपिषे वासना नशं रही निरते 
कानवानून यह भटप्रकार्‌ निणेय करे सशय विपये रहित ` 





॥ 
अ ४४ १, ५- 
॥ 
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ध्यानदीप-प्रकृरण ९. (२८८९ } 


नान्या ह जत्सा अर्संग द आर त्मा ते भित्रसपणे हदय वाजीमरकी 
न्याई मथ्य हं एसे प्र्षमविषे क्या हवे रेषा प्छ तो भ्रवणकर यह मरसंम्‌ 


(वप तत्वतृतकाप्रसग नद ई जसते इसत तत्तववेत्तापिषेसतिप्रसभ केसे 
५ क्का अतप्र्म हता ह एमा पछ तो अरवणकर जि्षको प्रशम 


ठता ३ तिसविषे अतिप्रसषगकी शंका बनती दै नेसे विधिनिषेध शष 
त हानते बाटकको अतिप्रसंग नदीं दोतातेसे तच्छवेत्ताको भी विधिनि- 
पते रहित रोनेते अतिग्रसगं नहीं होता ॥ 
शका-बकके विधिनिपेषते रहित होनेषिषे कारण अज्ञान 8 


(र ज्नवान्‌का ती अज्ञान नष दोगया ३ ताति तिसको विधिनिषेधका 
अधिकार है 


ॐ तार्‌ ज्ञानवानका सज्ञानसे रहत इयाहूया भी सेपणे नाननें 
14 वहतु तसनं जानल द तंसते तस्क वेधनेषेध शाञ्चक्ा सपि 


रन्‌ कसक विनय रान्चका जधिकार्‌ नहा भौर किसके 8 
एसा पता त्रवण करमो पुरषं कुछ जानता ई ॐछ नदीं नानता 
ततक( विधन्षपधशचान्चका सविकार द बाङ्कको सर ज्ञानीको 
विधिनिषेध शाघ्चका अपिकार नदीं ॥ 

९4 [--नसक। वर आर शाप देनका प्तामथ्यं ई से व्यासभदि- 


कक न्यार ज्ञान दं मार जिसको वर ओर शाप देनेका सामथ्य॑नही 
सो ज्ञोनी नदीं । 
उत्तर्‌-पर अर रापदेनका सामथ्यं ज्ञानका फर नहीं कितं 


शक [-ग्यपतजादकं ज्ञानियाविषि वर अर शापक सामथ्यै 


१९५ ह ईत यह्‌ कस कृदतहयं वर आर शाप ज्ञानक फट नश ॥ 
उ त९--व्यत्तजादकाविषं कर मोर शापक पापथ्यं ज्ञानक्ा फडं 
गह कठ तपकारफडईहु॥ . = | ` ॥ 











(८६) = ` पचदशी-भाषा 
शंका-तपत रदितको तो ज्ञान नी होता" जितेति कती ई 


(क (५ 


तपकरके ब्रह्मफे जाननेकी -ईच्छाकर ॥ ५ 
उन्तर-निस तपकरफे ज्ञानकी भाषि होती है सो तप भित्र दै ओर 


५ 


वरापका कारण तप भिन्न दै ॥ 


` शंका-नेकर ज्ञानकै कारण तपतं वः शापका कारण तप भिन्न 
हे तो व्यासमदिकेविषि वरदापका सामथ्यं जरं ज्ञान दना क्या 
देखते 


"= \} . 
। 


युत्तर-दाना भकार तप = पञार्दिकन ।कया ई इस्त व्यत 


आदिकवि ज्ञानभी देश्या दे ओर्‌ व्ररापक। पथ्यैभी देद्य 
हे ओर निसपुरुषने एकं तप्‌ फिया ई तिसका एकष्य पराति ३ 
> अभे-यह जिसने दश्ापके कारण तपक किय ई तका वरद 
पक साप्यं प्रात्र रीत ई ज्ञान नदय हाता अर्‌ (असन जनक करन्‌ 
तपको कस्या हे तिक्तको ज्ञानकी प्रापि शतीं दं जर वरञ्चापका साम्य 
नही रीता ॥ 

श छ(-जे दरापके समिध्यत रत ति्षके उप्र ङ्के 


श 0 


रिधोनेषेधका अभाव इषाठ्यम वुश्दछापक साम्य वाड सन्यास 


करके तिसकी निदा हेवेभी ॥ | ५ 
उनत्तर--वररापकी सामथ्यं प्रात हर्याह्याभी नदा दूर नह दीत। 


॥ # 


सते वर्चापके सामथ्यवारे संन्यासिर्योकीं भी खंपटनेविषे निर्तर 
निदा कस्ते द ॥ 
शंका-वरदापके सामथ्यंवारे संन्यासियनि_भोगियोकिरकः 
पनी निदे निवाणवास्ते अघ्रवश्ठञादिसंदरभाग भीन चाय ॥ 
उत्तर-संन्थासियेनि विषयियोकी प्रषत्रतावास्ते विषयक भाग- 


न्‌ चाहिये एसा कथन कर्णवास जा तू इ तस तस ई द्कं[ महन 











1 
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 ध्यानदीप्‌-प्रकृरण ९ ( २८७) 


छ क! नरा जती जंसते तेये बुद्धि सक्षम है मोर जितने संन्याश्षी 
वपाययाक। प्रसन्नतावास्ते संदश्वश्चमादिक भोगोको भोगते है तिन 
सन्यास्तक्‌। महमा नदा कही नाती जिप्तते तिनका सन्यास वैराऽ्यके 
र्किरकं पू(थीविषे वहत्‌ वक्षता नाता है नेसे परेकी भरीहईं गाडकि 
पए प्रथिवीषिषे धक्षते जाते हे ॥ | 


शका-विषयरपट पामर पुरूषोने. शप ओर अवयरविषेसमभ 





५ 


वृणजात्रमकं धमविषे तत्पर उत्तम संन्याियांकी निदके कियाय 


तिनकी इछ हानि नरी दती ॥ 
उनत्तर्‌-तभे देदञभिमानी वणौश्रमके दास संन्याियो करके 
ई जो त््ववेत्ताकी निदो हे तिस्करके तंच्चवेत्ताकी कुछ रानि 


नदा दती यः प्रसंगे प्राप्त इदे जो वातौ सो ददो रः अप परसेगको 


वणकृर-जि्कारणते तत्त्ववेत्ता व्यवहारके साधन मनहदिये 
नाङके नरा करत्‌। ति्तकारणते रानपालन आदिक्प जगतव्यवृहाश 
भटपिकार्‌ केश्णेक समथ रोता ₹॥ 


{त~ पववत्ाक। रनिपाटरनजादि व्यवहाददेष ईच्छाहो नह 


न १ 


होती निरते तततवेत्ताने नगतको मिथ्या जान्या दैनैसे-ग्गतेष्णाकी ` 


नदोको मिथ्या जान्या इयां तिस्विषे सानकी इच्छ नरी देती ॥ ` 
 उन्तश-क्ञानवानकी रानञदि व्यवहारकिषि इच्छ मतं रोगो 
जसा तिक्तका प्रारब्धकमं दं तेसे वतो भवे ध्यान करता इञ। म्यव्‌- 
हर करता हआ अर उपासक पुरुष तो निस्तर ध्यान करता इयाह- 
यादी स्थत हये निसकारणते उपाप्तककीं त्रह्मह्पता ष्यानने कीनी 
है वास्तद्म तिक ब्रह्मश्यता ज्ञानने प्रगट नदीं कीनी इसकारणते 


उपासक त्‌ा तदा स्वन कनां चाहता ह जस सापनविषे व्यानकरके 


कर जो विष्णकूयता हे सो गरस्तव नही ॥ 








(२८८)  प॑चदञ्ञी-भाषा 
शं का-ध्यानकर्के कसं इई जो विष्णुरूपत ह पा वस्तिव 


क॑ नही! ॥ 
उत्तर-ष्यानकरके करी इई विष्णुरूपतका प्यानके अभव 
टयांहयां अभाव दोजाता हे जसे किसी पुरुषने वणीवषि कामधेनु 
गोका ध्यान कस्या सो वाणकी कामधेनुहपता तितनाकार रहतीं 
हे नितना कार ध्यान है व्यानके नाश ह्या इयां वाणीकौ कामधेनु 
शूपता नाकच होनाती है ओर ज्ञाने प्रगट करी जो ब्रह्महूपता ई सो 
[स्तव है तिका ज्ञानके नाश दोनेते नश्च नदीं हेता नेक्े दीपकने 


दिलाया जो वरविषे पदाथं तिक्षका दीपककेवबृद्या इयां अभव नरी 


हता तिसकारणतं त्ह्मत्तच नत्य ह ईसा कारणत ज्ञान ब्रह्मतत्त्व 


उत्पच् नहीं कशता प्रथम्‌ विद्यषान जीवकी व्रह्मकूपताको ननावदेता 
हे यह तात्पयं है तऋह्मतच्च जकर ज्ञानने उत्पन्न कस्या तो ज्ञानक 


नाञ्च हयोइयं ब्रह्मतत्छका नाश्च होजाय नसे-ततुभनि रत्पत्न कस्या 
 वश्चहे तिरवश्चका तंतं नार ह्याहयां नाश्च दीजाता ह पद्य 


तत्त्वका तां नाञ्च नह इता दस करणत्‌ ब्रह्मत्व ज्चानन उत्यन्न कस्या 


ज्ञान ब्रह्मतत्वके जनावनेवाखा ह मेसे-सीशा युखके ननावनेवास दै 


ततिं ज्ञानका सभाव्करकं अ्रह्मतत्वका अभव नह हता जस्च इह्क 


 जभव्करकं यंखका सभव नदा रति ॥ 


क 


शंका->ैपे ज्ञानीकी वास्तवत्रहमरूपता दै तैसे उपासककी भी 
वास्तव्रहमह्पत 


क, = क 


 उत्त-पामरोकी ओर सपेजादिकोकीभी वास्तव ब्रह्मरूपा दे 


ताति अतिथोीशंकातेनेकीनीर॥ . ` 

शका-पपर्मादिकाकां बास्तवं क्सन जअ्ह्पता दं पर 
तिनका अपना व्ऋह्महूपताका ज्ञान नहा. तिक्ते तिनाका माक्ष 
नह्‌ हीता॥ 





# 1 
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ध्यानदीप-प्रकरण ९. ( २८९) 
 - उत्तर-तेसे उपाषकोंकी ब्रहमह्पता वियमान हैः पर उपासक 


 क्‌[ अना अऋद्यह्पताक् जन नह इ इसत उपाच्काका मक्ष 
नडा हाता ॥ 


५ क 


शंका-नेकर उपा्नति मोक्ष नदीं हेता तोःशाच्चरपासना करणी 


क्या कहता द ॥ 


उत्तर-भौर कार्येति उपाएनाका करणा प्रष्ठ इसवास्ते श्च 


उपाष्नाकरणी कहती इ ॥ जसं भूखमरणेत्‌ भगान अष्ट ह इसते 
उद्धिशान्‌ निधंनको भंगखाना कहते `हे पर रानकीरिस भंगखाना 


नहा करता तस व्पननी जनक रस नह्‌ करता पस्मक व्पवहार्तं 


कर्मक कारण श्रेष्ठ है भर कर्मकरे करणेते सषगुणत्रह्मकी उषाप्तनां श्रेष्ठ 
हे जर सगुणत्रह्मकी उपासनति निशेणत्रह्मकी उपासना रेष ह जितनी 
नितनी ज्ञानकी निकस्ता अधिक रे तितनीतितनी शर्त आधेक हे 


र निशैणउपाक्ना दोटखीरीटी पापक्र दोहर ब्रह्मज्ञान जसी रोजा- 


तीह जेस सेवादी भरम मणिप्रभाविषे मणिष्टप मणिकी प्राति प फर 
कार्किषे - यथाथ ज्ञान जेस दौनाता दै तेसे निैणउकसिनाभी 
अतिहट्‌ दोईहोई सद्धिरूप फरुकारकिपे बरहमधिया नेरी रोजाती ३ 


{क[--पएवादा जम सापरता यथाय ज्ञानस्प चह हता कत्‌ वाद्‌ 


भ्रमकरके प्रवृत्त हुए परूषकं नवका मणिनारुसर्दध होता हे पतिस्ते य्‌- 
थाथ ज्ञानकी उत्पत्तिदोतीदे॥ 
उत्तर्‌-तेस् नियेणउपाक्षनभी निदिष्याप्नष्पं दोहटोई सहावा- 


कृयनन्य अप्रोक्षज्ञानविषे कारण दोनविभी । 


शंकृ[-जकर निशेणउपासना चित्तकी एकायताद्रास निह्ष्यास 

नद्पताको प्रात दोददोदे अपरोक्षज्ञानिषि कारण हेवेगी तो प्र्िष्या- 
न आर मजनपञदिकंकोभी चित्तकी एकाथताद्राय अष्टोक्षक्ञानविपे 

रणतः दोनी चाहिये ॥ 











(२९० ) पचदङ्-भाषा 


उत्तर-मूर्तिव्यान आर मजनपञादक काना चित्तके[ एकाय्यता 
द्वार अररेकषन्नानविपि कारण दम मानते दँ ताते यह शंका 
हमरेको अनिष्ट नशा ॥ 

शंका-नकर मूर्तिव्यानञदिककाभौ वचित्तके। एकाग्रता 
द्वार अपरोक्षज्ञानविि कारणता दै तो निगुणउप्षनाविषे अधि 


काता ङु भह 
` उत्तर-वद्यपि चित्तकी एकाप्रताद्ररा सातध्यानञाद्किका 
अपरोक्ज्ञानविषे कारणता हे तथापि नेयुणउपासनाविषे ब्रह्ज्ञानकीं 
निकटता अधिकं है ताते निगणउपासना ष्ठ दं सो निकटताके प्रका 
श श्रवणकर निगणरउपासना जब दृद होती है तम सविकट्पसमीधि 
हाती हे तिस सविकल्प समापिते निरोध दै नाम जिसका देसी जो वि 
कृट्पस्षपापि सो विनादी यतते प्राप्त दोतां दं जिनं पतनाटेघुनीश्च- 
श्न योगकशाघ्चविषे एसा कथन कफिया दै सविकस्पस्षमाधिविषे जो ब्रह्म 
काशत्ति दे तिपधृततिके निरोप हर्याहूुयां सव वृत्तियोके निरे 
होनेते नि्रनसमाधि होती ईं निवानका अथ (निविकत्प होवो इसप्र- 
कार निर्विकल्पसषमाधिका खा तिसते क्था भयारेसा पे तो यवणकर- 
निर्विकस्पसमाधिके खभ दृर्योहुया पुरुषके अंतर असगवस्तुर 
शती द।।भकषगवस्तके शेष इर्याहयो क्या भया एसा पृ तो भ्रवणकर- 
अकसवस्तके वारंवार चितन कियाहया तक्वपासिमादि महाबाक्योति 
पै ब्रह्म पेखा तचव्ञार उदय डता दै तिसतच्चक्ञानके स्वषूपको श्रवण 
कर आलत्पाकी निर्विकारता असमता नित्यता स्वप्रकादाता एकता पूणे- 
ता शाश्चकरके कथन क्री इ सदायसे रहित उुद्धिविषे शीतर दरद्‌ 
दाजाती 

शंका-निर्विकल्पसमाधिते अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है 


इसदेपे फ्या प्रमाण ई 1 ॥ 
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तक प्रादि इता द तिसकारणत दवचरिक।  अकपथताकं १६ 





ध्यानदीप-प्रकरण ९. (२९१) 
युत्तश-अमृतविंदुभदिक उपनिषदोकी तिय म्रमाण द 


= निर्विकस्यसनाधेकरके अपरोकषज्ञानका प्रातकवास्त अत्‌ १ 
आदिक उपनिषदोविषे योगास्यास्च कथन करया ई ॥ इसप्रकार [नयग 


उपने अप्येक्षक्ञानकी निकटताके इयाहय निविकल्पसमाधिकं 


`सखभद्रारा आर पुण्यक उतस्दत्तद्राशं नदुणरपासनका ज्ञानक कास्य 
हेते निरणरपश्चना संगुणरणासनाजादकाति चष ३ ॥ इसकर 
-निशणर पराको अपशोक्चन्नारका करणताक द्द्‌ इयाय न 
` णठपाद्नाष्ट व्थरकरके तथाता जरि जगादकक कर्णना ठर 


घषक व्युथश्रएक परत्र रती ई॥ जं क पुर्ष हाथम्‌ 
केडको स्यागकरके सूखहाथकोचाट तिश्क। व्यथ्‌ श्रमकं ब्रात सत(ह(। 


शंका-आतमतत्वके विचारक त्यागकरके निशुंणरपासन क 


 कृश्णेकटे व॒रूपाकोभी इस दष्टतक। प्रातं इति ह ॥ 


उन्तर-तेय कणा यथाथ है जिकारणते कथन कि दशां 


वः 


५ 


उदाहनाकर्मयौऽयं इ ॥ अतव्याङ्कलचत्तवार परुषाक[ किस्त 
ब्रह्म्ाश्चात्ार रहा हेता जसकारणतं चत्तका व्याङख्ताकं नद 
कृश्णेवरारी पहना करणेयोभ्य ईह उरानाकरकं क| =< 
२ ह (तेशतं तिना उरसा इह्य इ जरि वचित्तक। 
दयाकृरतात ज रदत ईं जर अश्ञानवद्करकं जच्छदत इमा ह 
स्वृहूप जनका उनक साख्य ह नाम्‌ स्क स्सा जा. कि्तास्ह स 


यख्य द जहत आत्मक्ताक्षाच्छरक कराक्णबखा शान्तिर्‌ 8 


निशंगत्रह्मक रपाह्न (र विचर इनं इनक तत्वज्ञानन्रार नस 


 साधनतादिषे गीताक का्यभी प्रपाण र पदपञघ्यायषिषे भगवान्न 
` अजैनकत्‌ाई कथनं किया र निक्षमोक्षरू्पस्थानका विचारा 


प्रात्र कृश्ते ३ (तद क्ष्पस्थन क नडगडपहनवारूभा आत्‌ हतं 














"७ 4.4 


। 


(२९२ ) ` पंचदरी-भाषा। 


हं ॥ तति विचाश्छा जोर निगेणउपाक्ननाका एर एकदै एसे 


नानता है सो शाके अथक यथाथ नानता ३ अतिभी इसञथै- 


कवि प्रमाण ३ मोक्षका कारण ज्ञान हे पो विचास्ते उत्पन्न रोतां 8 
सौर निगणडपासनाते उत्पन्न होता दे एसे शति कथन्‌ कृश्ती है ॥ 


शंका-श्ंख्य दे नाम निका रे जोदहै विचार ओर योग 


नामि जिसका एतान ह नियगडबस्ना तिन इनका त्वज्ञानक 


(विक्‌ 


कारणताके अंगीकार्‌ किया इया संस्यश्चल्च सौर योगश्चाक्चकिषे 
फृथनं [कर्यं जा तत्तवं ह [तनकचा स्मर कर्य चाह ॥ 


उ त र₹्‌-उ तस वरुन जा स्षस्पद्चाल्लावष अर यागङ्ान्चाव॑ष्‌ 


कृथन किया ३ सो अतिकरके बाधको प्राप्त होता दे अथं यह-तो 


मिथ्या कृथन है ॥ 
शका-उपाकसनके करणवारेका तंचवज्ञानकी प्रातिति प्रथम्‌ 


शारीर दटगया इया तो मोक्ष न हके । 
उत्तश-उपासनाके कस्याहूर्योभी जिसको इसनन्मविषे ज्ञान प्रात 
नही भया तिसपुरुषको दृसरेनन्सकिषे मतुष्यश्चरीरको धारणकरके भवि 
रणकार्विषे भवे ब्रह्मरोकविषे ज्ञान देवेगा ओर ज्ञानं मोक्ष 
हवमा सरणकाखवेषे ज्ञानते मोक्षकी पाप्तिविषे गीता वचन प्रमाण 
है ॥ अंतकार्विषे जिस्तभिसवस्तुको चितनकरता हया जीव शरीरके 
त्यागता ह तिसतिसवस्तुको प्राप्त होता है ओर श्रुतिभी क्ती ३ 


 निसवस्तविषे इसजीवका चित्त हे तिसचित्तकरकफे सहित यह जीव 


प्ररणेको प्राप्त दोताहे ओर प्राण नटराधिकरके सेयुक्त मनकरफे सहित 
निपतवस्तुका इसने संकृट्प किया तिसवस्त॒को प्रात करवायदेता ई 
शृका-क्थन किये नो हं तुम शति स्प्रतिके वाक्य तिनकश्के 
यर प्रतीत हता ई ॥ अतकार्विषे निसजीवका नेसासकल्पं होता 
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५ भ 


है तेसा तिसको अमि जन्भ होता हे ओर यह तो नश प्रतीत होता नो 


भ्र 


अतकारविषे ज्ञानते मोक्ष होता दै ॥ 4 
` उत्तर-श्रतिस्पतिके अक्षरेते यही प्रतीत दोता दै जोत 
कृट्ता ह ॥ [+ 


शंकृ[-नेकर धुतिस्षतिका जथ यदीह जोय कहता हतो मर 


ककर्विषं ज्ञानत भक्ष इता इ ॥ ३8 सथीवषे तस्‌ श्रुतस्ातक 
वक््यक तुम्‌ प्रमान कृचं कृददह्‌। 1 । 


ध युतर्‌-पश्णकाखषिषे अंतकै ककल्पते जयि जन्म होता है ॥ इस्‌ 
` अथक निय याहा जेते सयुण्रह्मकी उपासना करणेवारेको मर- 
णकृख्विषे सगुणव्रह्मका सकलप होता दहै प्रथसके अभ्यासते तेस 
नियणत्रह्मके उपाश्चना कश्णेवारेको भी निशेणन्रह्यका सेकल्प होता ३ 
तिषसंकस्पते तिक्षको निशणत्रह्मकी प्रापि रेतीदै॥ 
न शंक-नियेणउपाक्रककि नियैणव्रह्मकी पाति निेणविषे सेकत्प्‌ 
| क हृदुताते होवो पर पोक्षका प्राप्तितो नशदोती॥ ः 
 उद्र्‌--नंरणव्रह्मक प्राप्त जर मोक्ष इनका नाममा्रते भद्‌ ई 


अभत भेद्‌ नरी जते वट जर्‌ क्छ इनदोनोका नापमाने भेदं 
| ई जभते भद्‌ नही अथु एकहीं ह| स्वष्टपविषे स्थितिकानाप मोक्ष ह 
= रत साधिते कथन किया द नसे संवादी भ्म नाममतरकरफे भम 
€<; कहता दे वास्तवे सो तत्वज्ञान हे ॥ 
शंक(-निशेणउपास्ना मानसिककरियारप है तति तिसको मेोक्षका- 
4 कारणता अयुक्त हे जिसते साच्च कता दै कयनते मोक्ष दै क्रियाति नरी ॥ 
उत्तर्‌-मानश कियाय निशंणउपासनाते ज्ञानकी उत्पत्ति रोती 


{ 
| , ई क्षनक्रे भूर विधाका नाड होता है सृखवियाके नाशका न 
+~ {~ ` मोक्ष दभ अविभुक्तर्प सशणत्रहमकी उपासनाते तकेग्रहमका ज्ञान 











स 


17 ह उफाप्षनल्प मानाक्तकक्रया ज्ञानक करण ई॥ 
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( २९४ ) पचद्ङ्ा-भाषि 


शंका-- निरैणरपासनाक मोक्षफट दं इसविषे कया प्रभाग है 
युतर-नसिदतापनी उपनेपदका अतिया इसि भ्रम णह 


जो पुरूष विगंणत्रह्मको अपनास्वहप जानता ह॑ तिपुशरषकं मन 
विषे कामना उत्पन्न नहं रीती यर प्रथम विद्यमान जौ कामना- 
है सो नघ्र रोजाती दै जिते कामना येभ्य अनस्मिपदाथं मिथ्याभासते 
है इसते तिरको आप्काम कहते ई ॥ भसे जिप्तक सिर्पकं सपक 
पथ्य्‌ ज्ञान भया दै सो परुष वषलखात्करकं कता ई भने दख्पाग्राप् 
रोगया है तिसका तात्पये थह हेता रै कि जिश्षवस्त्कां प्राप्ति हती 
ह तिश्वास्ते फिर यत्त नशी करता तेसे दिषीके श्पेवास्तेभी 
मररेको यत्न कर्णा नही स्ह इशत सिपीकाश्फा मरको 
प्र रोगया ई तैपे निगुणत्रह्मको आत्सष्प जाननेवारे पुरूषकाभी 
अनात्मपदार्थोकी प्राप्तिवास्ते यत्व नही श्टता इस्त कतवा दै तिसको 
सपणेकामनाकरणे योग्य पदाथ ग्रात्त रोगयं ह इवे . तिश्षकानाम्‌ 
आघ्ठकाम है ओर आत्माविषदी ईं काम जिसका स केता है आत्म 
कृप अथै-यह्‌ जो सद्‌ ह आत्सविषे निष्ठा जिसका तिसपुरूषके प्राण 
मरणसमयविषे शारीरते बाहर नहा निकसत इीञयेरविषे रीन रोजत्ति 
ह नेसे -अतितप्तखदिपर जद ३६ पई इई तिसुकं वीची ठीन 
रोनाती द से परुष पथम्‌ निगन्रह्माकाशत्तिकरके नि्णत्रहमस्प 
टयाहया निणत्रह्मक। भ्रा इता ह जर ररर धरणाक सनि- 
मानसे रहित ओर अज्ञाने रहित सचिदानंदमाघूप इयाहुषा सो- 
पुरुष स्वग्रकार्‌ ्रह्मह्ष रोजाताहं च॑तन्यकटप यहं ओकार रै ओर 
चेतन्यष्टप यह सपमे जगत्‌ ई तिक्ते जगत्‌ परमेश्वरदय हे सो पर्ये 
शुर प्य एक दै समृत ३ अभयं ई निथयकरके ऋ जो ब्रह्मको 
आत्यहप जानता ई स जथयत्रह्वहप दो्ता ३ ट्‌ अथं सोर उपनि 
षदोकिषेभी प्रि ई ब्रह्माजी करते ३ के ३ देवता ! यर्‌ रहस्यम 























प्यानद्‌प-प्रकृर्ण ९ ( २९५९ ) 


तुम्ट्रि ताईं कथनं कृस्या है इश्षते ज।दिटिकरके ज वाकथं है तिन 
करके नृसिहतापिनी उपनिषदविषे निगरणउपश्चनाका वक्ष फठ्‌ 
श्रवण कस्या है ॥ 
शंका--नेकर नि्ैणउपषासनाकश्केभी मोक्ष रविगा तौ 
मोक्षफेवास्ते ज्ञान मिञ र्‌ कोहपागं नह इद्ठश्रुतिका विशेष 
प्र होकेगा ॥ 


उ तर₹्‌-नयुणडकासन्‌ ब्रह्मज्ञ नक उत्प्च करके सद्वि करत 
ह यहं ३म कथन करत ह ईसत उतिवराव नह नद्धगडबवज्िनित्ति 


क 


मोक्ष वरसिहतापिनीं उपनिषद्पिषं निष्काम वृक्षक कथनं कृश्च[ है 
आर सकामपुरूषको त्ह्मसेककी प्रापि प्रश्चरपनिषृह्विषे कथनं 
कृरी है पो प्रश्रपनिषदका वाक्य श्रवणकर-जो एष तीनभाना 
वारे जंकाररूप अक्षरकरके निम परपात्पाक। ध्यान कर्तादे सो 
पुरुष प्रथम तेजोषप सूय्यंको प्रष्ठ होता हे सु्येका प्राप्त दकरके 


सदण पवावाक। त्वामर दता ह भस क्षप जका त्वाय दत इ तित्तवीपी 


रहित पुक्षको सामवेद अभिपानी देवताञोको ब्ह्मखकविषे उेनावाहे 


स॒ तह्मरुकिविष प्रात यद्वा नर्युनन्रह्नका सवाक श्व सपाह 
[छगरदसयक आजनाना हर्यत जा नञ्ु-ज्रह्य ह स्व सश 


रिष्‌ समस्यत सङ्खनतं पर्‌ नदववस्नात्या तत्त आचचवक कदं 


ईसवाक्यकरके सकाम नियुणव्रह्मका उपासना करवा घुर 
षक ब्रह्मसेकके प्रापि श्रवणं करना चाहिये | 

शकृ-य्रश्न उपानेषदविषं संकासकां त्ह्मसककां प्राप्तिं अवण 

ति दं माक्ष ती तिसका नहा अ्रषणकरता ॥ | 


(क्र 


उत्तर-ब्ह्मयेकविये तिरक वहमस्षात्कार अवण कशता हे 


ब्रह्माक्षात्कारते मैक्षकी प्राति जं सिद्‌ ईं मौर व्याषदेवर्जनेभी यह 
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( २९६ ) हि पृचदश्ी-भाषा | 


कथन किया है ॥ सूत्रविषे अहेमह उप॑सनावारे जो पुरुष हँ निशेणत्र 
भेह रेसी जो उपासना दै सो अहह उपासना हे तिनपरूषोको तह 
ठोकते जनकरके अमानवपरष ब्ह्मरोकविषे ठेनाता है ओर पत्थेक 
उपाएकोंको नक छेजाता निपतते अर्है्रहं उपात्तनावाखीकां व्ऋह्मरोक 
विषे सेकलप इट्‌ होनाता हे नसा जिसका सेकत्प रै तेसा तिके 


फट प्राप्न रोता तति ऋ्यरोककी कासनवास जो नियंणत्रह्म 


उपासक ३ ति्फो ब्रह्मरोककी प्रापिषप फर होता ह ॥ 
 शंक्ा-नेकर सकाम निदेणउपास्नके करणवट्को व्रह्म 


५ प्राति हेती दै तो ति्को तचज्ञान किते प्राप्त 
तादै॥ 


उत्तर-नि्ुणउपासनके सामथ्येते तिसकोत्रहमसेकविपे तचज्ञा 


0 क (® 


नकी प्राप्ति हीत है जिसते शाद्लविषे यह्‌ कथनं दे निगुणडपाक्षनाके 
ग्र॑भवते ब्रह्मलोके प्रात्तभया जो उपाकूक स मत॒करके स्या दय्‌ 
जे यह जन्धदमदूप चक्र इसविषे नही भ्रमता उपासकपुषष ब्रह्य 
खोकलिषे प्राप्न इयाहया फिर जन्मको नही प्रात देता अद्मसोकरिषे 
प्राप्न इयय चयुणवरह्मफे उपाप्तक ब्रह्ाकेसाथ विदिहसुक्तिका प्रष्ठ 


रिस म 


जाते ह ताते विथणत्रह्यकी उपना कशणेवाटे पुरुषको पिर जन्प्‌ 
की प्रां चदय हती कितु तिक मोक्ष दोजाता है॥कथन करते करते ज 
प्रणवकिया ई वेद्विषे सै उपास्षना बहु निगेण होती है भोर कदीकही 
प्रणवक उपासना सज॒णभी दे प्रणवका अथे आकार तात्पये यह्‌ ओक! 
रको निशंण्रह्मज्ूव जानके उपाकषनाकरणी ओर्‌ सगुणत्रह्महूप 
नकी उपसना करणी पिषलदञ्रुनीश्वरने अपने शिष्यं 
सत्यकामिके साहं यह कथन किया हे हेसत्यकापर ! आंकशि 


।न शल्क ह सरि सुगुब्रह्महू्पभा इ जिक्तकाश्णतं तिसकार 


णते उपैक्तकं रुषं इस ओंकारकी उपास्नाकरके निैणत्रह्के भवि 

















पयानदीप-प्रकरण ९. = (२९७) 


सगणग्रह्यफो प्राप्त होत कठवष्टीडपनिषटिषे यपनेभी नचिकेताके 
तार कथन किया है ओंकारकी उपास्तनाको नानकर्के नेकर पुरूषको 
नेगणत्रद्यके प्रापिकी इच्छ होती है तय निशुणत्रह्मको प्राप्त रेनता 
दे आर जकर सगुणब्रह्मके प्रधिफी इच्छ होती दै तव  सगुणत्रह्मको 
प्राप्त हेजाता है ताते यह भटीप्रकार सिद भथा निभणत्रह्मकी उप 
सन्‌! करणेवाठे षुरुषको इसीजन्पविषे ब्रह्मषक्षात्कार रोता दै ` भै 


। मरणकाटविषे, भवि ्रह्ोकविषे भविं ओर मूवष्य शरीरो धारकः 
 पृथिवीरोकविषे ब्रह्मसाक्षात्कार अव्रय होता है विचारते तच्ज्ञानके 


प्रा्ठ हेनेविषे जो अद्यं हे तिखके नियुणन्रह्मफे प्यानका जाकर 


३ यह जथ आत्सगीताविषे भटीप्रकार्‌ कथन किया ह सो जत्मभीता 
केवाक्य अरवणकर-विचाश्कर्के भरे साक्षात्करकरणका ने 


जरसषथं है श भरी उदाक्षनाकरे सौर नमं यह्‌ इका न छव्‌ ॥ पेरेकः 
प्रभाः्पाक्ा साक्षात्कार होकेगा कि) न रवेमा! इकार उपासनके 
कृरणेकरफे उपाषषनाके फर प्राति समयविषे तिक साक्षात्कार 
अवय दोषेभा येय ष्यान घाक्षात्कारका साधन दै जपे पृथिवीकर्न 

दव्य जो धन है तिष्के खमविषे पथिवीका फटनारी उपायै सौरं 


उपाय नह दत्त धर्रात्दषमा दद्र रस्त भुरषक्छा "२ जस 


नाहा उपय ह अर क करण नङ वन्ता बुव ह मरइ 


ङ्प कृषी हे पिक्चकरके पनक््यं पथिवीको खोदना सथ-यह. जी 
मनक एकाथताको करणा अर देहसमिमनह्य शिखको आत्पक्य्‌ 


वुनक. उषरं दूरकरके वनर्ू पना व ह उत्क. उड , हम्‌ -क# 
रीनर्विष्‌ जक्समर्थ यरपका व्वनका अर्धक. ह. २९११ अर 
उदक क्य ऋवगकर हमक सर्पसक्च सरद्ुभत्रक न इवहट्ियाना 
म॑ ब्र रता उपासना कर दवताका उपक्तिना करके प्रथम्‌ जकदसा- 


नभा दक्ताषप्ताक प्रात्र हाता ई ॥ जकर आत्सशूपताकरक नित्यं 
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(२९८) पृचदुशी-भाषा 


श्रत जा सवत्सा व्रह्म ३ सा उपाक्षनात्त प्रति दता द रस्ता कष 
कटणा ई ॥ ब्ह्यप्यानका फट प्रत्यक्ष सद ह तकत व्यूनकरणयाभ्यु 


घ्यानते अन।त्मषूप देहदिकोविषे अहबुदिकी शिथिरुताहय 


फर्क दिनदिनविषे देखता हुभाहुभाभी नेकरम्यानको न करे तो 
तिसपुरूषसे ओर अपिक पु कोन दै यह कहो ॥ तात्पथ-यह 
ध्यानके फल्को प्रत्यक्ष देख्या हयाभी जो ध्यान नक्ष करता सो ञ- 
भिमानको दूरकरके ध्यानते अद्वितीयात्मके अबुभवको करताहुस 


रणस्वृभविवार शरारविषं सहं जाभमानक त्पामतत जबिररवं अभत 


ब्रह्मह्प इयाडया इक्ताजन्पवचं सपना वास्तव स्वहव = ह क्च 


दनद ब्रह्म तस्क प्रात दता हना पुरष इस प्यानद्र्षिनम प्रकर 
णको भेरीप्रकार विचाशता है सो सपण पश्यि राहत इया सद 
ब्रह्मक व्यानक। करता इई ॥ 
दाते भीवियारण्यमहामुनिविरपितपथ्वदश्याभात्सस्वष्यरुतभाषया 
नवमं ध्यानकंपभ्रकरणं समाप्तश्च ॥ ९ ॥ 


अथ नाटकदीपप्रकरणम्‌ १० 


---० श" 


। ॐ सृद्रसप्रस्ाद्‌ ॥ अब पौव नाटकदीप आदिमे पैचदक्ीक। दशं 
प्रकरण तिसका आरंभ करवे ३ षदद्ुदेवाठे जक्ञाञ्चंमक[ यतसे धिना 
नेष्प्रपच ब्रह्म आत्पषह्पताके ज्ञानवास्ते ब्रह्मवेत्तामेनि अध्णासिप अशे 
अपवाद कल्प्या है इसते प्रथम परमात्पाषिषे जगते अध्यकसिषको 
कृथन्‌ कृरते द जगतकीं उत्पत्ति प्रथम जो सनातीय विजादीय स्वग्‌- 
तभेद सरत सानदचेतन्यस्वक्ष पणं यश्तात्सा हेता भण से परमा 
त्मा आपी अपनी मायाकरके शरीरोविषे प्रवेश कर्ता भया जगतकी 
उत्पत्ति प्रथम प्रमा्साको सनातीय दिनातीयं स्वगतभदसे सहित 
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नाटकदीप-प्रकरण १०. (२९९) 


छदोग्यरपानषहूविषे जपने पुज वेतकेतुके ताईं उद्ारकयुनीश्वर्‌ 
कथन्‌ करता भया हे सोम्य ! हे पुम ! यह्‌ जितनानगत्‌ त्‌ देखताहै से 
सपण आपन उत्पत्तिते प्रथम परमात्पषूप होता भया नेमे वट आपनी 
उत्पत्ति प्रथम म्रत्तिकाष्य होता ३ से परमात्पा सजातीय विनावीय 
स्वमतभदसे रहित है बृहदारण्यकृउपनिषदविषे परमात्मा चेतन्यह्प्‌ 
आर्‌ सनदरूप र पूणेकथन किया रेरेखा जो परमात्मा हे से जा- 
पनी सायाश्क्तिकरफे नो डति येताश्तर उपनिषद्विषे प्रक 
तिनामकरकं कथन करी है तिपप्रकृतिकर्के प्मात्मा जगत्‌ स्प 
हयाहुया भी निविकार रहताहे इसवासषते पश्मात्माका नाम महेश्वर कष्या 
सो परमाःमा आपदी शरीरादि सेवातकूप नगतूको नीवहू करके 
चकर तिसविषै प्रधे् करता भया ॥ | 

शका-जकर एक परमात्पानदा सपण दाशरोपिषे प्रवेश्च कस्च] 
हे इघाध्ये पूजाकरणके योभ्य है ताते उत्तम है ओर यह्‌ पूजाकरणे 
वाल ह ताते तिस्षते अधम दै एसा भेद न प्रतीत होना चाहिये ॥ 

उन्तर्‌-पह नो उत्तम अधम्‌ भाव प्रतीत रोता दै सो परमात्मक 


स्वभविकश्कं नदह प्रतत इता कठ्‌ रसस उभाचकरकं चतत ह। 

ह जकर दव॑ताजादक उतयररसवव पसवाल तद करत्तत्‌ 
उत्तप्‌ द्वताहपं हनाता इ जर्‌ जकर अवत अदुच्य शररत ईर 
मारमा प्रवेश्च कर्ता इता सखव्यह्प हमि, ह अत नगत्रक अ 
पुद्कौ वण कर सह्तस्ाधनाक प्रथन अपवादक स्वन कहत ह 
अनकजन्पाविष जा इश्वरक भजन किख र अय चह स्वापन दमान्चम 


के कर्मौका श्रद्धाकरके कियाहुया पसश्वरवेषे सपेम करम्‌] तिशते 


सा्माकी ब्रहमहूपतके ज्ञानका सधन जो श्रवेम मनन निदिभ्यास 
ह्य विचाश्दै तिक करणेक। इच्छ करताह) तिद्ध चवण अनन्‌ नद्‌ 


क है 


ध्याय विचार करके ज्ञानकी उत्पत्ति हती दै ज्ञानकरके मात्माका 








८4 
२५ 





2 ट 3 2 9 १ 4 
स म = ~ र, 232 स ~~ ~ = 
~~ ~> ~~ "५1 
~ ----- = 


( ३००)  पचदेज्ञी-भाषा। 


अद्रयानंदताका आच्छादक अज्ञान नाश्च शेजाता दे अज्ञानके माक्ष 
इयाय अद्रयानंदकूप परमात्मा शेष रदता है ताति थह सिद्ध भय 
प्रथम्‌ सापन इरृवरका भनन है जर दसय साधन श्रवणादिकोषिषे 
ङे) तीतर साधन अवण सनन निदिष्यासनोपिषे प्रधृत्ति, तिनेति 
उत्पन्नभया जौ ज्ञान विंसकरके जगतका अपवाद भगत्के. अरत्य॑त- 
अक्क प्रतत करके पर्मात्पका सरद्तस््पताका ज्ञान शता र॥ 
शुका-केवल्य उपनिषद्विषे यह कथन किया ह कि, जायत्‌ 


<) इदुतिह्प्‌ पचक जा व्रकदिता ह साब््यम ह इस शनकरकः 

इरत सत बधनक्ञं राहत इनता ह तति बधवनाका अभवह्ष न्‌ 

' क्षि रस ज्ञानकाफरठ ह फिर तुष परपात्साकाशेष रहणा ज्ञनका 
। फ्‌ कर्कथनं करते दो!॥ 


< त९--मद्रताय्‌ बरह्म्विष वास्तव वच पराक्षका निहू्पण नह 


तत प्रमात्सकाम दुःखी हू ब द्रत्का अनुभव कशता हू यं 
म्भम्‌ वधर अरि अद्रतायं परमानंदं सवह्यकरके जौ 


(निः 


स्वत ह स्ता क्ष निबर्हय पक्ष 2 र्तं केवट रउचद्का 


तके साय पिरय नरह ॥ 


= 


शक पक्षिकवास्ते विचारकर्के उत्यन्च इयानो ज्ञान तिसकी 


० ®, 


इच्छा नहा जिश्चते जीताषिषे यह्‌ कृथन किया है रकेही जन्‌ 


कादिकं रजे सभेद्धेको श्रत भये ह ॥ 


० 


ॐ तरप मा ल्ानसं इतां ई तिद यज्ञानका विदाः 
र्से उत्पन्न हये ज्ञाने कविना नाह नदीं देता ताते ज्ञानकीं अवदय 
इच्छा दै आर गीताषिषै नो कर्मोकरके जनक भदिकोंको संसिदिकी 
ग्रा केथन कौ. ६ सो ससेद्धिनाम अंतःकरणकी शुद्धिका 


सहका नहा तातं गातावाक्यका पिरोधनह ॥ 
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नाटकदीप-प्रकरण १०. (३०१) 





विचस्किस्क हता ह यहं कृपाकरकं कड ॥ 
< तर्‌- गव सर्‌ परमात्साक ॥वचारकरक वधक अभवं दतां 


तेसते जज्ञा जीव ब्रह्मको एकतके साक्षात्कारप्यैत सदारी जीवं ओरं 
 परमात्भाके विचारकोकरे ताते प्रथम जीकके स्वरूपको कृथन करते है 
 विद्भिम्‌ सादत जा स्कार ईं व्यवहारकाटविषे देहादिकं विषेभहं 


अभिमानके करणेकस ओर पुण्यपापरूपकर्मकि करणेवाखा रं 
सुंखदुःखहहप फर्क भोगनेवाखा जीवि है तिक्षका सुखदुःखके भोगे 


वित क्वा तातन ह दसा छ ता चवणकर-कामाद्षृत्तयषास 


अंतःकरणका अंश मन्‌ सुखदुःखशूप भोगका साधनंहै तिस मनकी 
दो क्रिया दै एक अन्तरेति भोर एक वाहयधृत्ति सो वृत्तिया कमकरके 
उत्पतन होती दं इन दोनों वृत्तियोके स्वरूपको ओर विषयको भिन्न भित्र 


 अवृणकर-अंतसुख वुत्ति'ह हं सी कता जो जीष्‌ ह तिक वषं करं 
ओर दं" यह्‌ बाद्यवृत्ति ३ सो देहते बाहर इदंताकरके महण कृरणे 


योभय पदाथकि विषे कस्ती है ॥ ॥ 
शंका-जेकर भनकरकेरी सवैभ्यवहास्की सिदि होती है तो रोज 


 नेयञदिक इंद्वियोको व्यथेता भ 


उत्तृर--मनने इदं एत सामान्यहप वस्तुके विषे .कव्या हे ओर 
इदेताकरके अण करण योग्य यदार्थोविपे जो विरोष दे शब्दः स्पङ्ःहप, 
रसगेध तिनको भिन्नमित्रकरके भ्रोजभादिक इंरियोकरके यरणकर्या 


2 ईत द ९ यक, व्यथा न्‌ इतनकरके जीवक 
सवरप कथन केरयात्‌ पस्नात्वाकं स्वहूपक[ अरवणकंर अहंकशप्‌ 


कृतक सर अरूप भर्‌ इदंखूप मनकी वृत्तिरूप फरियाको भौरसंपणे 


ण 


विष्योकोनो घ्राण आदिक ईद्िर्योकरके य॒हण करणे योग्य ह 


इन ेप्णेको इका जो चेतन्य प्रकारता है सो वेदतशाघचो- 
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(३०२) पचदरी-भाषा। 
विषि साक्षी कथन करता है॥ भे रूप्को देखताह्‌. इशप्रतीतेषिषे 





द्रां दशन हरयषू्प्‌ अदद इका भरता ह म इ्त्का अध 


है अकार्य द्रष्ठ देखताष् इसका अथे है दशनप क्रिया रूपक 
इका जभ ह हर्य इकीतरड भे सुनता भ गेषलेताहं भे स्वादले 
ताह इवे आद्टिकरके षिपएदियं भष्ठती द तिन बिपुटि्क 
ग्रकारनेवाख जो साक्षी है सो पश्मातसमा है साक्षी विकासते रहित हय 
या अनेकपदार्थके सकट प्रकारता ३ इसविे टर्टाति अवणकर 
मपे फिसी स्थानविपे वेशया नृध्य करती ३ उत स्थानि नाचक्रकणे 
वाठ धनीको सर तर्सासा देखनेवारोको ओर वेरयाकौ दीषक्‌ 
दकटाश घ्रकादतादहै जेरा एक आपने शिफारको ग्राप्त होकरके 
ओर नकर सभी उसस्थानते चरेनदिं तो सपु्मेके सभावको प्रकाराता 


० भ 


ई तस सतता सकर करता मर इद्वा वृत्तिह्व कवाका 


आर विषयाक्ने प्रकाशतः ३ जश्रद्‌ सर स्वप्रविषे सर्‌ सुषु 
दुन शपूणके मभार हयाइ य(म आपं प्रथसक न्याई प्रकाशत 
श{का--प्रकाग्र्यं बुद्धिकोदी अदकारमादि सव॑पदायाकां प्रक 
याकता यनजातीं ई इद्त इद्र थत्र क्षणो पानना र्‌ चाये ॥ 
उुत्र-निविकारशाक्ष चतन्यक स्वश्रकारता कर्के सद्‌! प्रका 
साषान इईइई बुद्ध अनक प्रकारकरफे चृत्यको कसती हं सथ-फ 
जो कभी वकार शता हे कभी पटाक्र्‌ होती दं तापय यर-बुद् 
विकार हीनेकरके जड़ ई तिषते इद्िविषे स्वतःप्रकाड नही ६ 


मुस भन अश्जादक कदन करि साक्षा स्वदय मन्न 


चार्ता ह ५हजा कथन (कवा ह सथ तिसका चता ६र्कका 


ुद्धिविषे यतसे विना स्थितिकेवास्ते नाकटह्पताकरके वणेन करतें 
क[रजो हे सो नाच कशवणेवाडे धनीके त॒स्य दे नेसे धनी नाच्के 


क 


जच्छ न अच्छ हनरकर्क ९१ कका जाभनानक्तस्क ब्रात हतस 








नाटकृदीप्-प्रकरण १० ( ३०२) 


अहकार्भी भोगकफि अच्छे मदे अमिमानकरके हृष॑श्लोकको पात्‌ दता है 
आर विषय जो दं पो तमाश्चा देखनेवारे परुषोके तुद्य ह तथाशेके देख- 
नेवाठे पुर्षाके निकट स्थित हर्योहयी भी तमाशेके अच्छे मदेकर्के 
देषसोक नही रोता तेसे विषयोको भोगके अच्छे मदेकरके हष रोक नरी 
रोता तते तमाञ्ञा विषे देखनेवाले पुश्षोके तुल्य दे ओर इद्धि नाचने 
वाटी वे्याके तुद्य है जेभ-वेड्या नेकप्रकारोके विकोरेको प्राप रोती 

तसे बुद्धिभी अनेक प्रका्ंके विकारको प्राप्त होती है ओर इद्वियां 
वेर्याके पीठे खगे हये सासी करसीके . सानकि वनावनेवाडे भटो 
कै तुद्य ह जसे उन वेश्याके विकाशेफे अनुसार प्यापारको करते 
तेस इंदियभी उद्धिके विकायेके अनुसार व्यापारको कश्ती दै सोर 
पा्चीदपिककी न्याह प्रकाञ्चकं ३ ॥ 


शैका-पाक्षीको अर्हकारमादिकोकी प्रकाङचकताके इरयोहय 
 सहकारमादिकके साथ कभी सवध रोना मर कभी सवधन होना 
ख्य क्किारकी प्राप्ति दोवेमी ॥ 
युत्तृश्-भेसे दीपक नानेभावनेशूष विकारसे सहित आपने स्थान 
विषै स्थित इयाहुया अपने निकटवतीं सपण पदार्थोको प्रकाङ्चता 
६ तेसे सक्षी षिकारसे रदित इया हया जपने निकट स्थिते सपूणणपद- 
की प्रकाशता 
शंका-ष्डनो तुमने कथन किया द साक्षी बाहर ओर अंदर 


पणे पदूर्थोकेो प्रकाशता द सो अथक्त दै निंसते श्रुति साक्षीकिि 
गहर अंतरभेदके जभावको कथन कृरती है बृहदारण्यकविषे यह कष्या 
है साक्षीहप व्रह्म न किसीका कारण है न फिसीका कायै हेन किसी 
बाहर हैन किकीफे अंतर हे ॥ | 


उत्तृर्‌--पह बाहर अद्‌ भेद्‌ इरीरको अपिक्षाकरके दै शरीर 
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( ३०९ ) पचद्शा-भाषा 
के जो बाहर पदाथ सो बादर कहते: दै आर शैरकं अतरनो 


पदार्थं है सो अंतर करते हे ओर साक्षीविषे बाहर अंतरकी कल्पना ` 


कोई नकं शरीरके बाहर कोन पदाथ है ओर शरीरके अंदर कौन पदां 
ह एेषा पृषे तो ्रकणकर-श्ब्द स्परे, रूपः रपः गध) यह पाचावि- 
षय तो हारीरके बाहर र आर्‌ अहंकार अद्र हं 

 शंका-यह तुमने कथन कस्या ई किः स्थिरास्थतिक( प्रात हया 
था साक्षी बाहर अंदर पदार्थोको प्रकाङता है विकारे रहित इया- 
टय। सो तम्हाश कहना अक्त दै जिसते भे वटको देखता हू इस अनु- 
भवविषे यह प्रतीत हेता दे ॥ प्रथम साक्षी अह॑कारको प्रकाश्यतां पीडि 
वटाकार पृ्तिकी प्रकाशषटपताकरके काक्षी बाहर आवता दै देसे अब- 
भवकरके प्रतीत दता ३ ॥ । 

युत्तर-अर्हकारके यदणकरणवास्ते देहके अंतर स्थित इई 

बुद्धि रूपादिक पिषयोके अरहणकरणेवास्ते नेयदिकोद्राश वव 
बाहर जवती है तिसते मृखेपुरुष बुद्धिकी अंतर बाहर अधने जाने ष्प्‌ 


चंचरुताको बुदधिके व्रकारक साक्षीविषे कलप रेते ३ ताते साक्षीषिषे 


मतर बादर जवनाजाना शूप चचरुता वास्तव नह्‌। ॥ 
शंका-प्रकाश्ने योग्य वस्तुकं चचख्ता प्रकाङ्कविपे मख 


क | नि 


कृट्पीं हे यह वतो कदीभी देख्या न्ह _ 
युत्तर-वशवेपे दरेषेद्रारय जहां धूप प्राप्त होती है तदां षाक 


पने हाथको च॑चंर कृते ३ विच हाथकं चंचङ कृरणेकृश्के अचड- ` 


भी घूष वारुकांको चंचर प्रतीत दती ह इसस्थानविषे जैसे प्रका- 


इने योग्य हाथकीं च॑चर्ता प्रकाश्चक धूपविषे बाख्कोने कट्पी रै तैसे 


बुद्धिकी चंचरख्ता बुद्धिके प्रकाशक साक्षीषिषे करी है आङ्ञानियेनें 
वास्तवसे साक्षी आपने स्वहपकिषे स्थित है बाहर अंतममनागमन 
री करता पर बुद्धिके जनेआवने करके वाहुर अंदर जानामावना ज्ञा 





नाटकदीप्-प्रकरण ३० (३०८६ 


नियोको प्रतीत राता है॥ आपने स्थानविषे स्थित दै साक्षी इसका 
अथं है ! किसी बाहरस्थानविषे स्थित दै साक्षा मथवा अंतरस्था। 
विषे स्थितं है रेषा प्छ तो ्रवणकर-पाक्षी बाहरस्थानविषे 
न अंतरस्थानविषे स्थित है जिते बाहर अतरस्थान दोनों बु 
हतो फिर साक्षी केसा स्थितरै एेसा पे तो ्रवणकर-पनद्ुदिरद 
ये आदिक सेपूर्णीकी प्रतीतिके अभाव इर्योहय नौ साक्षी प्रकशः 

है तौ स्थित दै ॥ ि 
 . शंकृ[-पवेव्यवहारके अभाव ह्याहुया देश तो कोई नहा प्रती 


भ ह (कतिक (५ (र 


ह।त। इसत तदद्द्यवषं सक्ष द्यत कक कथम करत्‌ ह 


य॒त्तर--हमारा यह तात्पयं है किः सवदेश्चभादि कर्पनाका ञ्‌ 


(न थ 


छान नो साक्षी है तिक आपने स्वरूपे भिन्न भापनी स्थितिवास 
 किशीदेश्च मादिकौकी चाहनहदीं॥ 4 ० 1 
शं का-नेकर सक्षीका देश्च कोई नशं तो शघ्चोषिषे स्के 


सवेमत ` स्वेक्क्षी क्यो कथन किया हे ! सवेगततक। अथे-खवे देशो 
विषे स्थित हे ॥ 


ख तर्‌--तवद रक कटपनाकर्छ सन्षका सवगत कहता ३ 


श शि 


वास्तव साक्षीविषे सवेगतता नह जिष्ठते सक्षी भदितीय हे जर असंग 
ह-अ पाक्षीविषे सवैगतता वास्तय नही तैसे साक्षीदिषे सवैसाक्षिताभी 
वृस्तवं नही बुद्धि जिप् जिस दशको मौर जिक्च जिस पदाथको जतरके 
र बाहरको आर स्वको कल्प्या है ति देश्ञविषे साक्षी स्थित कहत 
ह अर स्वको बुद्धि जब कृटती है तव सवका साक्षी क्ता है तेरी 
सपृणे पदार्थाविषे जानना ॥ अथ-यह नव बुद्धि रूपको कल्पती दै तष 
` द्पका प्रकाशक इया इया पशमात्पाहपका साक्षी कृता है इसी परक 
ज बुद्ध रसादकं पदा्थाको कल्पती हे तव्‌ रसारिकोंको प्रकाशत 
इया रसजारिकाका साक्षी कता ३ ॥ 







1 





( २०६ ) पचद्शी-भाषा। 


शका-जेकर सीक्षोक््पता वास्तवं नई तो परमात्साका बीस्तव्‌ 
क्या स्वक्ष ई! ॥ 

उन्तर्‌-गस्तद पणमात्माका स्वह्य सनकात परेद ॥ 

शंका-जेकर बास्तव परयात्साका स्वह्प मनवाणीके विषे नह 
तो विक्को मे कैसे महणकङ् ! ॥ 

युस्‌र--तिहको तू संत यहण कर ॥ 

शंका-जकर परात्मा मेरेकरके अहणकरणेकेयोऽ्य न। तो यह 
जे तुषने रिचारकरके कथन किया सक्यिके नाहा इर्याहुयो परमात्म 

पृ रहता हे यह्‌ तम्हास कहना ने बनेगा | 


1 ्‌ = 


युत्तर--नो नो तेने रहण किया इया हे आत्माति भिन्नद्रैत 
तिसकी मिथ्याह्पतताके निधय करके तिके त्या कियोहर्येके तेस 
स्वप आतपा शत्यह्पताकरके शोष रहेगा ॥ 

शका-कुथन कीनी नो तुमने युक्ते है तिसकरके आत्मा यद्यपि 
शेष रहता दै तो भी तिस्रकी अपरेक्षतके बास्ते कुंछक प्रमाण 
चाहता ई ॥ 

य॒न्तर--तिसकी अपरक्षताकेव्‌।स्ते ङु प्रमाण नह चाहता निस्ते 
तिसकास्वूप स्वप्रकाश दै प्रमाणकी अपेक्षा तो अनात्मवस्वजोकी 
अपरोक्षताबास्ते हती हे ॥ 

†का-भात्मा स्वप्रकारताकरके जपनी अपरोक्षतके प्रमाणको 
नदीं चाहता इसक्ञानकी सिद्धिकेवास्ते प्रमाण चाहता हे ॥ 
 उमत्तर-इसज्ञानवास्ते जेकर प्रमाण चाहतादै तो शुर्के युखते 

शतिर्योको पदीं शतिर्यौ इत ज्ञानकी तिदिविे भमाण है ओर नेकर 
तू सवे ग्रहण फरी इइ अनात्मवस्तुके त्याग करणेविषे अक्षमं दै तो 











ग ` हंद व्रहमानेदेके पौचभव्याय है प्रथमाध्यायकानाम योगानंद्‌ दै से 





रह्मानन्देयोगानन्द-प्रफरम १३. (३०७) 
ज्ञानक कारण विच।रकर शारणको प्राप्तरो किचारपिवे तत्पर इयाहूया 
अतर बाहर परभात्माके अनुभवको कर बुद्धिने जो जो कत्प्यहि अतश 
अथवा बाहर वस्तु तिषश् तिसकी शाक्षीक्ष्पताकरके वि विख वस्ठके 
अधीन प्रषात्ाको अतर बाहर अवशभवं कर । 


दव म[दिवारण्यपह्यमुनिदरचतपच्वदश्यामात्मसवष्पदर्त वायां 
दशम्‌ नरिकदपि-त्रकरम समाप्तिम्‌ ॥ ३० ॥ 


अथ ब्रह्मार्नन्दयमार्नन्दश्रकर्णश्च ३१ 
०.०२ 
दोहा-भीमद्रगारामगुरु, चरणकमर्को ध्याय ॥ 
नल्लानेद्नाषाक) बह्लार्मेद हदि पराथ ॥ ३ ॥ 


श्रीसद्रर्प्रषाद्‌ ॥ अप ब्रह्मानंदनाम ग्यारहवे प्रकरणका[आरंभ कसते 


क 





(केर 


पंचदशीका आदिम ग्यारह प्रकरण है इक्षविषे ब्रह्मा्नदको कथन करेगे 
सो ब्रह्मानद्‌ एक न(ष ह ओर एक त्ह्का स्वहप जो आनंद दै तिका 
नाम हं ॥ तिस दृप्रकारके त्ऋह्मानंदको सेषणे जानकृरके इषरोकृके 
तापकि समूरको जो शरीरविषे अर्हता अभिमानकरके प्रात होते 
आर पु्दिकोविषे पमता अभिपानकरके प्राप्त रोते है ओर शग्च- 
जदिकोषिषे ज कोपे प्रप्त रते दै ओर पएरकके जो संपणं ताप 


१0 


 नरककभय अर स्वमादिकाका अमिखषाषय तिन तके समहकै) 


प५।गकृरक सुखरूप ब्रह्म इनता ब्रह्मज्ञान सपण मनथकं सभाव्का 


+ ओ, तिकि 


करण दं र सपण वांछितञ्थोकी प्राप्तिका कारण है इख वाति 
अनेकं थुति स्मतिेके वचन प्रमाण हे ताते प्रथम तैत्तिरीय उपनि 


` ₹ <> पदक वचनको भ्रवणकर ब्रह्मवेत्ता पुरूष व्रह्मानंदको प्राप्त होता हे ` 


बरह्मवेत्ताका अथे यह दे-देदयकाख्वस्तुके परिच्छेदसे श्हित परमात्माको 


अभर न्म = 
त न 5 क ध ना 
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(३०८ )  पचद्ङ्ी-भाषा। 


जो आत्महूपताकसकेजाने सो बर्वे्ता कहाता है इसके त्रहमज्ञनको 


वाँखितञथेकी प्राप्तिकी कारणता सिद भई अव ब्यज्ञानको अन्थेकि 


 अभव्की कारणता छंदोग्यउपनिषदविषे जो कथन करी दै तिश्को ` 


वणकर-भूमा है नाम निंस्तका रेसा जी देशकाख्वस्तके परिच्छेदसे 
रहित सुखषूप भत्माहे तिसको नाननेवास जो पुरूषदै सो ओकस 
रहित होजाता दै शोकृनाम ज्ञानते उत्पत्रभया नो ससार तिस्षक। दै 
तिस्र संसारको आत्मवेत्ता तराता दे ॥ तात्पयं यद्‌ अज्ञाना संसारक 
स॒त्य जानकरके तिक्तक चितापिषे इवनाता है आरं ज्ञानी तिक 
मिथ्या जानकर्के तिस्रकी चितापिषे इयता नहीं ॥ 

शंक [-कथन कथ्या जी तुमने तेत्तरंयरपानषदका वाक्य तितत 
विषे बह्मज्ञानको परमाप्रिषिषे कारणता प्रतीत रोती ३ आनदप्रा- 
परिविषे कारणतां नहीं प्रतीत रोती ॥ 

उत्तर-त्रह्मज्ञानको आनदके पाप्तिको करणता कथन करणे- 


वाटे तैत्तिरीय उपनिषदफे बाक्य्‌ श्रवण कर्‌ज्रन्न्‌ सत्य है व्रहमचेतन्य- 


शूप हे अनत ३ ब्रह्मवेत्ताजओकरके प्रातं होने योग्य सचेदानंदद्प 
त्ति जाकाशकी उत्पत्ति भई इस प्रकारकरके कथने कश्या जो 


हे आत्पा सो शस्‌ ३॥ अथं यह-नो आनदकूप ह तिच जनदृकप 
 ब्रह्मका शर्म अह अरप इसन्ञानत्‌ प्रात्‌ यह करक अपार्राच्छ् 


निरतिराय युखवाख रोता दे॥ ब्रह्म मौर आपाकी एकता 
ज्ञाने विना आर साधनोकरके परिच्छन्न निरतिशय खक 


नही प्रात्र इता ॥ नक्षकालर्वष जज्ञा युरूकं नकट जीकरक चवम्‌ 


कृत्‌ हे ओर तिसते मनन निदिष्यास्नको कृरफे ब्रह्म अहंअस्पि 
सी चठ संशाय षरिपयेयसे रहितं स्थितिको ब्रह्मविषे प्रप्त दीद 
भयते ररित रोनाता हे भयके कारणके नारादयां भयते रिव रोत्‌ 


` हे भयका कारण आपनेसे भिन्न दूसरी वस्त॒ होती है॥तात्पथे यरं सपे 


भ क 


जगृत्‌क मस्या जाननत भयनाद्य हनाता ह जस स्वर्त जाम युर 
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्ह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११. (३०९ ) 


वप्रके सिह सप चोरआदिकेति भय नाश्च होजाता हे जिस त्रहमविषे 


स्थितिते भेयका नाह ५ हे तिस त्रह्मका स्वरूप अवृणकृर-त्रह 
इदवियाकि विषे नरी ओर जसे मन प्राणआदिक समताका विवे भेरेषराण 
भेर मन इस प्रतीतिकृरके होते दै तसे त्रह्मममताके विषे नही निस्ते 


 जह्मक। अपन स्वकरे ब्रह्मका ्ञम्दकरके कथन न होता मर ब्रह्मका 


(भ भ 


आधारभी कोई नही ब्रह्म आपनी सह्माविषे स्थित दे ॥ इस अथैव 
ज्ञानवनाका अवुभव प्रमाण द एश ब्रह्मषिषे नव जिज्ञास स्थितिको 
ग्रत होता ह तिीकारकिषे पेक्ष्य ब्ह्मस्वशप दोजात। है ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मरूप रोता द एसे चुतिभी कथन करती दे भोर निशकाख्विषे 
यह्‌ पुरषं अटश्यतादिगशुणोवारे आत्परूप ब्रह्मविषे थोडासाथी भेद 
देखत दै यह मरेकरके उपासनाकरणे योभ्य हे इसकी मे उपासना ` 
करणे वाराह एसे भेदको जव परमात्पाकिषि देखता हे तिस कास्विषे ` 
तिसभेद देखणवाटे पुरुषको भय प्रात होता है ॥ इक अथेके टटकरण- 
वास्ते ब्रह्म मोर मत्ाकी एकताके ज्ञानसे रहित बड़ प्रतापवारे 
देवताओकोभी भयकी प्राप्ति होती दै ॥ इस अथको दिखडावने 
वस्ति तत्तरयख्डपानषदलविषं पवन सूयः सग्ः इद्रः यमः इनका मप 
कृथन कृस्या है पिके जन्पविषे यह पचो देवता परमात्माका 
ओर अपना भद्‌ देखते भ्ये दै तिंसकरके इस पवनादिनन्भको 
धारणकरके परमात्माके भयकरके धमेको जानते हयेहयेभी विच 
र्ते हे यद्‌ अथं कृठव्टी उपनिषद विषेभी कथन क्रिया हे ॥ नेकर देव 
ताकोभी भद्‌ देखणेते भयकी प्राप्ति होती ई तो मनुष्यकोभी भेदके 
देखणेते भय प्राप्त होता ह इसका तो क्या कहना दै ॥ तात्पयं यह्‌ व्रह्म 
विषे भद दष्टिको त्यागकरके मे ब्म भोर सेपूणे जगत्‌ तऋह्य हे 
त निष्ठा कीनी चाहिये इस निष्ठकेषिना दुःखोका अभाव नर 
ता। 

















(३१०) पचदृङ्ी-भाषा 


शंकु[-आस्मवे्ता ्ञोकको. तरजाता हे इसते आदि्के कथन 
कथे जो तुमने वचन तिनविषे ब्रह्मानदके ज्ञानका अनथक सभव 
कारमक्त प्रकट नही ्रतीत रोती । 





युशुर-ऋयानंदके ज्ञानको अन्थफे अभावकी कारणताके 
ग्रकट कथनं करणे क्वनको श्रवणकश्-त्रह्मका स्वदपं जौ सानद्‌ 
है तिसके जाननेवाख पुष किक्षीते भयको प्राच नशं सेत इसलेकं 
विषे थयक करण तिह सपे चोश्जदिक द भौर पर्ोकविषे भय॑कां 
सण वायादिक र सिंह सपं चोशदिक भयंक कारण देहध्यास्‌ करक 
दीदे हसो देशष्याश्च स्ानषादका ज्ञाककर्के नाञ्च शजाता ई आर 
पक भय पूपकरणेवाख्को रोता रे पापोक करणा कासक्रोषादि- 
कक्रके होता दे कापर कोधादिक दवेत प्रतीतिसे दते ह मौर दतश्रतीवि 
अक्षानस्चे शती ह तति ज्ञानकरफे जङ्खानका न्ष होनैवे क्षानवावूकी 
पापका भयं नद क्चेदा | 


शक [--हानवानकां वावादिकक्ि भयु नड ईती यह दशति 
तुंषनं कते जाना (| 
उन्तर--यह्‌ वरता हमने वहदारण्यकरपनषद्क वक्यतत नाना 
वेका अर्थ यह ह-क्ञानदारस्ल पुण्यपाप्‌ कल्पाय नह तपबतत 
स एुण्यपद्‌ द्क(टकश्क इउपावचह एकता थहहे वदुण्यं क्यु 
नं करती भ्या! इख व्रकार्‌ धुण्यं क कृस्या इश वप्ता 
अर पपि कंयु इया तपता ईम पापकस्य करती भया ईसत्र 
कृकर अङ्घानं। चताकर्के सदा १डातता द कनवानका पुण्यपाय्‌ 
त्पादत्‌ इसविद करण क्याह एसा प्ता चरवर्णकृर-्नवान्‌ 
पुण्यपषिक। सध्या बुद्धिकश्कं त्या दता ह अर्‌ मात्पकि) इदा चतन 
करता ह ईसत्‌ ज्ानवाच्‌क। पएण्यपाप नहा तवावत जा सखद्नद्‌ कस्तु 











---------------------==-~------- क 








ब्रह्माकन्देयोगानन्द्-प्रकरण ११. ( ३११ ) 


(क 


हे इष प्रकार जानता हया स्थित जो आत्मा पुरूष है जो सवे अंतःक- 
रणवत्तियोका प्रकाशक रै ति्षको सचिदानंद व्रद्मपताकरके वितन 
कृशता दे ज्ञानवान्‌ देह ईइदियां भनक प्रध्रचतिकरके उत्पत 
भये जो पण्यषाप कथं तिनको आत्मवता करके देखता है जिव 
जामवानका यह निधय रोता नो दरष्ठकरके प्रतीत दता ३ ह्ड्य शो 
सपने आत्वा हे विश्चकरणते आत्यषूपताको प्रप्त हयेहये पुण्य एष्‌ 
पुण्णपापके अभिधावते रहित आत्मकप श्नवानको नही तपाद 


९ 





जैसे भूय सूर्यको नदह पादत्र जर क्षगीको पण्ययायं तदाधिते है जैसे 
` सयं ज्येष्ठ आषाषदिषे प्रथ्वीको तावत्ता है काते जो पृथ्वी सुय 
भिन्न हे तैश पण्यपापकषं देहाभिमानी अज्ञानीते भिन्नं ३ इते अज्ञ 


नीको तक्ति है 
अथाप ज इषे क्या ज्ञानी पुण्वपापको आास्वह्प देखत 


हे विशवे नीके एुण्णफष नही दयावते क्षे अष है भिशते पुण्य- 
बु पर्तत इव्‌ तच तनक अत्सल्व्‌ दहनाय बन ददत दुष्य 
 -अनभन्तं ई अंत जीदाक अन्धी अनाजन्त इ अनादश्द्ारविषे 


०९ करम वनद वकम च नद दत कक कर्‌ 


सेक कीदजवि तथी दस श्रान्च कथन करता ह इते मो बहुतका- 


€ ०9 


< (+ 4&4 चन 8 < ५९१४ अदात चह हत तवत तनक जा 


तन्त ९क (चतन नह नता हदत्‌ उन कद्वव वित्तकरः 


= ज्ञानवानूभी तपेभा ॥ < ॥ 


अ (९4 नकर करिगसहित सधूम कमान्छ्‌ नाह रजत 
० ९९९ दानक सपक ज्‌ ष्‌ तिक्क। चत नह रहता त 


` {नच कनका (वता नहारह्त कमक वचत्तीकृरण मात्स 
¦ अर्‌ अनात्वकि। तादार्म्याध्यास्हप आत्षाको सम्‌ जानणेते हदय 


व 


पिष स्थितहै जोश जो ससिदानेद वस्त॒ पुरुषविषे स्थितं ई सोएक 


६ "भ 
टु ट नज त लायाः ् नृतः नं वत ल्नदन 
व ~: 

87 "म ^ ५14 (1 अ 





(३१२) पचदरी-भाषा। 


की ओट खुटजाती है भर अनात्साका अत्यंताभव जानणेते कर्माका 
नज हेजाता द॥ कमं तीनप्रकाे होते द सचितः आगाषी प्रार्य 


तिनि तीनप्रकारके कर्मोविषे संचितकमे पुण्यपापह्प नाञ्च ` 


हो नति द॥ भिषते कमौका कारण अज्ञान नाङ् होगया है 
जर ज्ञानवानका सराय सेपणेज्ञानवानके क्षीण रोजति द तिन संशयो 
कृ स्वप श्रवण कर-आत्मा देदभदिदूप है मथवा देह आदिक 

त हे तो विचाश्करके यह जान्याजाता हे फि) आत्मा देहादिका 
भिन्न है जिस्ते नाग्रतभवस्थाके शारीरको स्यागकरके स्वप्रशारीरको 
ग्रहणकरके तिसविषे अरंममिमानको प्रात रोता है नेसे जायरत्शरीर- 
विषे अहंसभिसानता तते दोनोशथेरेविषे अरमभिमानको भित्रभित्र 
कृख्विषे प्राप्त रोता हे ताति किस इरीरसाथ आत्माका अभेद है भर 
किशहारीस्ते भेद दे यद्‌ विचारकरके कटो त विचारकरणेसे यह निणेयं 
भया फे, आत्मा दोनोक्चरीरंति भिन्न है जिसते जायत्ङरीरके अभाव 
द्योदयो भी स्वप्रपिषे आत्पाविद्यमान दै ओर स्वप्रङाशैरके अभावं 
द्योहुयाँ भी नागरतञवस्थादिषि आत्मा विच्यमान ह ताते यह सिद 
भया कि, आत्मा दहते भित्र हे इसीतरह आत्मा ईदरिर्यो प्राण आदि. 
केति भिन्न है एेसे निय हृ्योहया भी अज्ञानीको ओर सशय उत्पन्न 
रोता हे आत्मा कतो भोक्ता दे अथवा अक्तंग निर्विकार ३े॥ जत्मा 


` असंग निरविकाररे यह निय हुयांहयां भी ज्ञानीको मोर सचय उत्पन्न 


` ` उत्पन्न हतोहे आत्मज्ञान कमेउपासनासदित 





रोता रै ॥ आत्मा ब्रह्मरूप है अथवा ब्रह्मते भिन्न दै आत्मा ब्रह्महूप है 
एसे निश्यय दर्योहयौ भी अज्ञानीको ओर संशय उत्पन्न होता है 
आत्माके ज्ञानते मोक्ष होता हे अथवा नरी होता ॥ आत्सज्ञानसे 
-मोक्ष होता हे इस नि्धयके इर्थेहूर्यो भी भज्ञानीको र संदाय 





केवर पोक्षका कारण हे इसते आदिखेकं 

















्रह्लानन्देयोगानन्द-प्रकरण ११ ( ३१३ ) 


ह जेक्षा जिख्रवस्त॒का स्वशप है तेसा तिस्र वस्तुके नान्या हया इया 
तिंसुवस्तुविषे फिर सशय पिपयेय नह रीता ॥ 


शंक़ा-यदह्‌ जो तम कहते दो किः केव ज्ञानते मक्ष दीताहं 
सो अयुक्त दै निस्ते थति स्ण्तिशूप शाल केवर कमाको अथवा ज्ञानं 
उपा्षना सहित कर्मोको मोक्ष कारणता कथन करता है केवर कमक 
मोक्षकी कारणतके कथन करणेषारी इशावास्यंरपनिषद्की श्रुति 
हेमे यह कहती है कि) सोवषैपय॑त पुरूषकी आयबेरुदैे सो सोवषे 
पयत कर्मोको करता हयौ जीवणेकी इच्छाको करे ॥ इस प्रकार कषेकि 
कृरणेवडे पर्षको कमं सिपायमान नदीं रोता ॥ अथे-यह जो पुष्‌ 
कभीके करणेभेविना मोक्षको प्राप्त होजाता दै ओर किसीसाधनकरके 
कर्के छोपका अभाव नहीं होता इस शतिकरके केवर कमं मोक्षका 
कारण प्रतीत्‌ होता हे भौर भीतविषे कथन्‌ क्या दै केव कृ्मीकरके 
रजा जनके भदिकेकरफे बहते संिदिको प्राप्त भये दे सिद 
नाम पोक्षकाहे ज्ञान सहित कमे उपासना मोक्षफा कारणे इसविषे भी 
देदावास्यरपनिषदकी श्रुति प्रपाण दै तिसविषे यह कथन किया 





 वियिको सर मविदाको षिका अथे-त्रह्मविघा द जर्‌ भक्िका 


~ 


अथ-कमेडपास्ना दे इन दोनको इकट् जनाणता है अथे-यह्‌ ज्ञानकीं 
प्राति इ्याहुयो भी जो पुरूष कम उपाक्तनाको करता है सो पुरुष कमे उपा- 


~> सनाकरकेपर्पको ओर किकषिपके तर नातोदे ओर ्रहमविद्याकरके विदेः 
4 दकेवट्यके प्राप्त दाता ई र स्प्रतेविषे यद कथन कच्या हे जसे अप्रके 
साथ षिल्या हया सहित भर सहितके साथ मिस्याहू्यो अन्न सो वहत्‌ 
उत्तत ओषप्‌ है तेसे तप आर ब्रह्मविया दोनों पिरय परस ओषध 
हं तपका मथ-य्ह्‌ हं मन आर इद्रेयाकी एकायता हप उपासना भर 
वृणाश्रमका पमद्प नी कमे है ताते केवट ज्ञानको मोक्षकारणता कणी ` 
अयुक्त दे ॥ 





( ३१९ )  . पंचदुश्ा-भाषा । 


यु्तर-केवस ज्ञानते मोक्ष हाता द ्ञानहत कृसैडपास्ाति 
सक्च नक्ष दता जेस दैषकसे अधकर्‌ नार होता ह दीषकद्ारित कष 
उपानति अंधकार नाञ्च नह दता भोर शतस्मरातशीश्लका १ 
भी वक्षं जिते श्रुतिस्पतिका अथं अर ३ शरतिदिषे जो एदा ई कृं 
छियाय साल नही हेते तिसका अथं यदे हं पूप कम्‌ (ल 
नहं सदा ॥ तात्पये यद जे पुरुष सारी आयुभड केतक %९१ ६ 
तिस नक प्रप नह चेता ॥ यदं नशः तिरक जथ जा १, 
र्ति से जाती ३ जिषे जीवक संचिते कर्भ बत्‌ ६ तनक = # 
तीको जन्धकी प्राप्ति जवहूय हेवेगी ओर गीताविषे सह रन्दकर 
जलका सष्य चित्तकी शुद्धि कथन करी ई तीते कव क भ 
कारण यह सर ज्ञानषदित कमं उपासन(भी स्का करण नस 
जिते विक्न्दकसशके उकषनाका कथन रै नयुणनह्यक्ल स 

] कथन वह तति निथैण बह्मसाक्षाच्ार कषक सधं ररव 
पक्षक कार्ण नही निषते श्ाक्विषे ज्ञनसे त्र अर सवना 

क्ष्ारणदाष्ा (षप कश इ द रल वणक तधतस्= 
निषटकी यवि कहती दै एकं आत्साके जानने करके शृत्छुकः। उदय 


( 


जाति अये यट-जे मोक्षो प्राप्त देजाता ३ भैक्षा भतं ऋ 


हाने भिद जर कोई मभि न तात्य यह केवर कमरे भी मोक्ष 
¦ शेता यर ज्ञानदटित कषे भी बेक्ष नद इत्‌ ॥ 
शक(-तमने जे कथन कंस हं अतिया तिमोधिषे. यह अथ॑ 


प्रधानता करके प्रतीत शेता ३ ब्रह्मान माप्त इयं इसटकवित 
इः लोका अभाव रोनाता दै ओर वहाज्ञानते विना इतसकष इ- 


क 


ग्राप्त हाते ह पर्‌ प्ट दःखोका अथाव ती कह्मन्वीनकस्९ 8! 


कि 


प्रतीतं दव ताते परटोकके दुःखाक्ग चता . जान तपम ॥ 
उन्तर्‌--प्रखेकके दुःखि चिती क सृक् नह तपित 














वृहदारण्यकरपनिषदका अत ₹ 


ब्रह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण 93. ( २१९९ ) 


लोकनाम है इस शरीरको त्यागकृरके जर जन्म, प्रातिका सर अरि 
जन्सकी प्राति अज्ञानकरफे हेती दै जीर जञानवान +. जन्धकीं 
ग्रति नदीं हेती जिस्ते तिका कनके न्‌ि ६१५ २ अज्ञान एस 
रेतातस्पनिषदकी थेति कथन करती ई पतिक = शह है देष 
लो हे स्वत्रकार बरह्म अपना आपं तिक्तक ६ अमसथवको करके 
च्थत इय जो ज्ञानकान्‌ दे तिष्व कः धादिरूप कदि स्व 
ह सचेनाती है काष्कोधादि छेषप पसियकि नार रक 
जप जन्धक। कारण कका आरभं नद इत्‌ ५2 ९ तषुषं तह्य 

तन्‌ करके नाच रेजति ई पिते कनान्‌ ०९ जन्धको प्राप्य 

सोता तति ज्ञानवायको पश्छोकके दुःखकम त र हादी ॥ 
श कृ(-शैकतरणञ (€ ॐ श्रवन कशत है ओर तिक 


० 


अघ्रभव नदी शेवा जिते ज्ञानषन। दृष्ट प्रति जर्‌ सधवर्दक 
दृश्कृश्मेवास्ते प्रवृत्ति देत ६ ॥ | 

उ्तर-दट्परेश्चकानियक शश्र सोर अनिष्ट निषति- 
वासते प्वृचति नकं देती देसे कृखकछीरपलनिक्टव। उतत कद - 


तिक्ता अथे यह ई व्रह्मचचजदि < धनोध्गुषुरूष दानद 
 पुश्सुत्वदेवको संयाव ९। 


आत्षदूप्‌ अनन घु 
मोषको इसीजन्पविषे त्याम्‌ दत हे ओर यह जा पीठे कथनं 
कुर्या कि)  कमैहषाञनिते उत्पन्न इदे इर विता दीन 
नक्ष तपावदी इसविपे डुक अधिकता कथनं क 
विष्के अभैको श्रवण कर 


 पण्यपापद्य कमे अज्ञानीकौ दू भका तपार्ता हे॥ कियाय 
कृषके सोककरके तावत्‌ ३ ओर्‌ न कियाय पाप हक 
तपावता है ओर एण्य न कियाहुया शेकरके तपाता द =< 4 


करियाहया दषैकसके तेषावता दै तायनं चित्तके वकि ९.५ 


0 











(३१६) पचदरी-भाषा। 

जसे सोकर प चित्तका विकार ताप दै तपत दषरूप्‌ धचत्तं विकारं 
तापे यह दोनेोप्रकारका पापकमेकरे ताप अर्‌ दनप्रकाल्का 
पुण्य कपैकरके ताप ज्ञानवानूकी नहा तप्ता निशत ज्ञानवायच्‌ 
सेपणं विकारे रहित शद ब्रह्मशूप अपन भप्का जानतां 

केनउपनिषटविषे यह कथन किया ई आतदुर्भ मन॒ष्यजन्पको 
पायकरके परमात्साको आत्मरूप जाने तव जन्पमरणस सहत पर 
मामप सत्य रोजाता भर नेकर मनुष्य शाररका धारक १९ 
मात्माको आस्महप न जाने तव बडे कष्टोको प्राप्त हेता दं जथ 
येह नो चोशसीरक्ष योनिविषे भटकता फिरता दं मार जडः 
ब्रह्मको आत्मरूप जानते दै सो पुरूष मक्षका प्रात्‌ रत ? 
ओर जेडेपुर्प ब्रह्मको आत्मरूप नदी जानते सो पुरूष दु.खका त्रत 
होति दै खखोको नश प्राप्त दोते ओर तिस त्रह्मको निन जिन देवताजान 


आपषूपताकरके नान्या दे सो सो देवता ब्रह्मह्प दानातं भूय तर्‌ | 


ऋषियोविषे भी जो जो ऋषि ब्रह्मको सालत्य्पनानते भय सस( छि 
बरह्मश्प होति भये तैसे मदष्योविषेभी जो नो मनुष्य ब्रह्मका जात्सल्प 
जानते भये ते सो मयुष्य ब्रहरह्प दीनति भये _ तिसपरमात्सका 
सशय विपयेसे रहित अपरोक्ष जानकरके पुरूष मृत्यकंसुखते दटनाता 
हे तात्प्थ-यह जो जन्मको प्रत्त रोता द तो सत्यका 
भोनन होता है ओर ज्ञानवान्‌ वतैमानशरीश्को त्यामकरं 
फिर जन्पको नहीं प्राप्त होता तिस्ते परत्युका भोजन न्ह 

। होता किंत अविनाशी त्वह हीजाता दे जो मृत्युकाभा अ्रप् 
क्रेता है उसते भादिरेकरके बहुत ति वे स्मरतिया एराणकं व्च 
नोसहित यह कथन कस्या दे ब्रह्मज्ञानके इयहूया दुःखराकं चता 
ङ्प अनर्थका जभाव होनाता है ओर परमानंदकी प्राति दोतीरै सो 
स्थति भोर पराणोके वचनको श्रवणकर आत्सन्ञानते दुःखोके 





्हानन्देयोगानन्द-प्रकरण 3१- (३१५ ) 
 अभावको नेड कहते दते स॒सोकी प्राति को सपणेभूतोविषे सचिदानंद 


आत्मक मर सचचिदानेद्‌ आ्माविषे कृसिपित संपूण भूतोको नो सराय 
विपये रहित देखता है तिसकानाम आत्मयाजी ठ अरथ-यह सो पुरूष 
आत्मयज्ञके करणेवाखा हे एसा ने आत्मयाजी पुरुष दे सो चक्र- 
वां रजको प्राप्त होता है तात्पयं यह ज्ञेसे चक्रवतिसजाके उपर 
किसका इकुम नक रोता तसे ्रहमवेताके उपर किसीदेवताका इडम 
नह हेता जीवकी आत्माके ज्ञानते परमशु होती दै तात्य -य 
यजञानरूप मेरकः ज्ञानकरकरी _ अभू होता दै ओर जिचरतीकर 
अज्ञान है तिचरतीकर परम शृं नहा शत्‌! ॥ ॥ 
शंका-जञानसे ब्रहमानेदकी प्राति होती ३ ताते नानीता दे ओरभी 
कोई आनद है जसे चिव ईस कृटणेते ओरभी खर पीडाादिक 
व्च प्रतीत हति द नकर ओर खट पीटा आदिकवञ्च न रेवि 
ते वृष्क. विद्धा कणा नर। ऋत, सो आनद कितने प्रकारक 
ओरकेसादै!॥ 
 उत्तश्‌-भरनदं तीन प्रकारका हे एक ब्रह्मानंद! द्य वियानंद) 
तीस विषयानेद्‌ ओर विषयूनिद य दोनों त्रह्मानंदते उत्पन्न 
ते दै इते ब्रह्मानंद प्रधान दै तति प्रथम तीनअध्यायेकर्के 
ब्रहानंदका निषूपण्‌ करते द इ ्रहमनेदका निरूपृणके आदिविषे 
तततिशेयरपनिषदकी श्रातिकं वचार कश्या त्घ्लानदेद्प 
प्रतीत शोत द सो तेत्तिपीयुखनिषदफ विचास्फ श्रवणकर- 
वरूणनासदेवताका भयुनामतर दता भया स ्रह्मनिक्ञसाकरके वङ्- 
णक पारु आवता भया ओर्‌ कृटता भया ई पिताजी ! श्च ब्रह्मकां 
उपदेश करो तय वरुण, तिसके ताद हमक रक्षण कथन करता 
भया ३ पु! निसते युर संपूण उत हेते दै ओर उत्पन्न इये 


टय निसकरफे जीते दै ओर भरे इए निसविषे ख्यको प्राप्त रोते हैँ 
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( ३१८) पृचद्री-भाषा। 

तिचे जाननेकी इच्छ कर सो ब्रह्महे एषे व्रह्मफे रक्षणको सुनकरके 
यश अन्रसयादिक कोशचोविषे ब्रह्मफे खक्षणके अभावको निश्वयकृरके 
अप्नवयादिक केद्ाकी अवत्रह्महूपताफेो निच्यकरता भया पीडे आर्न- 
दमयकाशका जिष्ठान आनंदमयकोशका रपौचर्वो अषयव पुच्छहप 
वदहयानदको व्रह्मरूपकरफे जानता भया जिते वह्यका ठक्षण 
जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति ख्यकारणष्य विवकूप आनंदविषे बनताहे यह 

नंदसयंकोरके पच अवयवह तिनको श्रवण कर वांछितपिषयके द 
नते उत्पन्न भयाजो सुख सो जार्नंदमयका जिर ह ओर शंछितविषय्‌ 


क छ भत्‌ उत्पन्न भवा जाजानद्पयक सज्ञाषरर अर वार्तिक 


भोगनेते उत्पञ्च भया नो इख से आनंदमयकोशका खवापर है 
र सामान्य्‌ सुख जनेदपयकोश्चका शरीरदे ओर व्रह्म आनंदमयको- 
डका दुच्छ है तात्पये यह्‌ तो त्रह् आनंदमयकोशका अधिष्ठान है ॥ 
शंष्ा--भगु आनंदपिपे ब्ह्मरक्षणको केसे जानता भया ॥ ` 
यु्तर्‌--आनंदतेदी सपणभूत उत्पन्न हेते दे अथे-यह क्षी पुरुष्‌ 
के संयोगरूप आनंदते प्राणि उक्पप्न होति दै र विषयभोग्‌ है कारण 
निस्का रेखा जा आनंद तिरकश्के प्राणी जीवते हे जर सुषुिव्‌- 
स्थाविषे स्वष्प आनंदविषे डीन होजाते ह जिसते सुषु्िञक्स्थाविषि 


आरनदसं भत्र कक्तापदयका सदभव नहा रता इस्त यदत सवस्या 


`. विषेजनंदकिषि सपणेप्राणी टीन रोजाते ह यह नानता भया इसप्रकार 
/ आनदकियि ब्रह्के रक्षणक भयु जानता भया इस्तकारणते आनेद्श्प्‌ 


ब्रह्म ह सो सुषुपिकारपिषे सबको अनुभवकरके प्रतीत दता है इसते 
तिसषविषे संदाय नहीं फिथा चाहता इस प्रकार तेत्तिरीयरपनिषदकी 
शुतिके फिचार करके ब्रह्मकी आनंदशपता प्रतीत दती दे ओर छदो- 
ग्यरपनिषदकी श्रुतिके विचार करके भी ब्रह्मकी आनंदश्ूपता प्रतीतं 
दोतीहे तिक्षको श्रवणकर-छंँदोग्योपनिषदके पातवे अष्यायविषे सन्‌- 


व प 


ध ~ = पिभ ५ कभ म म 


<> ~ ~ . 





| ्रहमानम्देयोगानन्द-प्रकरण ११. (३१९) 


। “ मका ओरं नारदका सवाद है तिप ब्रहमके भमा कथन किया 


 - हविस भूषाक्रा यह रक्षण ह जिसविषे स्थित इयाहया आपनेते निघ 
म दखता है नं सुनता है न जानता दै सी भरमा ई तते यह सिद्धभया 
। मोगा आनंद है जिसते खषुपिसवस्थापिष्‌ स्थत ईषाहुषा आपनते 
4 भित्ननं देखताहं न सणता हनं नाणता ई अकश्चादक भताक्छ 
~ ~: - उत्पतते ग्रथ सौर अकाक्चादेक्‌ पचमूत्तक्ा काय जड नरयन 
` ` आदिकं ुतोकी उत्पत्ति प्रथम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय्व्‌ भिषुटोके भवते 
भूषा होता मया भ्रषाका सथं द्क्काखवस्तके परिच्छेद्से ररत पर- 
मात्पा ज्चाताज्ञानज्ञेयश्प जिपुरी नगतकीं उत्पात्तसे पथस प्रख्यावस्था 
विषे है नह यह्‌ वातो सवे वेदति करके प्रसिद्ध दै जप ज्ञताज्ञानज्ञेय 
क्‌ स्वूपको श्रवणकश्-परमात्साते उत्पन्न भया नो ई इद्धि उपाधिक्‌ 
 \ नीवविज्ञानष्य जेकका नाम दसेक्ञोता है जर सनव्षि ज चेतन्य्‌ 
५ ` < प्रतिववभावको प्राप्त भया हं आर मनोमय ह नाम्‌ जिक्तका स ज्ञान 
 . ह भर इब्दस्पदादि पचोविपे ज्य दै सो प्रकट है ॥ ज्ञाता ज्ञानज्ञेय 
नोक्य॑ह्प हौनेते भआपनी उत्पत्िसे प्रथम कारणम भित्र न हीते 
। अय्‌ जसे षटत्पत्तसि प्रथम पृत्तिकति भिन्न नर ॥ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
~ तीनाके अभाव इयाहृया इतस रहैत पण आत्सा अनुभव करता ई ¦ 
ज्ञानवानोने समाधि अवस्थाविषे भौर सवै जीवोने सुषुप्ति भोर मृच्छी 
89, अवस्थाविषे भिपुटीसे रहित आत्माका अवुभव करता दै निस्ते 
` £ सुतिते उठकरकं पुरुष यद कडता ईं मरक इतनकाट किसी 
~ वंस्पुकी ङु खवर न रही तते दैतके न देखनेवाखा द्रैतसे 
रहत्‌ अलसा उषुपतिजवस्थावेषं आर मच्छमवस्थाविषे स्वको अनु 
भव्‌ होता द ॥ 








र , ..  शंका-खएति भर मृच्छ अवस्थाविषेदेतसे रदित अद्वैत जत्मा- 
4 कृ निचय होवो परं प्रसंगमं क्या आया 1 ॥ 
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(३२०)  पचदज्ी-भाषा। ५. 
युत्तर₹-प्रशगविषे यह आया जला सुषुप्ति अवस्थाविषे ज्ञाता ज्ञा 
न॒ जनेयष्टप परिच्छित्रताके कारणते रहित पणे है तेसे जगत्‌की उत्पत्ति 
प्रथपभी पर्च्छिदका कारणजो पुटी रै तिसके अभाव दीनेते 
आत्मा पणे हे ॥ ि 
शंका-त्ह्की प्रणेता देवे प्र ॒ब्ह्मकी आनदह्पता के- 
से सिद्ध भई॥ 
उत्तर्‌-जो भूमा है सो खख दै परिच्छितरवस्तुविषे सुख नदा एसे 
अन्वयव्यतिरेककरके भूमाकीं सुंखकपता सनछुमारयोने नारदकं ताईं 
कथन करी ह जो पीडे केथन फिया दै द्वेतसे रदित थमा सो सखकूप 


0 


ह (भतं साद्रतायवषे इःखकं कारणक सभाव ह अर्‌ दशकडव 


स्तुके परिच्छेदवारी जो पारच्छित्नवस्तु दै तिविषे खख नदी ॥ 
प्रश्च-नारखको सन्छुमारोका शिष्य होनेविषे क्या कारण हे ॥ 
. उतर-शेककं दृरकरणेवास्ते नारद्‌ सनत्कुमारका शिष्यं 
टवा है नारदको शोक क्यो होता भथा ठेसा पके तो श्रवेण कश-नाश्दं 
आल्यज्ञानशे रहित रोनेसे अतिश्ोकको प्रष्ठ रेता भया एुररणको 
मोर्‌ अनेकप्रकारके शाक्षोको पटक्शके भीं नारदको बहत ओ 


पराप्त रोता भया ॥ 
शंका-वेदसाघ्के ज्ञानको सोकके नाशकी कारणता प्रसिद्ध है 


सो नाशको अततिशोकका कार्ण क्यो रोता भ्या ॥ 


उत्तर-ात्न ज्ञानते रहितको वेदशाच्चका पटना अतिशोकोक। 


कारण है निस्ते अन्ञानीको वेदश्चाश्चके पट्नेते प्रथम तीन ताप होते है 


(किस) 


जअध्यात्फमपियुतःजधिदेव जीर षेदश्ाश्चके पठनेते चार्‌ ताप भोर रेते 
ह एक अथक पाठकापदना सौर दश भखनाणेका ताप वीसय 


कि 


जान सकवक पट्टूय ते मानकं भ॑यकातापि अटि चाधा सपक चाड 
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बहाननदेयोगानन्द प्रकरण ११. (३२१ ) ` 
देय देखकर जभिमानरूप ताप यह चरताप्‌ पेय बहिशैखो 


` कोभधिकं हेति है जे पृतदुग्यभादिकपदाथं आरोग्य पृिकरणेव॒ि 

& पर रोगीकेो रोभके बधावनेवाटे दे तैसे वेदडाश्चका प्न विवेकीको 
तकि अभावका कारण दै पर वदिख॒ख अवविकीको तापोके 
 वधनेका कारण दै ॥ _ 


१, शंकां अभक जाननेवाठे नारद्की इसप्रकार अधिक शेक ` 
` रोता भया यहं तुमने किसते नान्या है ॥ | 
उत्तश-नारदके वचनत दंमनानत ई य नारदकाही वचन 
॥ हे देभगवन्‌! सनत्कुमोके अगि वेदाश्च के पट्करकेभी आत्ष- 
। ्ञानते रहित नो दरं सो शोकको कर्ता हर भने शोकके 
वारको पराप्त करो ॥ अथात भेको होकसे रहित कंश ॥ इसकार 
जञोककी निवृत्तिके उपायको पृछ्यो इय सनत्डुमार अषि नारदकेताई 


४०९ 


१ ~ यहेकते भये दै नारद ! सुखरूप ब्रह्मका ज्ञान रोकनिवृत्तिका उपाय 
हसे त्र केता दे मृगा दै ॥ अथे यह देशकाठवस्तुकं परिच्छेदे 
इ्हितदै॥ ` 
शंका-यह नो तमने कदा कि) प्रच्छि्नवस्तिषे सख नदी सा 
अयुक्त दै ॥ निषे ुष्पमारादिकि विषयेति उत्पतन हये इये उख बहत 
प्रकारके देखे ३ ॥ = 
उ्तर-पष्पमारसि आदिटेकस्के विपर्योको दःखके सं्बपवाय 
रनक दुःलहपता सुनि सनत्कुमारको निध्ितंदै॥ नस पिषयवाठे 
लङ्डभको पिषपत। दै ॥ ताति अल्पवस्तुविषे सुख नदीं ॥ नित 
विषयत उन्न इया इया सुख इनो शोको करके युक्त हे इतेः 
दःखप है ॥ रसा आपने सनविषे मानकरके सनत्कुमार नीर 





„> नारके ताद कते भे ॥ अर्पवस्तुविषे संख नह अल्पका 
“ अथं परिच्छ्नदे॥ नि 


कि २१ 
॥ 
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(३२२) . . प्चदृश्चा-भषा। 


शँका-जेकर देतविषे सख नद ती सत्‌ देव ॥ परं अनति । 
भी सख नह ओर जकर अद्वेतविषे खख देवै तो पिषय्‌ सुखकी 
न्या प्रतीत शैवे, निक्षते नही प्रतीत रोता) इसत अरद्रतविषे सुख 
हे नशं ॥ ओर जकर के अद्रेतविषे संख प्रतीत हता ई तो त्िषुट 
्राप्तहोकेमी ॥ एक प्रतीत दने योम्य सख) दृश्‌ निसको प्रतीत 
होता है सुख सो पुरुष, ती्षरी सुखकी प्रतीति ॥ देसे निपएटके इया 
ह्यो अदरेतका अथव दवेगा । 
य॒त्तर-अद्वैतविषे सुख मत हवे निसतकारणते अद्वैतसुखशूप 
हे इसते अद्ेत सुख नदा ॥ 
 शंका-अद्रैत खखदूप है इसविषे प्रमाण केन ह 
उन्तश-प्रमाणका प्रश्च तो प्रप्रकारावस्तविषे दाता दं ञ।र सुख 
` हष अद्वैत स्वप्रकाश है॥तिसते तिसविषे प्रमाणक प्रश्न नद बनता ॥ 
 शंका-अदैत स्वपरकाड है इस शिषिभा कया प्रमाण ह! ॥ 
य॒त्तर--अद्रेतकी स्वप्रकाङताविषि तेरा वचन प्रमाण है ॥ जिस 
 कारणते तु प्रमाणे विना अद्वेतको अङ्खीकारकफरके तिस्षविषे सुख 
नरी बनता यह कता हे ॥ इस कारणत अद्वैत स्वप्रकाश दै । 
शंका-ेन अद्वेतका जगीकार नदीं कृस्या किंतु तेरकरके 
थकन किया हया नो अद्रेत रै ॥. तिपका फेर कथनकरके तिस 
पे दूषण कथन कस्या है ॥ इस कारणते मेरे वेचनकरके अद्वेतकी 
(सिद्धि नदी ॥ | 
|; ` उत्तर-नकरव्र अदवेतको नही मानता तो दम तर्त दै 
५ तिका उत्तर को द्रैतकी उत्पत्ति प्रथम कया होता भया अ 
+ होता भया अथवा दवेत होता भया अथवा द्वैत अद्वैत दोनी भित्र 
कोर तीक्षरा पदाथ होता भया देत भर अद्रेतसे भित्रता कोई तीर 


4 _ 7 = ज्य 
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ब्रह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण ११. (३२३ ) 


१ पदाथ सोकविषे प्रसिद्ध नदी देखीता जर दरैतकी उत्पत्तिसे प्रथम 


` देत नहीं बनता निकते द्वैतकी उत्पत्तिसे प्रथम द्वैतेदे नदौ इते 


दरेतक उत्पत्तिसे प्रथम अद्र॑त तंसका अवश्य मानना चाहिय ॥ 


शंका-इसपरकार अद्वेतकी पिद युक्तिकरके दीती हं पर अदु- 


® ¢ (५ 


भवकरके तो सद्रैतकी भिदि नही रोती । 
उत्तर--निसयक्तिकरके अद्वितकी सिदि दीति सो युक्ति दष्ट 


~ 


तके सहित टै के) दाते रहित ई यह वाता त्रू कदा ॥ तास मरक! 

तो कोहं बनता नह आर जकर कहं युक्ति हष्ठातसे राहत दं तो पह 
युक्ति तो बहुत संद्र तैने जार्न। ३ जिक्षवेषे नतारषति दैअर न 
अनुभव हे अद्वैत सिद्धि युक्तिकरके दौती रे अनुभवकरके नदा हातीं 


हेषा कृहणेकरके अनुथवका अभाव तो तने आप अगाकार्‌ किया ३ 


ओर यक्षि दए्टतसेषिना किसी अथेको सिद्ध नरी करती इसते यहं 


~.“ जोतेरा कथनहै युक्ति द्टंतसे रहित है सो तेरी बुद्धिकी निरु 


ताको जनावता ३॥ अथ-यह्‌ नो कहना परम मूखाका र मोर मकर 


कँ य॒क्तिरष्ठात सहित है ती तेरेको आश भरेको निधित नो हष 
हैसोकशे ॥ 

शका-जकर तु रटत सन्या चाहता है तो भे अद्ेतके दष्टति 
कर्के सिद्ध कर्ताहू सो दण्ठांत अवणकर-जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम्‌ ` 


कि 0 


जो प्रख्यावस्था रै सो द्वैतकी प्रतीति रहित रोनेते सुषुपिकी न्याई 
देतसे रहितदै॥ 

 उत्तर-इसभ्रकार अद्वेतको अपनी सुपुर्तिके टृ्टति करके तू 
सिद करता है अथवा परपुरूषकी सपुतिके दृष्टांत करके त्र सिद्ध 
कृशता द जकर कदं पनी सुषु्िके दष्टांतकरके भे सिद करताहू 


ॐ ` तो तेरीसुषुपति परपुरुषके तार प्रसिद्ध दैनही ताते पनी सुषुप्तिविषे 


१. 


अद्तक( सीटकवास्त आर्‌ हण्ात कहना चाहये ॥ 
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यभ ॥ 





(३२४) पेचदश्ञीभाषा। 
शं कृ[-दवेतकी श्रतीतिते रहित होनेते परपुरूषकी 
मरी सुषुप्ति उद्वत हे ॥ 
उत्तर-तेशडुदिकी वडी चतुराई ह निस्ते तू भआपनी सुषि 
कोतो अनुभवं सिद्ध पानता नही जिसते कहता ह अद्वैत अनभव 
पिद नह| ओर पश्परूषकी सष॒प्तिको जानता है निस्ते त करता है 
फि परपुरुषकी सषि दैति रहिते इते तरीबुद्धिकी बड़ी चत॒रई ह 
अथं-यह्‌ निक्षको आपनी सुषि नहीं प्रतीत हेती तिसके 
प्रपुरुषकीं सुषुप्ति प्रतीत दोती है यह कहना परममूर्खोका हे ॥ 
शंका-अवुमानते परपुरुपकी सुषधिकी सिद्धि होती हे परपुर्ष 
पुत्तिको प्रात इयाहुया प्राणेसंयुक्त हर्याहुयो चेष्ठाते रहित रेनेते मेरी 
न्याई सो अनमान यह्‌ र ॥ 
 उत्तर-नेकर इसप्रकार तू परपुर्षकी सुषुप्तिको भापणी सष 
तिके दषटातकरके जानता ३ तो तेरेको आपनी सुपुत्तिकी स्वप्रकाञ्च 


ता जोराजोरी निश्चय भई ॥ 
शंका-मोरजोरी मेरीसुपुक्तिकी स्वप्रकाशतामेरेको केसे निश 


सुपुक्तिकी न्थ 





उत्तर-एसे तेरो सषपिका स्वप्रकाहता तेरेको निन्य अहं तर 

स॒षप्तिके यहण करणेवारे इंद्रेयोभी नरी निस्ते ददिथ अज्ञान 
विषे टीन इह हृं सुषुप्तिभवस्थाविषे शती द॥ ओरं 
तरीखषुप्रिविषे रणएतभी कोई नहीं तेरेको आश भेरेको निथिह 
परपुरुषकी सुषुप्ति तो तेरेको प्रतीत नदीं दती इसते परपरुषकी 


0 क 


सुषुप्ति तो दृष्टति नह नता तोभी तिस भपनी सुषुपिको त्र मानता 


श \ है तते जो तेरी सुषुति दै दरैतसे रहित अदवैतरप रै तिसको स्वप्रका- 
+ इता सिद्ध भई निस्ते स्वप्रकाङुता तिसवस्तको कहता है जो वस्तु 


ध्यं 
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्रह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११. (३२९ ) 


क क कि 


ज्ञानके साधनतिविना प्रकाशे तति तरीसषिको स्वप्रकाडता जोर 
जोर तिद्ध भहं इस्‌ भथावेषे यह अनमान है स्वप्रकाश परथकाशच विषाद्‌ 


(अ 


विषं जा सुषुप्त द सा स्वप्रकाड इनक यम्य ह ज्ञानक सावना 
पवना प्रकाड्यमान हनत सस्यश्ाद्वाखकं सत्‌वव त्वि =वईं 
अर प्राभाकर्ममास्तककं मतावषं ज्ञनका न्याइ जरि बद्वाक वतव 
स्वात्पका च्याई इसप्रकार प्रख्यक ह घातरूपताकरकं कथन कनाम) 


 सुषुप्रि तिसका अद्रेतकूपता आर स्वप्रकाशता सिद्ध भई । 


शंका--शष्िका अद्रेतहू्पता आर स्वप्रकाडरता दवा एर 


सुषुपवषे सख कस ३ यह्‌ क्‌ ! ॥ 


युत्तर्‌-सुखके प्रतियोगी दुःखका सषुप्तिविपे अभावं है तिसते 
पिषिषे सुख दे खखदुःखका प्रकाङ ओर अंधकारकी न्याह प्र 


भ 


सपर्‌ [वरप ह जस जक्षस्वानविच्र जपकस्का जभ ह तसिस्थन 


9 क क श 0 


=< वि प्रकार होता हेतेसे सुपरपिकिषे दःखके अभाव होनेते सषि 


विषे सुखदै॥ ` 
शृक[--खषुतिविषे दुःख नद सविषे क्या प्रमाण दं!॥ 
 उत्तर-सएपिविषे दुःख नद इसविषे श्रुति भर अन॒भव प्रमाण हे 
श्ुतिषिषे यह कहा हे जिस्रकाश्णते देहाभिमानसे इःखोकी प्राति होती है 
तिसकारणते देहाभिमानशूप एकको टवकरके अंधा पुरूष अनंधा 


होजाता हे जथे-यह अधेको स॒षपिअवस्थापिषे मे अधाहं यह अभि- 


मन नरी देता ओर शयोकरफे षायर्हुये पुरूषकों सषपति अवस्थाषिषे 


लि ल 


अ वायर हुयोहया यह मभिमान नहा रहता ओर तापादिकोंकरकफे युक्त- 
युरुषको सुषुषिभवस्थाविषे मे तपा हं यह अभिमान नरी रहता यद्यपि 


यह रारीर अधा देता दं तोभी इसजीवको ुषतिअवस्थाविषि भे 


नाह यह अभिमान नदह इता इसत आद॑ख्करकं अत दहयाभ्‌- 


~ क क 


पानकरके होनेवारे अंधताभादिक दोषोको सुषुपिषिषे निषेध करती 
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ओर सवै दुःखोके अभावको शपुततिषिषे सभीरोक आपने अनुभव- 


करके जननतैदै॥ .. 
 शंका-जहं सुखका अभाव है तहं सुख है यंहं नियम नहीं 


वनतां निस्ते सोषशिरखभादिकेविषे इःखभाव तो है पर सख नश ॥ 


दत्तर-दष्ति दाष्टौतिकी विषमता है ताते तेश दष्रतकूप वचन 


हि9 ¢ 0 


दाष्टतके अनुसारी नरी जिते रेष रिखभादिकोविषे सुखदुःखकी 
प्रतीति नह बनती ओर सखदुःखके अभवकी प्रतीतिभी नक्ष बनती 
आपने भित्चविषे सुखटुःखको भुखकी प्रस्ता मौर सुखकी दीनता 


करकं अपुमानाद्वास जननाता ह दनङख हनत यह इ्खा 8 


ओर यह सखी हे प्रसन्न शख नेते देवदत्तकी न्याह मोर्‌ लोष्र- 
शिखञदिकोविषे तो सुखहुःख जानना नरह वनता निस्ते 
रेष्रशिखाजदिकेके युखकी दीनता मोर प्रसन्नता नहीं इर्ते 
लेष्रशिखञादिकोषिषे दःखका अभावं निचय नदीं हेता मोर आपने 
युखढःख तो अनुमाने नहीं जानीते कितु आपने अनुभवकरकेः 
नीते ह तादे, आपने सुखहःखकी विद्यमानता प्रत्यक्षकशके. नेसे 
जानी है तैसे आपनेविषे यखडःखका अभावभी प्रत्यक्षकर्के जनीता 
हे अनुमानकके नर जानीतीं ताति सुप॒प्तिषिषे दःखका जभाव जापनेः 
अवुभवकरके नान्या ३ सुषुपिविषे सुखवियेधी दुःखके अभावते सुखः 
हे इखिषे बाधक कोई नह अथ-यह सुखकी विययमानताकविषि विघ् कोड 
नह ठेसा मानना चाहिये मौर सुषु्ठिके वास्ते कोमर्शय्या मोर शिर 
नी आदिक सुखके सधनोकों अतियतनकरके पुङ्ूष इकड कती है 
सो सपादन तब षने नकर सुधुप्तिषिषे सुख हवि ओर जेकर्‌ सुषप्तिषिषे 
छख न रषेतो सुखके साधनो का संपादन पुरुष कैसे करे सपप्तिकेवास्ते 
बहुत धनको खचकश्के र दारीरके शको संहारक कोमख्शय्या 
ओर शिर्हानीकोमरु इते आदिरेकरके सुखके साधनोको पुष केरे 


भ म ४ । ज थ == =-= ना 
४ ७ ज = न = श । ण स ल च 
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` सपादन करे जकर सुचुप्तिविषे सुख नहवैतो अथोपत्त ग्रमाणकश्के 
` सषुप्िमं सुख सिद्ध भया ॥ 
शक़्(-यह अथौपत्ति नदी बनती जिसते कोमर शय्या जादि. 
कोका संपादन दःखके नाङ्वास्तेदीताहे॥ 
युत्तर्‌-निसको प्रथम दुःख दैनदा वोहभी पुरूष शचय्याजाद्‌- ` 
कोका संपादन कतौ दै इमते दुःखनिवृत्तगास्ते शय्या आदिककासपा- 
दन नश दत्‌ ताते येगीपुरूष दुःखके नारावास्ते शय्या आदिककि 
संपादन कतो दे यह कृदना भ्रमसे दै ॥ 
शंका-यर जो तुमने कथन किया सुषुपतिषिषेजो संख ई तिसके 
वास्ते राय्या सादिक सपादन पुरूष कता ट इसकदटनेसे सुपुप्तिकाटकं 
संखको साधन जन्मता आईं तति सुषुप्तिका सखविषे सुख भया तते 
, _..  त्पिसुखको आत्पंहपता नदा बनती ॥ 
_ उुत्र-निद्ाकी प्रासे थम जो संख द राय्याविषे चयन कि 
य हया पुरुषकी प्राप्न भया से शय्याजादिकाकंरके जन्य ई आर 
| निद्रके प्रात्र इयाय सख ई सो शास्या मादिका ते उत्पन्न नदा हेता 
निक्त सुषुप्िजवस्थाविषे शथ्याञदिकको प्रतीति नही देती ॥ ` 
 शंका-सषुप्ठिविषे जकर नित्यं संख दवेता सुखको न्याई 
तिक्षका अबुभव क्था नदह हेता !॥ 
४ # उत्तर-पिषयद्चखके अतुभवकरणेवाटे प्रमाताकी सुषुप्िकाल्े 
| सुखम रप्र रोती ह तिसते विषय सुखकी न्याईं उुषध्तिकाठके सखकी 
प्रताति नदी दती निद्राकीं प्रापिते प्रथमकारषिषे शय्थाञादहिनन्य्‌ 
 संखके अनुभवकरणविष तत्पर रईट्‌ई द बुद्धि निकी एसा जो जीद 
> सानिद्के प्रात्‌ इयाय परमसखविषे टीन दौनाता है नागरत्‌व्ह 


{ 
> वह । 
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 कोषट शय्याादिकािषे यनक कता र तिसते सुखविरेधी जे 
ञ्यापारनन्य दुःख है तिसके निवारण दुर्योहय स्वस्थचित्तरोकश्के 
शय्यामादिविषे नन्यसुखको अनुभव करता है जीवविषे सुखका स्वश्प 
क्या है एसा पे तो श्रवणकर-जिस विषयक्ी इसको प्रापि नशं शेती 
तिसविषयके निमित्त पुरुषको इख प्राप्त दाता दै तिस्र दःखके द्रं 
कृरणे वाते कोमङ राय्याजदिकोविषे स्थित जो पुरूष तिशकी इद्धि 
युत्ति अंतभेख होती हे तिस अतश बुद्धिकी वृत्तििषे आत्माक 
स्वप जो है आनंद सो परतिविषभावको फरप्त होता है बुद्धिकी वृत्ति 
को जालमे सन्धख हर्यौहुयेो नेसे युखके सामने दपेणविषे मुखक 
म्रतिकिव पडता दे यइ जो अतभुख वृत्तिषिषे सुखशप आत्माका रप्र 
बिव हे सो विषयानद है कोम शय्याविषे स्थितिससय भी विषयानेदके 
अनुभव करके जीव थकावटको प्रात्त होताहि भिसते तिससमय भी पिष्ट 
निषत्त नदीं होती ॥ एक तो अनुभव करणेवासा ओर 
एक अनुभवकरणेयोग्य विषय सुख इक भिपुरिके ` देखनेत्‌ 
उत्पन्न भरं जो थकावट तिसके दूरकरणेकेवास्ते जीव आनंदर्प ब्रह्म 
विषे धावन कृरता दै तिस आनदङूप ब्रह्मविपे प्राप्त दोयकरके ब्रह्मके 
साथ एकताके प्रत्त दर्यो सुषुप्तिविषे स्थित ब्रह्मानेदशूप दोनाता 
ह नेसे आकाङते गिरी इदं जल्की वृदे सञुद्रविषे सथुद्रशूष शोजाती 
ह इस अथेविषे छँदोभ्योपनिषटकी श्रुति भी प्रमाण दै तिसविपे 
उदारुकसुनीश्वरने आपने पु शवेतकेतके प्रति यह कथन करिया है 
हे सोम्य ! जीव सुपुप्तिकारविषे सत्यरूप परमात्माके साथ अभेद हे 
जाता है यह जो अथं-कथन करया तिसषिषे षडहूते बुखुखसे आदिर 
कृरके श्रुतियेने हर्त कथन कने हे बुख्षट्से आदिटेकरके प्च 


श ® 


दष्टतिकरके सुषुप्यवस्थाविषे आनंदकी सिद्धि करी है ताते सुषि 
घंखं कहना अयुक्त न है सो नही दषए्टंत यह है एकं बुख्वरुता'दसषग 





= ति ४, । 
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 बजितीस्तरे इुमारुचोथा चक्रवताराजा पंचव ब्रह्मज्ञान. तिन दण्ता 


विषे प्रथम जो बुखुखुका द्रात दै सो छंदोभ्योपनिषटदकी श्रुतिविषे 
कृथन किया है तिस छंदोग्यकी श्रुतिके अथक अवणकृर-मेसे 


क, अर = 


सूजकरके बंध इई ख्य दशोदिश्ापिषे उडतो ई सो जआपना जे ज- 
मरय ह हाथ अथवा किख तिशषते भिच्रस्थानविषे स्थितिको नही पराप्त 
दोती ते फेर भटकभटकके आपने वैधनका स्थान जो हे हाथ मथवा 
फिरी तिक्षका आश्रय कस्त है तैसे दे सोम्य ! जीवकी उपाधि मनभी 
 ददोदिशशाषिषे भट्कता रे पर परमात्मसि विना किसीस्थानविषे विरा 
मको नह प्रप्र रोता तिष्षते परमात्माको आश्रय करता दे निक्षकारण 
सोम्य ! मन परमात्साविषे वेधनकेो प्राप्त इयाहया दै यह्‌ तिश्का 
द्रति है जीवकी उपाधि जो मन है सो पुण्यपापका फर जो है सुख 
दुःख तिके अनुभववास्ते जाग्रत्‌ स्वप्रविषे तर्ही भरमकरके जाग्रत्‌ 
स्वप्रविषे भोग देने वारे कमेके क्षीण दूर्योहू्या मन आपने कारण 
अज्ञान षे डीन दोनतादै भोर मनके ख्य इरयोहुयौँ मनषप 
उपाधि रहित इर्यौहुयो जीव परश्मात्मा दोनाता ह ओर दसय टृष्टत 
बाजक ह से वृहदारण्यकरपनिषदपिषे कृथन किया है तिसका अथे 
यह्‌ है नेसे आकाराविषे सवेन इधर उधर उडनेवास जो बाज है सो थक्या 
हयाहया थकावट्के दरकरणेवास्ते भपनेमास्नेकी अभिखपाबार 


४५“ याह्या पयेकोशकड़ा करफेष्यायकरके जखेनेकोपाप्र दोताहै तैसे जीव्‌ 


जो टे मनउपाधिवाख चिदाभासषूप सो सभी जाम्रतस्वप्रविषे भटकत्‌ 
इया थकावटको प्राप्त होता तिस थकावटके दरकरणेवास्ते सोनेके नि- 
पित्त ब्रह्मानंदकी अभिखाषावाख हयाहुया हदयाकाङको धावन करता 
सो केसा सोना है जिसविषे जातके पदार्थोकी कामनाकों नही करता 

ओर स्वप्रके पदा्थाको देखता नरी कुमार भोर चक्रवर्तीराजा आर ब्रह 
वेत्ता यह तीनां द्ठात वृददारण्यकरउपानिषदपिषे बाखकी मोर अना- 
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तशद्चके प्रसंगविषे कृथन किये हे सो अवणकर-बहुतशय जो बाटक है 
चारपांचमंहीनेका सो गर्तोरी माताके दूधके पीकरकफे कोमटशय्यापिषे 
स्थित यगद्रेवादिकोके अभावते सता हयाहया एक आर्नदस्वभाववा- 
ख होता है जिसते तिक्तको में मेरा ज्ञान नदीं शेता ओर नेसे चक्रवती 
राजा अतिनमरबुद्धिवाखा संपूणेमवप्यकि भोगोकरके युक्तं मदुष्यको 
प्रात दानेभ्य सेपणपदाथं जिक्षको प्राप्त भ्ये सो रमदवेषसे शं 
नेदृरूप स्थित हाता है ओर नेभे कृतक्त्यताको प्राप्त इयाहया 
ज्ञान ब्ह्मानदकी परम जग्िह्प जीवन्षुक्तेको प्राप्त इयाहुथा परम- 
आनंदस्व्य हुयाहृया स्थितं होता द ॥ तेस सुषपि प्राप्त इयाहया 
जवि प्रय अनदरूप दकरकं स्थित दता ३ ॥ 


1 


सद्--बख्कञादेक तनदण्रति क्या करये आर आर हष्त 
क्थर्‌ करिये? 


उत्तर--जगतषिषे तीनाको शख दती दे अविविकियोकेषष्य बहुत 


<4[ङककक([ इख हता ₹ अरर व्यवहयर वि्वकसीतष्‌ चनव 


नि 0 


म्‌[ इख हतार मर ग्ह्मावर्वकयाविष्‌ जनदह्व जाद्तापजात्नाक 
त्क्व जवन्मुक्तं चखहप ह ।। इन तानी भिन्न सत्रणजति 
९९।६। र गद्रषादकाकरकं इःखा ह इसत इक आ्रतह्प इदप 


तीनों हत कथन किये हे इनसे भिन्न सपण जीवको दमखी ज 


कि ९ ककि 


कर्क [तनक ण्त्‌ चह दया ॥ जक्ष ग्रङ्कसाहदक सानदविष्‌ 


तत्पर हति दै तेसे सुषुपिअवस्थाविषे व्रह्मानंदविषे तत्पर इयेहये 
जीव नाग्रतस्वपरके पदाथ जो है अंतर वाद्यहप तिनको नह जानते 
जसे कापीपरूषं अतिष्यारीश्ीके केठकेप्ाथ टगाहुया गलियोका 
वृत्तान्त आर वरे कायं इन्ोको नही जानता तेसे परमात्माके 


साथ अभेदं इयाहया जीवभी नदी जानता नायरतस्वप्रके 
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पदार्थको शषुतिंसवस्थाविषे जीव ब्ह्मानदशप दोकरके स्थित दाता 
इषविषे युक्ति वरहदारण्यकडर्पनिषंदकी श्चुति कदती दे सुषुप्िसस्थाविषि 
वृक बरह्महूपताश शेष दती है जिसते जीवकी जीवता उनको नही 


®> ® 


ग्रता इता जवक जता कया उ पराच्छन्नभिननकाकरस्णा न्‌ 


पितं पे पुः मे ब्रह्मण हूः भ यजा हः म दता ह इसते आददिरे 


करे परिच्छिल्वाभिभान सुषपिविषे नद्य श्टता तिश्षते अपरिषि्न 


ब्रहमूप१ रोजाता है ॥ 
शंक[-दुपिविषे सव ससार निवृत्ति तो नर दोती भिक्षते मे 


पिता दं इसते मादिखिकरके अभिषानके अभाव इर्योहुयोभी मे सखी 


ह आभर्बनि हाता ह सा समिमनकरणा नवक्छाचिसं ह तात दुषु 
{वष जविकि जविष््पता नह इर हता ॥ | 


उन्तर्‌-सखषपतिविषे सवसंसारकी निषृत्ति रोती दे निस्ते सुष- 


~ 


पिविषे देहाभिमान नहीं दोता ॥ मे सुखी यह अभिषानतो देहाभिमान 
वेतो रोता हे देहाभिमानते किना न हेता नेसे पिता पुहपताका 
भमान देहाभिमाने विना नह होता ताते सुव॒क्तिविषे घे सखी 

टरं यह्‌ आभेमान ३ हप निका एेसा सैशार नदीं श्हता इस अर्थविषे 


4 


(4 


त एः 


 व्द्दारण्यकडपनेषदक श्रुति प्रमाण दे ते्षका अथं यह्‌ हे शषुप्िकाड 


विष दहाममानके अभाव इयाहुयां सपएणेशोकोंको तराता है नौ सन 
पिष स्थतं सा तापय यह जाग्रतस्वप्रावस्थापिषे परिच्छित्राभिषानक- 
रके साकोकी नदीदेखकर तिसनदीको यषपिभवस्थाविपे प्राप्त ह्याहुयां 
जवि तर नाता हं सथ्‌-यह नो किसीप्रकारका परिच्छित्राभिमान नी 
हता परच्छन्नमभिमानरी खखढुःखका कारण है तिसके अभा 


_ इयाडइयां जीवकी जीवता नरी रहती जीव त्रह्महूप होनाता है ॥ 
शका-यह जो तुमने अनक श्रुतियां कथनं की है तिनकरदे 





८.९ \ | 





(३३२) पचदरी-भाषा। 
सुपुप्तिजवस्थाविषे सुखकी प्राप्ति साक्षात नदश प्रतीत देती निस्ते 
शोकतरणादिरूप अथं साक्षात्‌ प्रतीत शेते दे ॥ 
उनत्तर-साक्षात्‌ सुखकी प्राप्ति कथनं करणेवारी केवल्योपनिष- 


दको श्रुति है तिके अथक सुषुप्तिकारविषे नाग्रत्स्वप्रहप प्रप॑चके 
रीन ह्याह श्रवणकर ॥ अथं यह-अज्ञानकेस्ाथ अभेदक मरातत 
टुर्योहु्या जीव सुखकूप ब्रह्मको प्रात रोता ३ ॥ 

शंका-जकर सषुपतिविषे नीवघुखक्पत्रह्मको प्राप्त होता है तो 
जीवकी विदेदयुक्ति होनी चाहिय भिसते परिच्छ्त्ाभिमानका अभाव 
आर आनंद प व्रह्मकी प्रापिका नाम विदेहुक्ते दै ॥ 


ठुत्तर्‌-तसोगुण प्रधान अज्ञानकरकफे आवरण हवा जीव, सुख १ 
ब्रह्मको प्रात्त होता है भौर विदेहमुक्त तो आवरण भगे होती ह ताते 
युषातिका प्रात इयाहुया जाव विदेदमुक्तिका नह प्राप्त हातायदं जो 
अथे श्रुति्या कथन करती है सो परीक्ष नही कितु सथ जीवाके जनु- 
भवकरके सिद्ध है निस्कारणते श॒षुपिते उव्या इयाहुया पुरुष य्‌ 
कथन करता है सुषप्तिविषे इतनाकार्पयत मे सुखहूप हयाहया सोता 
भया अर कुछ न जानताभया सो तिस्तका कहना ज्ञानसे विना नहीं 
होता ताते स॒षुप्तिपिषे सुख ३ जर अज्ञान दै यह बात मानणी तति 
सुषुप्तिविषे सख सवके अत॒भवकरके सिद्ध भया ॥ 7 


श ख[-सषाप्रावष सुख र सअज्ञानका कथन कृरणवाख जा 


वचन दै तिसका कारण ज्ञान ` स्मृतिरूप दै ओर स्पृरतिप्रमाण नही 
होती ताति स्म्रतिरूप ज्ञानद्राय सुषुतिविषे सुख नश सिद्ध देता ॥ 
उत्तर्‌-स्मतिषूप ज्ञान अप्रमाण रे तिस्रकरके किसवस्तुकी 
पिद नही होती यहवातां यथाथ है पर स्मृतिका कारण नो अनुभवं 
ह सो प्रमाण ह तिस्करके स॒षुपिविषे सव सिद्ध होतादे स्प्रतिका ` 
कारण अनुभव रोता है निक्षकारणते नि्वस्त॒का अन्रुभव कस्या है 
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्र्मानन्देयोगानन्द-प्रकृरण ११ ( ३३३ ) 


तिीकी स्थति होती हे जिसका अनुभव नह किया तिस्की स्मृति 
नही होती ॥ इसकारणते स्पतिका कारणं अनुभव सुषुपिसवस्थाविषे 
होता दे तिस अनुभवकरके सुषपिभवस्थापिषे सुख सिद दोता दं ॥ 


^ # 


शंफा-खषपिषिषे अभव तो नहीं वनता जिते भुषुतिविषे 


मर्म सहित सेपुणं ज्ञानहद्ियाँ टीन दोजाती है ॥ 


यत्तर्‌-सषुपिविषे सखके अनुभवका साधन नही देता यह 
कहता है अथवा अज्ञानके भन॒भवका साधन नही होता यह कहता है 
सुखं अनुभवक। साधन नद रहता ता न श्डी जस्त सुषुप्रि सवस्थावषे 
जो सख है सो स्वपरकाश्च चेतन्यकप है इसते उसको समुभवके साध 
नकी अपेक्षा नदीं मौर सुषुपिकारुविपे सुखके आवरण कर्णेव ` 
जो अज्ञान ह सो स्वप्रकाञ्च चेतन्यष्प सुखकरके सिद्ध होता दे ॥ 

शंका-सषुप्तिविषे जो सख रै तिसका स्वप्रकारके हर्योहयँभी 


^" ` तिसकेो ब्रह्महूपता नदा वनता जिसते सुषुप्िविषं जो संख ३ तिका 


, 


जह्रूपताविषे प्रमाण्‌ कोहं नदी ॥ , | 
उत्तर-पडप्तविषे जा सख हं तित्तका ब्रह्मह्पता (वेषे बुहद्‌।र- 
प्यकऽपानेपदकी शति रमाण ई सो छति आनंद्को ब्रहमह्प कहती ` 
आर अव॒भवक। ब्रहमहूप कदती हं इसते स्वप्रकाशं सुख ब्रह्मपद 
ब्रह्मते भित्र नई! ॥ 
शंक-युषुप्तिते उटठकंरकं निस्त पुरुषको शुखका स्मरण्‌- 


~ ®, 


होतां हे विरीको तिसका अनुभव कष्या चाहिये भिस्ते अनभव्‌ ` 
विना स्परण नरी वनता भौर एकपुरुषकी अनुभव करी हर 
वस्तुक दूस पुश्प स्मरण नदीं करता सषिसे उयो हयो विज्ञानमय 


नाम जीवने सुख ओर अन्ञानका स्मरण करीता रै इस्ते रुख जं 


@ ९ ` (५, 


ज्ञानक अतुभवभी तिसीको कष्या चाद्य सो तो विज्ञानमय श्रष- 


परिविषे रहता नड तति सुख अनुभव सुपुपतिविे नदीं बनता ॥ ` 














(२२८) .. पचदङी-भषा। 
श्‌--विज्ञानमयकी उपाधि-क्ज्ञान) सनः इदिर्याः बुद्धिश 


सुषप्तिकषिषि छीन दोनाती दे तिशते विज्ञानमयको रीन कहता हे भोश 
उपाधिसे विछक्षण चेतन्यकूपताकरफे अनुभव कशता है सौर उपाधिं 
अक्ञानपिषे रीन होजाती है भोर अज्ञान सो करके उठे. युक्षके इक .. 
स्प्रणते नानीता ह ॥ जो यह स्परण करता है मे स॒षुपिविषे इछ 
न जानता भया देषा जो अज्ञान ह तिस अज्ञानविषे प्रमाता विज्ञान 
मय आर प्रपाण मनोपय दोनों ठीन रोजाते दँ इसते षिज्ञानरपाधिक 
विज्ञानमय प्रमाताको सषप्तिसवस्थाविषे उख आर अज्ञानका अवुभव्‌ 
नरी देता निष्कारणते विज्ञानमय ओर मनोमयकीं ठीनता आश 
अवस्थाका नाम निद्रा ह॥ वि 

शं का-नेकर विज्ञानमय ओर मनोमयकी  ठीनताकानाम निद्रा 
हेतो मिद्रामय विज्ञानमय ओर्‌ मनोमय रीन भये यह कट्या चहियि 
तुम केसे कहतेहो विज्ञानमय र मनोमय अज्ञानविषि डीन देते द ॥ 

उत्तर-निद्राका नासदी अज्ञान है एसे ज्ञानवान्‌ कथन्‌ 
क्ते है तति-अज्ञानविषे रीन रोते है ॥ विज्ञानषय सौर मनोमय यद्‌ 
कुहना यथार्थं है ॥ 

शस्ा-जेकर सुषुप्तिजवस्थाविषे विज्ञानमय अज्ञानविषे टीन 
होजाता दै तो ॒षुप्तिकार्विषे जो शख सौर अज्ञान रै तिष्के अनु- 
_  भअवकारुविषि अक्दिमान नो विज्ञानमयं सो जाचतवस्थाविषि सख 

 . ` भर अज्ञानका स्मरण कस कराः ॥ 

| युत्तर--ख्यावस्थाविषभी विज्ञानमयके स्वकूपका अभाव नदी 
होता उपाधिमा्रका ख्य हेता है भौर दृसरी उपाधिका अहण होताहे 
` ताते पिड्यावस्थाङूप उपाधिवाखा जो अनंदमयषूप है तिस्तकरक 
 सअनभथव रोता है आर विज्ञान नापना भवनउपाधि ३ तिक्षकश्क 








चन च 





ब्रह्मानन्देयोभानन्द-प्रकश्ण ११. (३३८ ) 


 स्सरण कती है ताति एककोदी स्परण ओर अनुभव उपाधि भद्करेके 


दीना बनते ह ।। नक्ष अ्चिजाददरकाक सथायक्छरक पन्था इया इत 


 र्ठि बडी पवनादिककि सषधकरके सवन हैनाता हं तेपे नायरतस्वप्र 





व 


विषे मोग देनेवारे कमेके नाड दोनेते नि दरा्पताकरके ठीन इयाहय्‌ 
जो अतःकृरण हे सो फेर भोगदेनेवारे क्कि सेषथते विज्ञानमय ` 
ह्पताकसरके अंतःकरण नायतस्वप्रविषे हवनताको प्राप्त होनाता ६ै 
दयते विज्ञानरपायिषाय आत्माभी विज्ञानमय घन कहता है भर सोरै- 
आसा विज्ञानद््य उपाधिकी ठीनताकरके आनंदमय कहता है सुषु- 
पिकी प्ापरिते प्रथम क्षणविषे नो अंतरमुख हे बुद्धिकी वृत्ति स सुख 
आत्पकि प्रतिबिवसहित बुद्धिको पृत्ति-आनंदके प्रतिमिषसहित टीन 

जाती हे जव तव तिक्षकानाम आनंदमय कथन्‌ कृर्या हे तिक्षभानंद्‌- 


 मयकोही जा्रत्काविषे स्मरण करणता ह इवास्ते ख॒षिकार्भे 
:~. सुख अनुभवं दोता दै सो जिसप्रकार हेता दे सो अवण कर-सुखके 
प्रतिविषसहित न अंतथंख दुई हुई बुद्धिकी वृत्ति हे तिसकरके उत्पन्न भये 


जो सुखक हैस्कार तिन सैस्कार्यसहित अज्ञान दै उपाधि जिसकी 
पेक्षा जो आनंदमय है सो सषुप्तिभवस्थादिषे भाषना स्वह्प जो त्र 
सुख ह तिक्षको चिदाभास सहित अज्ञानते उतपन्न इहो जो वृत्तिय 


नि 


सुखादिककोषिषे करणवारङहं सो सत्वशुणका परिणाम्य तिनं 


~ करके महमसुखको अदुभव्‌ केता ई ॥ 


शँक(-जेकर सुषुप्तिविषे अज्ञानकी पृत्तियोकरके सखको 


अतभ वकतौ है तो सुषुपिविषे मे इखको अनुभव कती ह यह अभि 
नभ इया चाहिये जपे जायतञवस्थाकिषे भें यखको अनभव कती 


दर यह अभिमान हता ह ॥ 
यत्तर्‌-खषप्तिअवस्थाविषे जिन अज्ञानकी वृत्तियोकरफे अनभव्‌ 
करता है सो अज्ञानकी वृत्तया उद्धिकी वृत्तियेति सृ्ष्म है इते सुषि 














(३२६) पंचदश्ची-भाषा। 


अवस्थािषे सखका आभेमानं नह। शीता आर जाग्रत्‌अवस्थाविषं 
बुद्धिकी पृ्ि्योकरके शुखका अवुभव करता दै सौ बुद्धेका बृत्तिया 
अज्ञानी वृत्तियेति स्थूरु दे ॥ इसकारणते जाग्रतअवस्थाविषे सुखका 
भेपानं होता ३ ॥ ठेसा वेदतिसिद्धातके पारगामी तऋह्यवेत्ता कथनं 
कृरते रै ॥ 
शखा-सुषुप्तिसवस्थाविष सूक्ष्म ज्ञानक वृत्तियाकरकं ब्रह्मान ` 
दको आनंदमय भोक्ता दै इसविषे क्या प्रमाण ई !॥ 
उुत्तर-पांड्क्योपनिषद आर त॒िहतापनायोपानषदाका उुति- 


योंविषे प्रकट कथन फिया दे॥सुषु्िजवस्थािषे सानंदसय ब्रह्मानदका 
भोक्त सो श्रतियोके अथको श्रवणकर-घषिरै स्थान निका एसा जो 
आनंदमय सुषु वस्थाका अभिमानी सो ब्रह्मे साथ एकताको पाप्त 
याहया मज्लनवनताकेो प्रात हयाहया चेतन्यकं प्रतिमिषसहित अज्ञा- 
नकी वृत्तियोकरके आ्नदको भोगता ई ।॥ अष इस्र अुतिके अथक 
विस्ताश्से श्रवणकर-वास्तवसे यह आत्मा ब्रह्मम ३ सो जाग्रत 
वृस्थापिषे विज्ञानमयषूष होता हे पनोषयः प्राणमयः नेमयः, न्रो्- 
पय; पुथ्वीपय) जरपय) पवनपय, आकाङ्चमयः तेजोमय प्रतजोमयः 
कामस्‌; प्रकाममयः कोधमय, अकरोधमय, धमसथंः अधमेमय, तन्पय- 
यन्पय, एतन्मयः इदंमय, अदोमयषूप दता है आर जैसे कत्त ह 
ओर भेशेविचर्ता दै तेप्ह हूपको पुरुष प्राप्त दाता द भर पएण्येकेोक्ते 


। 1. -करणेकस पुण्यवान्‌ दोता है ओर्‌ पापकमेकि करणेवास पापी होता 
८ ई ॥ इते आदिठेकरके उतिरयोनि कथन क्रिये जो हप तिनोंकरके 





युक्त हता भया सो आत्मा सुषुप्ि अवस्थाषिषे विज्ञानमय आदिक 
उपाधियाके र्य हने कशके एकाकारताको प्रा्र दजाता हे ॥ नेसे पीस 
हुयेदनि आयय एकताको पराप्त रोजाते द ॥ अव प्रज्ञानघन शब्दका 

अथ त्रवणकृर ॥नायरत्‌ मावस्थापिषे षटपटञदिक पदार्थकि अहण 
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. . कंरणेवाडी जेडुद्धिकी वृत्तया दं तिनाकानाम प्रज्ञान ३॥ सो प्रज्ञान फः 

 : बुद्धिकीवृत्ति्यो सुषुप्तिकारविषे वदादिकाविषयोके अभाव हूर्योहुयां षन 

 . हीजाती है निशप्रकार बफकीरवृदं सीत्‌ नख्वारे स्थानविषे वन दोनाती 
“` 'है॥ जो यह वेदांतोषिषे कथन कव्या ईं साक्षी प्रज्ञानयनता तिस 


( ३२७, 





आके संस्कारम रहित खोक र शाघ्चवाखमि नेयायिक, दःखाभाव 


कृथन कृरते है जिकषकारणते सपण दःखवृत्तियौ ख्य होजाती दै॥ अब 
चेतो सुखरशब्दके अथेको अवणकर-अज्ञानकी उत्तियोकिषि परतिर्वि- 
वभावक प्राप्त इया जो चेतन्य है सो सुषुपिकाट्विषे ने ब्ह्मानंदकाः 
भोगना तिसविषे मुखकी न्याई साधन दै ॥ 
भका-सपुप्िमवस्थाविषे आनंदमय खूपताकूरके जीवने, जकर 
्रह्मानेद्‌ भोग्या रै तो तिष ब्ह्मानदके त्याग करके दुःखोके स्थान जाय-- 
तको क्यो प्रप्त होता ई !॥ 
उत्तर--पुण्यपापकमरूप फासीकरके धाहया जीव पण्यपपक-- 


रके प्रवया हया ब्रह्मानेद्को त्यागकसे जायत्‌ थवा स्वप्रमवर्थाको 


प्रात दाता ई॥ 
शंका-यद किसते तुमने नान्या ! पुण्यपापपकयैकरके ब्रेरचः 
हया जीव साक्षात्‌ क्रिये हये व्ऋ्मानंदको त्यागकरके नामत्‌ अथक 
स्वप्रविषे आवता ह॥ 
यन्तर्‌-जन्ातरविषे फिये जो ह कमे तिनके समेधते जीव सुषु- 
पिते जागता ई रेस केवल्योपनिषटविपे कमेनन्म जागरत्‌अवस्था कथन 
कृरी दै सुपुप्तिजव्ह्थाविषे ब्रह्मानदको जीवने अभव किया हे इसविषि 
दतु श्रवणकर-सुषुपतिते जागेहुये पुरूषको कुठेककाट तब्र्ानंदके 
संस्कार रहते है निसकारणते विषयोके सवधसे विना सखी 


 इुखेककार उुपकासा रहता है इसते नो व्र्मानंदके सेस्कार इस्‌- 
कोहैसो जानीता दे ॥ 















(३३८) . पंचदकी-भाष। 

शंका-नेकरं व्ह्मानैदके ` संस्कारोकरके खषुपिते उव्वाहुया 
 गुर्ष॒ तृष्णीं रहता हे तो सदादी तेस तुष्णीं क्यो नदीं रहता ॥ 
य॒त्तर-पण्यपापषूप्‌ कर्मोका प्ेस्या इया अनेकपरकारके 
 दुःखोको चितन करता इया हरे होरे व्रह्मानंदको भूरुनाता ह 
 सपणेरोक सषपिकाटमे ब्रह्मानंद दता ३॥ इस्विषं इसकारणतेभी 
विवाद नही किया चाहता जिसकारणते दिनदिनविषे निद्राकीप्र्षिसे 
 -म्रथम ओर पीछे भवुष्योकी ब्रह्मानंदविषे प्रीति होती दै ॥ नेकर 
 ब्रह्मानंदकिषि प्रीतिन देवे तो नेद्रकवास्ते कोपर शाय्याजादेकाको 
-छोक कयो सपादन करे अर निद्राके अंतविषे तथा सुषुप्तिविषे 
` -प्रतीत भया जो व्ह्यानंद तिस्के त्यागनेको असमथं इुयेहुये तृष्णीं 
रोकं स्यो स्थित हवे निद्राके आदि कोमर शय्याआद्किके सपादन 
करणेकरके जर निद्राके अंत तृष्णीं स्थित दोनेकरके जानीता दै 
सुषुविषे ग्र्मानंद दैः इसमे कोई बुद्धिमान्‌ विवाद्‌ नही करता ॥ 

शका-ठरसेवा जार अ्रवणञादककरकं प्राप्त दनयाग्य 
बह्यानंदको तूष्णीं स्थितिमा्रकसके प्रात इरया सपण भाटसी- 


स्क कृताथ रोने चादिये ॥ तति गुरुसेवा भौर शचवणादिकोंको 
 :उयुथता भर्‌ ॥ 


उत्तर-तष्णीं स्थिति समयविषे जो सुख है सो ब्रह्मानंद है ठेसे 


ज्ञानके दर्योहुयौ कृताथेता दोती है परंतु यह ज्ञान गुरुसेवाआदिकाषि 
विना नश्च हेता तति पन वाणीकेकिषि सवेज्ञ सवेकेअतर्‌ स्थित 
 -सर्वहूपत्रह्मको गरशाद्वतेषिना ओर उषपायकरकफे नही जानता ताति 
गुरुसेवा आदिक.अवदय्‌ करणे योभ्यं है ॥ | 
 शंकफा-तम्दे वाक्यते तुष्णीं स्थितिकारविषे प्रतीत हुये सुखको 
 अद्नानंद्‌ नाननेवाख जो मंदं तिप्तमेरी कृताथता नदी प्र॑तीत दती 
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| ब्रह्मानन्द्योगानन्द-प्रकरण ३३ .{( ३३९} 
उनत्तर-( हास्यसि ) इसविषे तेरे नैता अपने आपके बुदधि- 


क © "अ 


शरान्‌ माननवास नजा पुंरष्‌ तक्षक कथा तवणकर-क[इ तर्‌ जरस 
, बुद्धमान्‌ परुषथा त्न कसक यह वचन शक्य - कवा 
क; चारवदाक जाननवाटकृा यहं वहतं चन भन दना ह 


तषु तरं जसा बउद्धपान्‌ यह्‌ कथन कस्तां भया तवर ` वचनत चर 


वेदोको मे नानता ह भेरेको यह धनदेदं जस वीह चारविदाको .जान्‌- 


त 


नेवा है वैसे त्र ब्रह्मानंदको नाननेवास ६॥ 

शंका-ेद चारदैरेसे जो जानता दै से वेदोकी गिनतीको 
जानता हे ओर बेद पटना नही जानता ॥ 
` उन्तर-तैसे तं भी त््ानंद्‌ इसनायको जानता हे पर सेपुण्रह्मको 
नहीं जानता ॥ 

शं क-गिनतीपे मित्र वेदके पटकी न्याई सनातीय विजातीय 
स्वगत्‌भेदसे रहित आनद ब्रह्मविषे अज्ञात अंश कोई बनता नशं 
ताति यह्‌ जिष्ठने उख्हना देता ई सपणे वऋह्मको त्‌ नहीं जानता स 
उखभा नही वनता निस्ते अखंड एकरस आनंरूप माया ओर माया- 


सनि (क 


क कये रहित ब्ह्मविषे श्पणं जानना आर अपणं जानना इसवा- 
तका अवृस्घर नह ॥ 


युततर-ह्यज्ञानविषेभी सएणेता ओर असंपणता बनती हे तिसिको 


भ, 


 भवृणकृर्-यहनौ तर कदत्‌ दं त्रह्मका नानत हू उस्‌ वञ्चको दम 


चत ₹ मखड एकर्त जद्वताय्‌ प्ाचदानदस्प ब्रह्म इसत सादे 


. करके शब्दको तोतेकी न्याह पट्ता दै अथवा तिन शब्दके अभक 


शजातीयादिक भदौसे रहितकोभी नानता रै नेकरफे क शन्दोकों 


पठत्‌ ह तो तिनर्दोके सथेकोभी जान्या चाहता है तति सपण 
. अह्मक। त नह जानता आर्‌ जेकरके कदे तिन शब्दे अथको तै 
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(३९४०)  पचद्री-भाषा। 
व्याकरण आदिकोकरके नानता हूं तो तिसका साक्षात्कार सरयु 
विपयंय रहित बाकी करणा रहता दे ॥ तते परोक्षज्ञानके इर्याहियौ 
अपयोक्षज्ञानके अभावते सपण न भया ॥ ज्ञानकी सेपूणेता कवं रोती 
हे एेसा पे तो अवणकर-जष कृतक्ुत्यताकी प्राप्ति दती है तव ज्ञान 
की संप्रणेता जाननी ॥ ताते जितना कार कृतक्रत्यता न हवे तितन्‌ 
कार्पर्यत गुरूओंकी सेवा सर अवणादिक करणे ॥ यहं प्रसंग स्थित 
रहो ॥ जिसका निणेय करणे स्मे दै तिसको श्वणकर-जिसनिर 
तुष्णीं स्थिति आदिकूपकार्विषे विषयोके अन्रुभवसे षिना खख रोत्‌ 


® ~ क 


ह तस्तातस वर्मा स्वात्तं जादह्पकरिव्षं ब्ह्यानदका बश्ठना 


जाननी ॥ जिसकारणते तिस्षकारुषिषे जो सुख दै सो विषयसुखं न 

वनता ॥ जिते सुखविषे जन्य नही ओर सामान्य अहंकार कृर्के 
आवरण हया रोनेते सो सुख व्रह्मनंदकूपभी नरी ॥ इसप्रकार ब्रह्मानेद 
आर वासषनानद्‌ दो सिद्धभये जर तीसग विषयानंद हे तिस विषया- 
नदका स्वकूप ्रवणकृर-जिप्तनिक्तकारविषे पुरुष किसी वह्ठभूष- 
णादिषिषेकी कामना होती रै तव पुरुषका चित्त बहुत तपता दै भरं 


जद तिसविधेकी प्राति दोती दै तब चित्तम तिविषेका ताप दूर हो 


५२ 


जात्‌ दे ॥ तापके दूर हर्यौ चित्तकी ब्रत्ति अतथख होती दे ॥ तिश्च 
बुत्तिविषे आत्पस्वषप आनंदक प्रतिमिष पड़ता है तिसकानाम विषः 


यनद्‌ ह नसत वषक व्रात रनस्च चत्तव्रत्त जतदख भई इ तित 
तत्तन्‌ तवचनद्‌ ह तति जमत्‌वष मानद तान प्रकारका ह 


 -एक ब्रू्ानद्‌' दूसरा वाप्तनानंद्‌, तीसरा प्रतिमिषानंद्‌ सौर चथा जानंदं 
` जगतिषे कोद नरी ॥ स्वप्रकारताकसके सुषप्तिसवस्थाविषे प्रतीत 
~. हाता जो आनंद्‌ दं सो ब्रन्ानेद्‌ है जर सुषुतित उव्या इयौ तृष्णीं स्थि 


भ 


 तिश्षमय विषथोके अनुभव विना प्रतीत होता जो भानंद दै सो वाक्षना- 


6 क क 


न॑द्‌ है ओर वांछितविषेके छाभते अंतथंख हया जो मन तिकि जे 


+ 


(8 














ब्रह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण 9१ ( २४१) 


अआल्सानद्का परतिषिव तिस्षकानाम तिविवानद्‌ इ तिस प्रातिवबानद्‌ 
= विषयानदभा कहता हे ॥ | 


कपट नी तुम कहते दो तीन प्रकारके अनिदत शन्न 


(२ कह आनद्‌ नह सो तुम्हार कहना अयक्त ₹॥ नसते पा ठन 
आर्‌ व्रकारकरके तीन प्रकारक जनद्‌ क्या ह ॥ एक व््मानद्‌ 
इसर। वयानद्‌ आर तीष्ठशं विषयर्नद्‌ जर्‌ सव जर्‌ प्रकाश्कृर्के 
अनिदक तनि भ्रकारता कृहते शो-एक भह्म्निदः दूसरा कांसनानदः 

सरा ्रतविवा्नदः इस कारणते तम्हारा कहना परस्पर विर्द्ध 


ई॥ अग ओर भी विरोध है तमको अथविपे यह कथनकरणा हे कि, 


गतन्‌। जतन सभ्यास योगते अहंकारकीं तिरश्रातं हता इ तितनीं 


पितन्‌ सृष्ष्मटष्टिवाे २९प्‌क। नजनदकी प्राप्ति होती हे वेसा अन- 


मनिस जानाता हे ॥ इसते नननद्भा प्र॑तात हता दै ॥ सो पीछे कथन 


~ द्यि तीन अनिद ग्रहं स।र अर तुम अगि यह कथन्‌ करोगे ध्य 


दकाकृरकं सहित एकवार कमाधिषिषे मलनिद्के अनुभवकरणेकाल 
ग पुरूष ह सा पर्ष तष्णीकाटरविषे = नद्का वनका उपेक्षा करके 


कर 


 छस्यनद्के विषे तत्पर हाहा ९८सक्[ भावनाका कता ट ॥ इश्च 


{९ युख्यानद्‌ पृथर््‌ कथन कश्य] र ॥ र दूरे सववतिष यहं 
कथन्‌ (कया ई कं मंद्ब्ुद्धिवारे जिसका आत्मानदकरके गोधन 


+ ८५ अल्मिनदेकरके कृथन क्रिया ह ॥ मोर योगानेद जो प 
कन कथाह इतपकारकरके योगानंद कोइकं प्रतीत होतोदे ओर यहं 
१ जार कथन करगे ब्रह्मानंद है नाम निका दे जो हे भथ तिस्‌- 


भष्‌ तत्तिर अध्याय कथन क्रियाहैसो गद्वतानद्‌ इ ॥ इसवाक्य- 


करक अद्रतानद्‌ भिन्न प्रतीत रोता ६ ॥ इसंकारणते यह जो एमन 


1 ध 


कथन कया ह कि तीन प्रकारकरफे गनिद्स् विना जमतविषे ओरं 


ऋ! अनन्द नह सो अयुक्त दे ॥ 













( ३४२ )  पचद्ही-भाषा। 

उत्तर-ष्यिानद्‌ विषयानंदके अंतमेत रे ॥ निस्ते वियानंदं 
विषयानंदक न्यांई संतःकरणकी वृत्तिरूप दै ॥ यह्‌ वातां विद्यानदविषे 
कटे ॥ आर्‌ निजानंद्‌, सुख्यानंद, आत्पानेद, योगानंदः अद्वेतानेंद 
इन पाचोञानंदको ब्ह्यानदषूपता रै स अवणकर-जितनीनितनी 
अर्हेकारकी विस्मरति भरं हे तितनी तितनी सृष्ष्परष्रिवाटे पुरूषको 
निनानंदक प्रातिका अज्मन करता हे ॥ इष -छाकृदिषे जो निजान्‌ 
कृथन किया है विक्त निजानंदकानाम योगानंद ञे पस्या ३ 
योगर्प साधनकरके जाननेते तिसकानाम योगानंद दै ॥ तति योग 
नद्‌ ओर निनानंदका। भेद न इषा ॥ मौर पिस निननदकोरी ब्रह्मा 
नद्‌ कहता दं ॥ निसते एसा अभे करभे ॥ जिसञवस्थाकिषि द्रेतकी 
प्रतीति देना सौर निद्रा दैन तिस्अवस्थाविषे जो आनंद 
ब्रह्मानद्‌ हं यह वातां अजंनके ताईं भगवावने कदी दे ॥ ताति निजान्‌ 
ब्रह्मानंदसे भिन्न नदी ॥ तऋह्ानेदृरूप हे मर य॒ख्यानदभी ब्रह्मानंदद्णु 
दं ॥ विषयानदकौ सौर वास्ननदकी रत्पत्ति स्वर्यप्रकाशच त्रह्मनैदते 
दती ६ ॥ इसन्ाकविषे कर्यरूपताकरके असुल्य्दह्प जा है 
्िषयानंद्‌ र वासनानंद्‌ उनके कारण ब्रह्मानंद कृथन क्रिया हे ॥ 
तिसत्रह्मानदकोदी समाधिविषे त्रह्ानेदके. अतुभक्वाखा पृङ्ष त्रष्णी- 

[खविषेभी मानंदकी वासनाकी येक्षाको करके सुख्यानंदकी भाव- 
नाको कृतां है ॥ सुख्यानंदविषे तत्पर हयाहया इसन्टोककरके ब्रह्मा 
नदकारी युस्यानंदनामकरके कृथन किया है ॥ तति सुख्यानदभी 
ब्रहमानंदते भित्र नदी ॥ मर जत्मानंद भौर अद्रेतानंदभी बऋह्मानदते 
भिन्न नदी ॥ कितु आनद्य दै ॥ निस्ते तीसरे अध्यायके जदिविषे 


 - यहे कृथन करगे ॥ न प्रथम योगानंद्‌ कथन कियाद सो आत्मानंद है 
एस्‌ तिसत्रह्यानंदकनाम योगानद्‌ धव्या ॥ प्रथमञध्यायविषे कथन 


कया जो योग तिश्षकरके ब्रह्मनदका साक्षात्कार भया ॥ तिसकृर्केः 


म नया वक 


त < 

स (1 
ध र ८ 
(य ९ - अः क ई. ६ 


= ५ 9 च ने स इ २ ४ शः 
ध स 








ह ५ ^ 
। ॥ ° ५ 
4 
॥ ५ 
॥ 











ब्ह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११. (८३४३ ) 


्र्मानदका यागनद्नाम धच्या॥ र तिरी अह्मानेदकप योगानदका. 
नम मात्मानद्‌ धन्या ॥ जिसते व्ह्मनंदकी आत्मके विविककरेः 
प्रकटता देती हं ॥ तिपषते तिक्षकानाम आत्मानंद है ॥ एसे कृथन 
करक फर यह उका कीनी ॥ आत्मानंद तो सनातीय विजातीय 
५९ ता ह तसका त्ह्मानदहू्पता नहीं बनती ॥ जिक्षते 


ब्रह्मानंद सनातीय विनातीय भेदसे रहित हे ॥ ति शंकाका फिर यह्‌ 


उतर क्या ॥ जकाञ्चपे ककर शररीरपयेत तैत्तिरीय अतिर्वष केथन्‌ 


नि क 


कया जाजयत्‌ सा नगत्‌ जनंदतं भिन्न नही इसत मत्मनदर्का मद्रतं 
ब्ह्मानदरूपता बनती है ॥ तति (नद्‌ अर्‌ सद्भतानंद्‌ इनु 


दनक अ्रल्मानदरूप्ता ई ॥ तिसकारणते यह सिद भया ॥ आनद 
त(नमरकारका कथन रं एक ब्रह्मानदः दूसरा वास्नानंद्‌, तीर प्रति 
भिबानंद्‌ इसते भिन्न सर को आनंद नक्ष ॥ 

शका-जकःर ब्रह्मानंद भौर निजानंद एक हे तो दषे अध्याय्‌- 
वप जा यह रभ इसप्रकार योगी वासननानंदते भित्र मोर ब्रहमानद्ते 
भित निजानदका अनुभवकरो ॥ योगसे रहित मूटजीवका कल्याण 


 कतत्रकर्‌ हवि इस छकविषे व्रह्मानद्‌ मर योगान दक[ भद्‌ कथन्‌ 


करणा न बनेगा ॥ 
अ त९-एकह। ब्रह्मानदका जगत्‌ कारणताह्प उपाधिसहितता 


९ र उपा(परहितताकरके ब्रह्मानंद ओर निजानंद्‌ दोनामं 
हति ६॥ ताते तरह्यानद्‌ आर निजानेद्‌ दोनका मेद्‌ कथन करणा बनः 
नति. ह ॥ वस्तवत्‌ त्र्नानंद्‌ भौर निजान॑द एक दै ओर उपाधिकरः 
तीनाका भद्‌ हे ॥ जेते-एकपरषकिषि सछार्पउपाधिकरके गरदस्थी- 
हार हता ह अर सीरपापिसेषिना बरह्मचारी व्यवहार होत] है 
?। अलचाराक यृरस्थासे भेद्‌ कहता रै सो भेद्‌ पुरुषे स्वहूपविषे नही. 





न 


९ उपाकरकं ९ त्रन्नानंदते निनानेद्का नेते उपाधिकर मेदहैसो ` 










(३४४)  पंचदङ्ञी-भाषा। 


अवणकर -त्रह्मानंदके निषूपण प्रसंगविषे ब्रह्मानंदको जनगत्‌कारणता 


थन्‌ कृनी ह मनद्तेहय भूत उसन्न होते है भशं आनद करकं ह 
(वतहत ट अ।र अनद्‌ विषदी तिनका ख्य हेता हे॥ताते म्म मानद 
<१३ निस्ते ब्रह्मका रक्षण आनदविषे जाव्ता ह ताति नगत्‌का करण 


अह्नानद्‌ मायूप उपाधिवाख ई यह जानता है जिते माया उपाधिते 
सहतक] जगत्‌की कारणता नहीं बनती ओर निजानदके निष्पणके 


स्यि यह्‌ कथन किया हं जतनीनितनी अभ्याक्षयोगते जह्करक 
व्वरकति दत[ ह तितनीं तितना सूह्पह ए्रिषारे एरुषको नजानंदका 

जयुमनकरक जनताहं ॥ इस ॐककृरके अज्ञानक्षाहत 
जह्क(रक अभव प्रातपादन कया ई ॥ तति ननानदं भायाम 


हत हति यह संद भया जनद्‌ तीनप्रकारका है तिस्षविषे राका 


इई नही बनती ॥ 
शका-इसमभ्यायविषे ब्रहमानंदके किविककी प्रतिज्ञा करी ३ 
तते वासनानद आर विषयानंद्‌ इन दोनोका इसञध्यायक्पि निर 
पृण करणा प्र्तगे असंगत दे ॥ 
अ स्‌र--पवानद्‌ सर वासनानद्‌ इन दोनोक्ा विशपण प्रसंग 
(वप उसगृत्‌ नर[ नसते विषयानंद्‌ ओर वासनानंद ॒त्रह्मनंदसे 
उत्पन्न हात ६ इते ब्रह्मानंदको ननावनेवाछे है ॥ नेते-पय पिताक 





नननिनत्‌।छ] हता ६ ॥ तति वासनानंद्‌ ओर विषयानेदका निरूपण 


करणा। बनता ६॥ इसप्रकार आनंद्की तीनप्ररकारताके इयं 
जा स्वभरकार आनद पिषयानंदं ओर वापतनानंदको उत्पन्न करता 


दंसो ब्रह्मानेद्‌ रै ॥ इसप्रकार श्ुति्योकरके ओर युियोकसवे ओर 
 अबुभव्करके सुष्पिभवस्थाविपे स्वप्रकार॒ वेतन्यह्प ्रह्मा- 

नद्के संद इयाय ओर अवस्थाविषे ब्ऋ्ानदके 
-ज्ञानका उपाय कते ३ तिसकोभी अ्रवणकृर-जनिन 





अतियोक- 








ब्रह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण १३. (३४ ) 


(करकिकिि € श ऋ कि 


रके सुषुप्तिअवस्थाकिषे ब्र्मानंदकी सिद होती ३॥ सो शुत्तेयां #- 
वल्यभारिक उपनिषदकी दै ओर पे तिनकां सथं कष्या दे ॥ 
अव एिरभी तिनका थं श्रवणकर ॥ यह ॒तिनका अथं दै-पुषु- 
प्िकारविषे अहं आर इदं प्रतीतिके योग्य सपूणेवस्तुके ख्य इ्योहयों 
अन्नानकरके आवरण हयाहूया जीव सुख््य ब्रह्मको प्राप्त होता ३ रं 
[निन युक्तियोकरके सुषप्िजवस्थाविषे सुखकी सिद्धि होतीदैसो 
युक्तिं यह ह ॥ इतनाकार्य सखे संता भया यह नो ॒तेरठे 
पुरुषका कथन्‌ हे सो स॒षप्निमषस्थाविषे सुखको जनावता हे ॥ तति 
जथौपत्ति प्रपाणकरके स॒षुप्तिषिषे सरखकी सिद्धि भई ॥ जर सप्ति 
पिषे छख अङुभवकर्के स्वप्रकाञ्च ब्रह्मानंद सिद दे आगे जाम्रत्‌अव- 
स्थाविषे जिपषप्रकार ब्रह्यानंदका नियं होता ३ सोश्रवण कर ॥ जो 
सषि अवस्थाषिषे आनंदमय दै अंतःकरणकी विटीनताषूप उयाधि- 
वारा सो स्षप्िते जवं उठता हे तव विज्ञानमय शपताको प्रात हेता 
हे सो विज्ञानमयं जायत्‌ अथवा स्वप्र अवस्थाको कर्मके अनक्षर 
प्रप्त सता है ॥ जव नेोषिषे स्थित होता द तय नायतभवस्थाके प्रात्र 
हता हे ॥ ओर जवं कंठविषे स्थित होता दे तब स्वपावस्थाक्रो 
ग्राप्त होता है ॥ सर्‌ जव हदयकमरकिषे स्थित होता है तय सषपति 

अवस्थाको प्रात्त हेता है ॥ जायत्‌ अवस्थापिषे चरणसेरेकर यस्त- 
कथंत पूणं देदविषे व्यापकर्‌ स्थित रोता हे भोर देहकेसाय तदा 

त्मताको जीव प्राप्त दोजाता दे ॥ नेसे खहा तत्त हयाहूया अथिकेसाय 
तदात्सताके प्राप्त शैनाता ३ ॥ निसते मवष्यादि दाीरकेसाथ तद- 
त्पताको प्रात दोजाता ३ ॥ ति्षीकारणते भे मनुष्य ह ठेते निश्यक- 
रके स्थित दोता ह ॥ भोर शरीरकेषाय तादासम्याभिमानकी पासे 
अनतर जीव तान अवस्थाके प्रात होता ह ॥ एकं उदाक्षीन अवस्था 
भर्‌ एक मुखह्प अवस्था आर एक दुःखरूप अवस्था ॥ सुखदः 




















( ३४६ )  पचद्ङ्ी-भाषा। 
सरूप अवस्था केमेकरके उत्पत्र होती है ॥ निसते सुखद्ःखकृ 
< प्प हति ई ॥ आर उदासीनअवस्था स्वभावं द्ध द ॥ कमे 
<न नस हाती ॥ सो सुखदुःख दोप्रकारफे £ ॥ एकतो बाह्य वि 
यक भागते जर एक मनोशभ्यते ॥ सखके निवृत्त इ्याहर्यो मोर 
ॐ"लक न प्राति इर्यो मौर दःखके अभाव इ्याहियां भौर 
उसक। न प्राप्ति इयहर्यो मध्यमे जो सवस्था सो उदासीन अवस्था 
₹ ॥ (तस उदासीन अवस्थाक्िि संपणं छेक नेजानदके भानफो कते 
2 ॥ जत्‌ भेको कोरभी चिता नहीं ॥ मे सुखं [स्थत हं ॥ ए 


र्थन करते हं ॥ इसते नायत्‌ अवस्थाविपेभी निजानेदका भान 


हाता दै॥ 
९का-उदा्तनता अवस्थाविषे नो सुख प्रतीत हता रसोनिना- 


गदह्प ह ॥ अ।र निजानद भलनदद्प ह ॥ एसे तुमने अब्‌ क्या 
रर पछ तुमने कट्या जो उराक्तीन गप्थाविषं सुख प्रतीत होता 


९ परसिननिद्‌ ६ ॥ तति पिछले वचनक र अर्भके वृचनक विरोप्‌ 


इभा ॥ ह 
 उत्तर-उदार्सनता अवस्थाविषे प्रतीत होता जो सुखद सो सुख 


7; 11 ॥ नसते मूं य जो अकार सामान्य तिसकरके आ 
वरण हया हे ॥ 


९ नकर उदातीनता अवस्थापिषे प्रतीत हुयेषुखको सस्य ` ८4 


7 ननिद्ता नद तो उसका क्या षप है! ॥ 
< तर्‌ त्तका वासनानंदशूपता हे ॥ 
९।९[- छख्यानदसे भित्र बास्नानंदता कोई प्रि दढ नहा॥ 
=८९--खस्यानदस भित्र वाप्तनानंद अनुमानकरकफे जानीताहै जै 


क (> अ 


मरुकरकं पूण हुयाहूया जो घंट तिसके १६२ जा सतख्ता प्रतीत हती हैँ 





५ ` 0 † 
~ ` ऋ. 
ॐ 0 ~ र ही ५ 


॥ 









्रह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण ११. (३४७) 


सो श्ीतर्ता नर नकं ॥ निक्षे जका लक्षण द्रवता तिसविषेदै 
नरी ॥ किंत वोह शीतख्ता जख्का गुण दै ॥ निसकारणते तिस शा- 
तरुताकरके नरका अनुमान कृस्या रं सो अनुमानका स्वप यद्‌ 
६ ॥ यह्‌ घट जख्गख ३ निक्तं शतट ई ॥ भंवर विषे जर नदा ! 
होता तिशवदवेषे ातर्ताभीं नदी हती ॥ जप्तं तात्कार इखटख्क्‌ 
अंवेप्ि निकसा जो वट है तिस्विषे जर नश हेता तव शीतरताभी 
नही रोती ॥ जथवा रसे अवमान करणा कि) चटविषे प्रतीत दती जो 
ङीतटता दै सो जरते उत्प इई द ॥ सीतख्ता होनेते जसे जङ्विषे 
जे शीतख्ता द सो जरते उत्पन्न भरं र ॥ जसे वटविषे शीतर्ताक- 
रके ज जानता दे तेसे उदासीनता अवस्थाविषे प्रतीत दोतानोदे 
सनानद्‌ तिप्षकशके निजानंद जानीता है ॥ कठवह्टीरपनिषटविषे 
जो योग कथन कियाद सो प्रथम जिज्ञासु जापनी इईदियोकीं 
वरत्तियोको मनविषे निगेधकरे भर मनकी वृत्तियोको विशेष 
विशेषं सर्दकारविषे निरोधकेर ॥ अथं यह-कामक्रोधमादिषूप अनेकं 


¢ 


बूु(त्य त्यायकरक म द्वद + ब्ह्मणहू एस व्श्ष जह “ 


कारा रूपताकरके स्थितरीषे ओर तिसविशेष अकारक स्यागक- 
रके मेदू इस सान्यारकार सहित स्थित दवे॥ सोर फिर सामान्याका 
रकी त्याग करकं तरप आत्पापिषे स्थत हवे ॥ इस चतेकरषे 
कथन फिया जो निविकस्प समाधिका अभ्याघ्षह्प योग॒ तिक्षकरके 
 नितना नितना सहकार का व्रत्तियका ख्य हेवे तितनीतितनी 
चित्तकी सूक्ष्मता होती है ॥ ओर नितनी जितनी चित्तकी सृष्ष्मता 
रीती ३ तितनी तितनी निजानंदकी प्रकठताहेती है ॥ रेस 
अनुमानसे नानीता है सो अनुमान इस प्रकारं करणा॥ संहकारकी 
सकाचता राहेत जो दसस क्षण है सो अर्हकारका रकोचतासहित 


शवम्‌ णत सआाचकनिनानदका प्रकटताबालस इ ॥ अहकार्की 
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( २४८ ) ` षचदञ्ञी-भाषा। ` 


क स 


तक चता मपधिकवाल इनत ॥ गस प्रथम्‌ सहकारक। सकचताग़ख 


भि ®, ® 


सयत जितना जितना अहकारका सकाच हाता दं तितनातितनो 


बुद्धिकी सूक्ष्मता हती है ॥ जितनी जितनी उुद्धिकी सृक्ष्मता शती है 
तितनो तितनी निननदकी प्रकटता रोती दे॥ बुद्धिकी सष्ष्मताकीं 


सधवा क्या त ईर एता त्रवणकर-सवेथा सहकारका जी 


अभाव है सो बुद्धिकी सृक्ष्ताकीमोधीदे ॥ 
शंका-पवेथा अरंकारका समाद तौ सुषु्तिमवस्थापिषे शता दै 
ताते बुद्धिकी परषसृक्ष्यता निद्रा भर ॥ 
 उत्तर-यह जो बुद्धिकी सृक्ष्पता दै से निद्रा नर जिसते अंतः 
रणकी सवं वृत्तियेके ट्य हरयो भी अंतःकरण्के स्वरूपका ख्य 
नह] हाता अतेःकरणकी कारणषूपताकरके स्थितिकानाम सुष्िदै ससे 
आचार्यानं कृथन किया ३ तते अर्हकाशकी स्वेथासेकोचरूप बुद्धिकीं 


हमत निविकटप्साधष््प इ निंद्राह्प नदी ॥ निर्वकलपश्सापि 


विष अतःकरणक स्वषूपसे ख्य नही हीता यह तुम किते जानतैरी 
एसा पछ तो अवणकर-निर्विकट्पं सपापिञवस्थाविषे शरीरणिडत्‌ 
[ आर सुषिजक्स्थाविषे महकारकफे ख्य दर्यो शरीर 


ङ्न ह तात शररकं न गंड्नेतं जानादा ₹ं जो नवकलं समाप 


विष मत्‌.करणक स्वश्पका ख्य नहं भया अर सुषि 


सवतस्याकिव = शरश्कं गरनानते जाननाता. हद ६५. जो 
जमत.करणका स्वह्पक् छ्य हागया ह इस विचारकरकं यह्‌ {सिद 


भया जिसकाख्विषे द्रतकी प्रतीति नही ओर निद्राभी नक्ष तिसकाटषिषे 
जो प्रतीत होता है सो सुख ब्रह्मानंद है ॥ 


रका-नद्रा मार उरतक प्रतातके न दयाया प्रतीत दाप सुख 


क्रो ब्रह्मानदरूपता तुम किक्षते जानते हे ! ॥ 





` उत्तर्‌-तिसतेत्रन्ानदरूपता इम भगवाचूके वचनंते जानते दँ 


वनता 
~ - न 4 3 4 (व 
+ वन २ 0 4 ¢ 4 ९ 
ए व अन {स श र व ८ स २ र अर्‌ ( ८ 
न द व स व स ० स स: ॥ 
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ब्रह्मानन्देयोगानन्द्‌-ग्रकरण १ ( २४९ ) 


रं गतां छटठर्वे सध्यायविषे अजेनके ताईं भगवान्ने कथन किया 
है दरेतकी प्रतीति भर निद्रके अभाव इ्यहिया नो प्रतीत दोताहै सों 
सुख ब्रह्मानेद्‌ हे ॥ 

रका-गतकरं छठवें अध्यायविषे किन शकोकरके भगवान्‌ 
कथन करताभया हे !॥ 

उत्तर-भिन शकोंकरके भगवान्‌ कथन करता भया टै तिन 


 खोकोको अरवणकर ॥ अथैके कमक अनुसारताकरके ब्रह्मानंदकी 


भिलपवाखा जज्ञा धयवाडी बुद्धिकरके रोख्होठे उपरामताकें 
प्राप्त दवे ॥ उपरामताकी अवधि कहांपर्थत हं एसा एछेतो अवण 


 कर-मनकी ञत्साविषि सम्यक स्यातपर्यत उपरमताकी अवधि 


है ॥ सनकी आल्माकिषे सम्यकस्थितिका स्वरूप यहं हं ॥ संपुणे जगत्‌ 
आत्मस्वहूप ह आत्मापि भिन्न कुछ नदीं ॥ सी मनकी आत्मापि 
(स वतिके। करकं [कसा अनात्मवस्तुका चितन न केरे ॥ यह्‌ योगी 
र्मा ह ॥ तितत योगकी प्रमवधिके संपादनविपे प्रवृत्त इया- 
१ यार प्रथम्‌ क्या कररता पे तो अवणकर-योमी प्रथम 
^ तजस तिप्यकंवास्ते निस जिस हंदियद्रारा मन निकस जवि स्वभाव 
< चच आत्मािषे स्थिरताकेो निस जिस काछ्विषे न प्रप्त इया- 
5१ ति्‌ तस काडविषे तिस ति्‌ शब्दादिक विषयोकी मिथ्याष्पता 

दके दूषका देखकरके उन्होविषे शोभनङ्दधिका त्यागकरकेवेराग्य- 
भेवृना सहित तिर तिस इंद्वियके निरोधक करे ॥ इदियोके निरोधको 
०2 ९ वनका आत्मािषे स्थापन कर ॥ इसप्रकार योगके अभ्यास 


 कृरणेकेरे योगीका अभ्यासके प्रभवते मन आत्ाविष्‌ अत्येत रातिको 


भति हनत्‌ हं ॥ मनक शांत दर्यो म्या होता है रेषा पे तों 
पकर नस्‌ यायक सपण विकषपेति रहित होनेकरके परम शखांतिमन्‌ 


भवार ज ण हयये हं मोहादि छश जिपतके ओर नष्ट होगये ३ 











(३९०) . पंचदरी-भाषा। 
सेपूणे पाप जिसके मर छदोग्योपनिषदविषे प्रतिपादन करी जो ब्रह्महष्टि 
सो सेपएणे निभयकरके यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूप है ॥ निसते ब्रह्मते उत्पन्न भया 
ट ॥ ओर व्रह्मविषे ख्यक प्राप्त होता दे मर ब्रह्मकरके स्थितिको 


प्राप्त होता हे ॥ इसते आदिकि वाक्यकरके पूणे जगत्‌ ब्रह्य 
रूप्‌ हे ॥ ईप निधयकरकफे युक्त जीवन्मुक्त जो योगी है तिश्षफको उत्तम्‌ 


संख प्रात्र इता €।(जप् सुखका नार नदा हाता सर नसत सपक 


ओर ख कोर दे नहीं ॥ चित्त निस काषिषे योग अभ्यास्करके 
पणं विषयोते निवारण कस्या हया उपरामताको प्राप्त दोजाता है । 
ओर निपकार्विषे समाधिकरके शुद्ध हृयेहय अंतःकरणकरफे देह 
इंदरियोजादिकेति परे चैतन्य ज्योतिस्वकूप आत्पके अनभवको करता 
याहया आलत्माविषेदी तुष्िको प्राप्त देता दै ॥ पिषथोकिषिे तष्िको 
नह प्राप्त देता ॥ ओर निष्ठकारुविषे आ्माकिषे स्थितं इयाह 
योगी अर््य॑त सुखको अनुभव करता है जो उत्पत्तिविनाशाठिक 


(व 


₹[इत इ म९इ(५क९ॐ अह्ण कर्ता इ इद्रियाकसकं असिक अह्ण 


नृह दतातात्पय यह्‌ जा विषयाकरक उत्पन्न चह हता एस मखक 


अनुभव करता हे ॥ ओर निसकाख्विषे आत्पाकिषे स्थितिको प्राप्त 
टुयाहुया यह योमी जलत्सस्वक्पते चखयमान नदीं शेता सर 


® भ क 


आत्पर्भका बतत इवकरक अर सपण व्ह्मखकाद्काक सभक 
त्सलभ्तं जधकं नह मनताहस स्खतके प्रमाणते आत्पराभते 
९ अर कई खच्‌ नह सर जक जात्सतच्वविष स्थत इयाहुयां 


श्ोकरके शरीरका छेदनादिं रूप बड दुःखकरकेभी प्रहादादिकोकी 
न्यर्‌ चखान नहा इता तस्क जज्ञ याग नाने ॥ सण्णं 


९ 


द्ःखोके सयोगका वियोग योग ई ॥ योगाभ्यासविषे वेराश्यते रहितं 


 {चेतकरक टरटनि्यकरक्‌ सयोग करणेक योभ्य ई ॥ तापय यद 


>= भ्र 


छः महीने भरेको योम करते हय ह ओर ऋह्यानंदकी प्राप्ति अद्यावधि 














^ 


[न 








्रह्मानन्देयोगानन्द- प्रकरण १३. ( ३५९१ ) 


नह्‌ भह ॥ तति योगसे भेरेको क्या टेन ॥ यह जो वैराग्य तिसते 
राहत जो चित्त तिसकरके योग करणा ॥ योगाभ्यासकसके नघ्र होगये 
हं पाप निसके आर योगविषि जौ वित्र द खय विक्षेप कृषाय रसास्वाद 
तिनति रहित हुयाहुया योग सदा आताके ब्रह्मकूप चितन कृशता 
हुयाहृया ब्रह्मह्प सखक प्राप्त रोता दे ॥ सो त्रह्मस्वकूप सखविना- 
राते रहत ई ॥ भर तिस सुखते अधिक ओर कोई सख देनी ॥ 
यागभ्यास्विष वेराग्यकत रहित रोयकरके कस्या हयायेोगाभ्यास मोक्ष- 
रूप फठके देनेवाला दत्‌ है ॥ इस अथेको टष्टातं सहित गडयाद।- 
चायजानभा कथन केया ई ॥ यागम्यातस्तपिषे सम्या इया योगी घ्टी- 
रेकी न्याई दृटचित्त होयकरे सगे सो ट्टीरके दष्टतको अवणकर- 
एक टट[रा टदारो सहित समुद्रके केनरि बाह करता भया ॥ तिसकी 
ट्टीरी गभवाङी दोती भह तिसने अपने स्वामी ट्दरेको कहा ॥ 


 उंडदेनेदं किसी भोर स्थानविषे चर वासकरिये॥ क्योकि हमरे अंडको 


समुद्र रटराकरके ख्नायगा।तव टटारेने कहा कि.सम॒द्रका क्या सामथ्यं 
हं ज। भर जड[का ठेजाय तु श्लीस्वभावकरफे डरती है ॥ तव ॒टटीशै 
कृता भर ॥ भ ॒च्रस्वभावकरफे तो नद डरती भभुद्र बडा 
जर य छट जव ई एसा सुनकरके टटीरा बहत दसा भर कष्या देखो 
मरं छी भरे प्रतापको नदी जानती ॥ नेकर मेरे अंको समद्र वहाय 
नाय त म समुदरक सखाय देउ तु सुदके भयते रदित शेयकरे 
नःशक अडकर दे ॥ यह्‌ वाता टीरी जर टदीरेकी सुद्र सनता 
हभा आर अपने मन विपे विचारकिः इष पक्षीके अंडे बहायक्स्के दस 
पक्षक पृरुषाथ देखना चाये इसके उपरत दो चारदिन पीक 
ट।२न्‌ अड देये ट्टी टदरेके चोगको सुगनेगया ॥ सयु्रने अंडे 
वहाख्य्‌ ॥ ट्टीरो चागचुगके जव आई तव देख्या कि, सुद्र अंडे बहा- 
करके साया है तव टदे बहुत शोकको प्राप्त भरं ॥ ओर व्टीरेको 











(२५२) पंचदशी-भाषा। 


बहत दवेचन कंडे ॥ तब टटीश बोढा तु धेयकर भरे पुरुषाथेको देशं 
मे सथुद्रको सुखावता ह ॥ एप कदकरके ्योचमें मर्तिकाको ग्रहण 
करके समुद्रम डलनेखगा ॥ ओर समुद्रमेसे जितनी नट्की वदं 
कुडाकिं अग्रभागविषे स्थित होती थी तितनी जख्की वँदको समुद्र 
ते चोँचविषे छकर बाहर फेकताथा ॥ इसप्रकार समुद्रके सुखावनेका 
आरभ करता भया ॥ तव तिस टदीरको आर पक्षी निवारण करतेभय॥ 
र टटीर्‌ सथुद्रके सुखावनेते निवृत्त न भया ओर पक्षि्योको कहा 
त॒म अपने अपने स्थानोषिषे षिधाम कथे ॥ मे तुम्हरे आश्रये 
` स॒घुद्रके सुखावनेका आरभ नदी किया ॥ सर नकर तुम्हारी भरे साथ 
पियतादैतो ठमभी सय॒ुद्के. सुखावनेविषे उदयम करो ॥ त्व सव 
पक्षियेने क्या इसकी प्रसन्रताकेवास्ते सभी यदी काम कारये ॥ इस~ 
प्रकार रक्षो करोड पक्षी इकट दोयकरके सयुद्रको सुखावने रगे॥ तव 
विसस्थानकविषे विचस्ते विचरते नारद्‌ सुनीश्रर आनं प्रात्त भये ओर 
 पक्षियोका तमाक्षा देख्या भर प्छ दे पक्षियो ! ठम क्या कस्ते 
हा ! तव टथ्गने कृष्या इस सथदरको सुखावता ई ॥ समद्रने हमारे अंडे 
वहा टि ॥ तव नारदने तिस र्टरेको बहुत निवारण किया ॥ परं 
टटीश्‌ निधत्त न भया मोर कहा जय सूखगा तय सुखाय दृमातव नारद्‌ 
तिसका हढ निन्य देखकर बहुत ग्रसत्र भया ॥ अरं टटीरिको नारदने 
वृर्‌ दिया कि) तेर मनोकामना सिद्धं हेवेगी ॥ सथ-यंह्‌ तेरे अंडे 
मथुरे तेने प्राप्त हवम, यह कके नारद वहसे चर्दिया आर गर- 
इको कदा त्र्‌ पक्षिरन दे ओर पक्षियेोका सथुप्रकेषाथ विरोध दे ।एक- 
; टटीरौके अंडे समुदने यहा रीनि दे ।। इसते पक्षी सञुद्रके सुखावने 
“5 | विषे यत्न कसते ह ॥ ओर सुद्र षडा गभी दै आर पक्षी बड़ दःखको 
र ^ प्रात्त हये हे ॥। तते. तेरेको पाक्षियोकी सहायता कोनी चाहिये । एसे 
नारदका वचन सुनकरके गरड उहृत कोधवान्‌ दोकरकं आवता भया 
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मह्मनन्देयोगानन्द-प्रकरण ३१. , (३५३) 
र सघुद्रको एक पर भास्या तिक्षकरके सरद योजनभर्‌ सृख गय 





9 ध ओर समुद्रं भयभीत दकरके गरुढको कहता भूया मेरक्या अपराध हे, 


 ,, . जञाने भरे उपर क्रोध किया { ॥ तव गहने कहा इः 





` त्र डः देता ३ जिते टदीरेके अंड तने वहाध्थि हँ त्व समुद्‌ बोर्याः 
: . टटीरेके अंडे मेरेसेखेवो ओर मेरेपर कृपा करो ॥ नेमे टटरिने खेदः 











= रहित दोकरके यत किया जौर पसुद्रको जीतलिया तैसे जज्ञाखभी 
# खेदसे रहित होकृरंके मनके जीतनेका यत्र कृरे तो मनक नातख्ता है 
 . जते टटरेकी नारद ओर गर्डने सथुद्रके जीतनेविषे सहायता कीन ह 
तैसे जिज्ञाषुकोभी गुर्‌ अर परमेश्वर मनक जातनविषे सहायता कृरत 
; ` ईै॥ केवर गीताकिषिदी यद अथं कथन नरी किया कितु मेच्रायणीनामक 
` यज््वैदकी शाखाविषेभी यह अथं कथन किया हे ॥ तिस शचाखाविषे यह. ` 
` कथनं किया दे ॥ राकायननामं एक ऋषकि। बृहद्रथनाम राजा सिष्य 
~ होकर तिशमुनीकी रारणक। प्राप्त होता भया ॥ तित बृहद्रभराज- 
` ऋषिको समाधेके उपदेदक्तादेते तऋद्मषवको कथन करता भयां ॥ 
. सो निसप्रकार करके कथन करता भया रै षे श्रवणकर ॥ जसे 


९ ० 


` दण्पकर्‌ दिया है काष्ठादि ईन निप्नेरेसी जो अधिहै कषेः 


® ऋ 


आपने कारण तेजमाविषे उपरमको प्रात्त दोनाती द अथ-यहखरां 
 . आदिर विरीषाकारको त्याग करके तेजोमाघहप दीके अधि 
~: . स्थित होती ३ तैसे चित्ती निविकलप समाधिके अभ्यास करके रजसः 


तामसः सपणे व्ृत्तियोके नार होनेते अपने कारण सत्तामाजविषे, 
उपरामको प्रात होजाता दे ॥ अथ-यह सत्तामा्रहेष रहनाता है # 


= सतामावरोष रटणेते क्या होता रै १ एेसा प्छ तो थवणकर-सत्यदषः ` 


त्माकी हे कामना जिसको जोर आपने कारण सत्तामापकिषि ज 


।_„ उपरमको प्रात हया ३ ओर परोद इदियों करके महण करणे ` 
८. योग्य शब्दादिकं विषयक ज्ञानसे जो रहित ` भन ॒तिसमनको 














( २९४ )  पेचदङ्ी-भाषा। 
कृमनन्य युखदःखादिक श्चीपुतरधनादिको करके सहित पिथ्या प्रतीत 
होता है ॥ जिते तिनको माया करके सचेय जानतादहै॥ 

शंक्ा-ापने चित्तके कारणविषे उपशपको प्रात दर्यां 
जगत्‌ पिथ्याह्प रोनाता है यह कृटना अयोग्य है ॥ निरते जगत्‌ 
का चित्त उपादान नशं ॥ 

य॒त्तर-ययपि स्वष्प करके जगत्‌का उपादान चित्त नरी 


क 


तोभी जगत्‌को भोगने या्यताका कारण चित्त है ॥ यह ब्रती सवे 


रोकोके अनुभव सिद्ध है जिसे सषि आदिकोंविषे चित्तके ख्यं 
हियं भोग कों नहीं देता ॥ ताते सपण भोग चित्तके कसे देये 
इसते चित्त उपम दानेते जगत्‌ मिथ्या होजाता दै ॥ निस्तकारणते 
चित्तरूप ससार दे इसते अभ्यास्र॒वेराग्यषूप यत्रकरके चित्तके 
जओधन कस्या चाहता दे ॥ अथ-यह रजेतमोवृत्तियोको निवारण 


करके चित्तक। एकाम्र कीना चाहता ई ॥ 
 शंका-ञत्मके मोक्षवास्ते जत्माका शोधन कीना चाहता है 
चित्तका रोधना व्यथेदे॥ 

उत्तर्‌-जीषका निसविषे चत्त दीता ई तिसका रूप नावहानातां 


॥ निरते धन पु्रादिकोकी न्यूनता करके आपनी न्यूनता मानतादे 
र अधिकताकर्के आपनी अधिकता मानता दैयहजो वातौ है सो 
सनातन चटी आवती है ॥ जर यह वातो गुप्त है इतने करकं यह्‌ कथन्‌ 
फिया॥ स्वभावत आत्मा शुद्ध है तिक्तको चित्तके संवधते सगद्रेष जन्प्‌ 
 मरणादिक प्राप्त हेते ईं ॥ इसी अथंको बृहदाशण्यकरपनिषद्विषे 
भी कथन किया है ॥ चित्तके ध्यान करता हयौ आत्मध्यानकरनेकी 
न्याह रोजाता दै ओर चित्तके चंचरु हयौ जात्मा चचट्कीं न्याह 
होनाता ई ॥ वास्तवे आत्मा छ्युद्ध ३ इसते वित्तके रोधने करके 
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ब्रह्मानन्देयोगानन्द्-प्रकरण १३. ( ३५८ ) 


-आत्माविषे रागद्वेष जन्पषरणादिष्टय संसारक अभाव दोनाता हे ॥ 


तति चत्तका शीधना व्यथनदा॥ 
शंकृ[-भनादि जन्मकि प्रवाहविषे संचित कियेहुये जो हं सखः 
दुःखके देनेवाटे पण्यपापष्प कमे, तिनके वियिमान इर्याहूय चित्तके 
जञोधनकरके आत्माविषे सप्तारकी निवृत्ति कैसे दोवेभी ! ॥ ति 
उनत्तर-चित्तफे शोधन करके भई जो चित्तकी निमेरता विख 
कृरके चित्तविषे त्रह्मषिचार उदय रोता दै ॥ तिस ब्रह्मविचार कृश्कै 
ब्रह्मज्ञान उदयं होता दे ॥ ब्रह्मज्ञान करके सकट कर्मक नाङ्च हेनाता 


है ॥ ताते चित्तके हाधने करके सैसारका जभव दोनात। ह इस अथै 


विषे थुतिस्परति भी प्रमाण रै ॥ तति प्रथम अतिकं अथे अवणकर्‌ ॥ 
भसे सतिग्रचड अयिविषे रख्या इर्यो तीटीकाषू दग्ध होजाता है 
तैसे शुद्धचित्तवारे पुरुषके सवै पाप दग्ध होजाते हे ॥ अव स्मृतिके 
अ्थको श्रवणकर ॥ गोवधसे आदङ्करके संप्रणं उपपातकोके 
याह्या सर ब्रह्महत्या मादिरेकरके सपूण भदापातकके टुर्योहर्यो 
तिनके दूर करणेव्‌स्ते परराम प्रे उठकरके ब्रह्मष्यानकरे ॥ 
ताते चित्तके शोधने करके जन्पकि नेवारे पुण्यपापरूप कमं ना 
होति ई ॥ पुण्यपापह्प कमं नश शेगये तो क्या हयारेसा पे तों 


 अवणकर्‌ । वचत्तका नि्मर्ता करकं क्वाण हीगये इई पुण्यपपहपकमं 


4 मतक सता जा धृरूषव ह स। जपनं स्वह्प अद्रयानद्‌ ठक्षण ब्रह्मदिषे 
(रत्‌ दयकरकं म सद्रयानदह्प्‌ ब्रह्मह्‌ इस नश्य करके पूणं 


दश्यविषे सत्यता उुद्धिके त्याग करके चेतन्यपाज शूपताकरके स्थितं 
याया अविनी ब्रूह्मक सुखको प्राप्त होता दे॥ नेसे जीवकाचित्तवि- ` 


वावि तत्प्र हत्‌[ ह ॥ तेसं नकर कऋह्मविष चत्त आद्घक्तरेवे तव ठेका 


कंन पुरुष ६ जा मक्षकेन प्राप्त हवि ॥ बेघनंति रहित होहु मनं 
द भ्रकारका है ॥ एक शद्ध दे एक अश्च हे ॥ कामक्रोधादि 






























(३५६) - पंचदी-भाषा। 

कृरके संयुक्त अश्द्ध है भोर कामकोधादिकति रदित शद दै शद 
चेत्त मोक्षका कारण है मोर अशुद्वित्त जन्ममरणादिकोकां कार 
हे ॥ मनदी मवुष्योके वेध पोक्षफ्ा कारण दै॥ विषयासक्तं चित्त 


 वेधका कारण ३े ॥ ओर विषरयोति विरक्त चित्त मोक्षका कर्ण र ॥ 
सचिदानंदषरूप सात्पाकिषे स्थापन कस्या जो चित्त ३ भर निर्विकस्प 


सुमाधिकरके धोया गया है रजो तमोषूप मेखोकरके जिसका ॥ रेखा ~~ 


जो चित्त दै ति्को समाधिविषे जो शख प्राप्त दोतारैसो शख वाणी 
कृरकफे कृथन नहीं किया जाता ॥ जिते समाधिका सख संक्षारीखेकेकि 
अभव सिद नदीं कित समाधिकारुका जो सुख हे सो भाप अंतः 
करण करके जानीतादहे॥ 

शंका-यह समाधि तो दुखम्‌ रै ॥ तिक्ते इस करके त्ह्मानंदक 
निय नरी बनता ॥ 

युत्तर-यद्यपि वहुतकारुपयेत समाधि दुटेभदे तोभी क्षणदो 


कि । क 


कषण पयत ता हासक्ा ह ॥ तस्र करकं ब्रह्मानदक। नश्य बननाता ई ॥ 
२1®[-कदक एर१ मत्व सोन्षत्कसास्त अवणः मनन 


ध (कि 


निदिष्यास्नमे प्रवृत्त हयेहये भी आनैदके निश्चयते रहित हयेहये बाहर 
मुख प्रवृत्त हयेहये नर आक्ते द ॥ 
युत्तर्‌--श्रद्वाभादिकोसे रदितोको बाहर सुख प्रवृत्त हयंहूयौ भी 


ए क 


जो श्रद्धाभादिकोकरके संयुक्त दै तिनको आर्नदका निय 





~| दोतादै॥ निस पुरषको समाधिम शद्धा हे ओर व्यसन द ॥ अथै यट्‌- 


निह प्रकार समाव संद ह्वे तसव्रकार समावक्ा दि 


|| कृहंया ॥ रसा जो दृद्निश्रय दे तिका नाम व्यसन्‌ ई 
¦ | . शो पुरुष्‌ समाधिविसे ्घ्नानंदको अव्य निश्वय करता है ॥ 
„ || क्षणमात्रकी समाधिकरके समाधिविषे ब्रह्मानंदका निय इ्याहय। 





| एकवार त्रह्ानंदके निशयवास जो पुरुषहे सो समाधिम किना 
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्रह्ानन्देयोगानन्द-प्रकरण ११. (३५७) 


ओर कारविषेभी ब्रह्मानंद है एप निन्य करता दै ॥ श्रद्धाभादिर्को 
कृरके सहित एकवार क्षणिक समापिविषे ब्रह्मानंदके निश्यको माप्त 
भयानो पुरुष टै सो तष्णीभवस्थाविषे भी प्रतीत रोती जो है 
ब्रह्मानदकी वासना तिकी उपेक्षको करके निजानंद विषे निधयवालं 
निजानदकी भावनाको कशता ३॥ इसीप्रकार व्यवरारकारविषेभी 
 निजानदकी भावनाको सो पुरुष करता है निस॒पुशषने क्षणेकसमा- 
वेविषे निनानंदको अवुभव किया है इसविषे रटत श्रवणकर ॥ 
जेस दुराचारिणी चली वरके कर्मको करतीं हईैभी परपरुपफे सेग- 
सुखक भावना कर्ती है तसे सवते परे शुद्ध निर्विकट्प निजनंदविषे 
विश्रातिका प्रा्तथभया जो धायवान्‌ पुरूष सो व्यवहारकाखविषेभीं 
नेजनानद्के स्वादको ठता रहता दे धीयवानका अथं यह है इदि 
याक पिपयाके सन्पुख दोयकरके परूषक आपनी निष्ठते चखयमन ` 
कृरणेका सामथ्यं हं चेका जो इद्वियां है तिनको जीतकरके निना 
-नदके अनुभवकी इच्छकरके निनानद्के वितनकिषिदी ज वतत 
हंसो धीयवान्‌ कहता ह ॥ अथं यह-दहद्वियोके ओर विषयेके सव॑ष _ 
हुया इया जौ इद्रेयकं जधीन नरा होता साथी ईद्वियोको आपने 
अपन कररता ह सो परुषं पीयवान्‌ करतार ॥ अव वित्रातिका 
अथ अवणकर-जेसे भारके उठावनेवाख पुरुष इुःखका कारण नो 
द {शिरकफे उपरभार तिक त्याग करके सुखको प्राप्त होता ३ 

तस्‌ सप्तारके ग्यवहाराकं त्याग फिया इयौ मे सुखको प्राप्त दोगा 
एसा उत्पन्न हइ जो बुद्धि सो विध्राति कती हे ॥ अब इसके तात्पयैको- 

सण ॥ परमवच्रातिका प्राप्त भयाजो पुरूष ॥ अथे यह-रषस्के 
व्यवहार क त्याग्या इया म सुखके प्राप्त दोगा इत हटनि्यवास्‌ 
ज्‌ पुरुष सो नेसे त्ष्णीभवस्थाविषे वासनानंदको त्थागकरके 
 लिजनद्कं स्वाद्का छता दं तसे युखडुःखके प्रात इयौ दया भी 








8 8 


होतादै॥ ` 





(३५८) पैचद्की-भाषा।! = ` | 


धुखदुःखकी चिताकेो त्यागकरंके निजानंदके स्वादविषेदी प्रीतिवाखः 


0 


शंका-इःख प्रातिङूर दता ईद ति्षकरके तिर 
इच्छन दहेवे पर सुखविषे तो अनुकर होता रे ॥ 


सभीपुरुषविषे सखकी इच्छ करते दे ॥ इसते विषयसुखके चितनकी 
इच्छ विवेकीको क्यो न दषे! 

उत्र्‌-विवेकीको विषयद्ुखकी इच्छा नही रोती ॥ निस्ते 
विवेकी यह्‌ विवेक कृरता हे विषयसुखकीं इच्छा विषयोके संपादनं 
विषे प्रवृत्त करषावती है ॥ विषयसतपादनविपे प्रवृत्त ह्योहूर्यो चित्तकी 
बहुत बादर युखता रोती ह तिसकरके भिजान॑दका चितन नह रोता ॥ 
ताते निजानदका चितन तस्यागके पिषयसरखका चितनं करणा _ 
तोएेसा ई ॥ भसे कोह मूढपुर्ष वितामणिका त्यामकरके 


कोल्ियाको हण करल्वे ॥ इसविवेककृरके वविकीको विषयोके 


42 ग य 
त . 
न 
> = 


[तनक इच्छा नद हता %ठ ` €व्णाव्दयावष व्रसङद्ध 


हीनात। दं ॥ नेसे सतीको चाी्रशरेस्के त्यागकी अत्यंत 
टटदच्छके हर्योहियों शरीरके स्यामविषे विद्ये फरवा- 
नवास जो ह भूषण वश्चादिकोका पहिनना तिक्षविषे सतीको किरसता 
बुद्धि दोजाती है ॥ अथं यह्‌ सतीकी भूषणवस्ोके पहरणेविषे प्रीती 


0 


` नह्य उता ॥ जंक तसं पहर स्ता हं॥ तेस व॑राश्यादेप्ताधनवि 
` (ववुकपुरुषक।( त्रह्मानदकं स्वादका वसधा वषयाकं सुखविषं प्रर 


ग्व्क्गकंविष्‌ सुखकं अदुभवं करता इयाना ग्रति नदा रहती । 


® 


शका त्रह्मानद्‌क स्वादका विरोधीवषे सुखक इच्छ मत रोषे धै 


4९ यङ्‌ यल्नकरक प्राप्त हानविष जा चत्तका बहिशंखताक न कर 


९ किन 


 वविणवालख तसविषं ववक।क[ इच्छा क्यान दवे॥ 


क क 


< तर्‌ ब्रह्मानदक चत्तनकं सवररधाविर्षेः सुखवषं मार्‌ नजान 













बुद्धविषे ब्रह्मानदका सुभव नदा वनता ॥ 





= अह्मानन्देयोगानन्द-परकरण ११. = ( ३५९) 





द्विषे विवेकीकी बुद्धि शीतर जाती है ओर इटवती है जैसे काककी- 


हृष्टि खेचनेसे नेऽविषे शीतर नाती रै भर हट आवती है ज्ञानवान्‌ नो 
पुरुषं तिसकी बुद्धि विषयानदकीभी भोगती द ओर ब्रह्मानंदकोभी 
भोगती है जसे दोनेदेशांकी बोडी जाननेवाख परूष दोनोगोल्यिको 
वार्ता ई तप्‌ ज्ञनवान्‌ दोनाजनंदको सतुभव करता ईं जो उप- 
निषद्वाक्याकरके नान्या ₹ै ब्रह्मानंद तिस्को अनुभव करता दै ॥ 
आर प्रारन्धकरकं प्राप हये अन्रवश्चारिकोंके सुखकोभी अनुभव 
कृरतादहं॥ 
शक [--यह नो तुमने कृडा सो हःखप्राप्िसमयविषे भी केकी निना 
नैदको अनुभव करता हे सो तम्हाश कहना अयुक्त है जिसते दुःखरकं 
प्राप्रिस्ससयविषे बुद्धिम उद्वेग जाता द इसते उद्रेणको प्राप्त इ 
उुत्त-जेपे अक्ञानिकों दुःखकी प्राप्तिषिषे उद्वेग होताहै तैर 
जञानीको दुःखकीपराप्तिविषे उद्रेम नही दता॥ निसते ज्ञानी ब्रह्मानदकेः 
अपना स्वकूप जानता है जर इःखको प्राण्यकमका पड जानता 
दं इयते ज्ञानवानको दुःखके अतुभवं समयविषेभी ब्रह्मानदका अन 
भूवं राता ह जैसे छंकरंक प्यव गेगाजीके प्रवाह जेठकेभरीने- 
विषे स्थत इया जीं पुरूष ह तिस्रको शीतर्ताका छव सौर 
तत्तका इःख दानका इकड्च अनुभव रोता है तेसे पिविकीको इःखग्रा- 
त्िपयविपेभी ब्र्मानंदका अनुभव होता है इतने करके यह सिद्ध भया 
नवानकं। जग्रत्‌ अवस्थाविषे चवादुभवकाटविषे ओर इःखानभव्‌ 
काटविषं अर तुष्णादश्ापिषे सदाही ब्रह्मानंद भासता है जसे जाथ्रत्‌ 


` अवस्थािषे ज्ञानीको ब्रह्मानेद्‌ भासता है तेमे जातके संस्कतें 


उत्पतन भया जो स्वप्र तिसुविषेभी ज्ञानीकेो ब्रह्मानंद भाता हे ॥ 
९ लनवान्कं स्वमका व्ह्मानदकं अबुभवकी वासना करके 











(३६०) ` पचदशी-भाषा। 


उत्पन्न हुयाहुया नेकर मानोगे ते ज्ञानवान्को स्वपरविषे ब्रह्मानैदकीं 
प्रतीति रोनी चाहिये ओर विषयद्रुखकी ओर दुःखकी प्रतीतिन 
होनी चादिये ॥ व 
उत्तर-केवर्‌ तद्यानदके अवुभवकी वासनाकरके स्वप्रा नकी 
हेता किंतु अक्रा वास्नाकशकेदी होता है निस्ते नितनाकाङ 
अंतःकरण है तितनाकार अविद्याकी वाक्षना रहती ६ ॥ इ्षते अपि 
द्याकीं वा्नाकरके स्वप्रेको उत्पन्न दानेते अज्ञानकी न्याइ ज्ञानवान्‌ 
स्वप्रविपे, सुखकिषे भोर दःखको अनुभव करता है भोर अज्ञानीका 
स्वुप्रा केवर अविदयाकी वास्नाकरके उत्पन्न होता हे ॥ ओर ब्रह्मा 
नदकी गस्नाकके उत्पन्न नहीं होता ॥ इसते अज्ञानीको स्वप्र 
विषे ब्रह्मानंद नहीं भाता ॥ इतने यंथकरके कथन किया 
जो अथे तिषको थोडकरकफे अवणकर ॥ यह नो प॑चअ- 
ध्यायष्प त्ह्मनंदनाम यंय दै सो व्ऋह्मानेदकी प्रकटता ` 
करवावणेवाखा दे ॥ तिक्तक प्रथमाध्यायविषे यर कथन किया ॥ स॒षुपति 
अवस्थाविषे भी ब्रह्मानंद प्रतीत हेता हे आओ? य॒षपिते उब्याहये तुष्णीं 
अवस्थाविषेभी ब्रह्मानंद प्रतीत रोता दे ओरं सभाधिअवस्थाविषिभी 
अह्मानंद प्रतीत शेता हे ॥ ओर शरीरस्थितिका काम नो अत्रनख्व- 
छ्रादिकं तिनके अनुभवकार्विषेभी व््मानंदका अनुभव रोताहे। ` 
ओर दुःख प्राप्तकारुविषेभी ब्ह्यानदका अनभव होता दै ॥ ओर स्वपर 
विषेभी ब्रह्मनदका अनुभव होता दै ॥ इसकविषि अतयख योगी ज्ञानवा- ` 
चका अनुभवहप प्रस्यक्च प्रमाण कथन किया ॥ जो स्वप्रकार चेत- 
न्यृ्प्‌ ब्ह्मानंदके मरण करणेवाख हे मोर धुतियोभी प्रमाण कथन 


|. -करती है ओर स्मृतियाभी प्रण कथन करती है ओर अनमान प्रमा- 





गभा कथन कया सई अथपत्तिम प्रमाण कथन कना ॥ 


दाति श्रीरियारण्यमहाम॒निविराचेतपश्चदश्यामात्मस्वक्पकतभाषा्यां 
एकादशं बह्लानन्देयोगानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ 
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अ्रह्मानन्देभात्मानन्द्‌-प्करण १२. 





हयानन्देआत्मानन्द प्रकरण 


=> शर ^०--- 


सिदूरभसाद्‌॥  ॥ अव आत्मानंदनाम दूसरे आनंदका आरभ करत 


३ै॥ सो आदिति प॑चदङीका वारव प्रकरण दै ॥ प्रथमा्यायरिषे 


विवेको योगकरके निजानंदके अनुभवका प्रकार वणेन किया ॥ 


मूढजिज्ञयके। आत्मानंद्‌ है नाम निकषा रे्ानो त्वेपदार्थका विवेक 


तिसदरारा बरमानंदकं अवुभवृके प्रकारके दिखखवगेवस्ते ॥ प्रथम्‌ 
रोष्यकं प्श्चको दिखखक्ते है ॥ _ 
2 कथन क्रया जो प्रकार तिपतकरके योगी वासनानं- 
दत भनि अर बरह्मानदते भिन्न निजानंदका अनुभव करो ॥ प्र 
वत वूमतिषं समधते रित निनानंदके जनुभवको कैत प्राप्त वे ! यह 
कृपाकरके के ॥ _ | 
1 < तर्‌-भतिमूसकं।ब्रहमवियाका अधिकार नही ॥ अथं यह-अ- 
4१ (ननानद्का अनुभव नरी रोता तति अतिभू अनादि सषा 


९ 


९११ अनत पिठ जन्मोकिषे किये जो हे पुण्यपापूप क तिन 


पभावकरकं अनेकग्रकारके शरीरोको धारकरके वारवारं जन्मा अौरं 


भरा ॥ उती ङ गति कदनेवास्ते हमारा क्या प्रयोजन ३ ॥ 

शरभ -जाप जेते आचार्योकी सैपूणं जीवोपर कषा होती ३ ॥ 
त आमन अतिमूकीभी कोई एकं गति कना चलि ॥ तति 
114 इमह। पसंकी गति कट्नेविषे प्रयोनन है ॥ निस्ते आप 


ररण। मात इये शि्यके उद्वारकरणेकी इच्छक सयक्तदयो ताति 


(९ क उद्वारकरणादी आपका प्रयोनन है ॥ 
< तर्‌ जकर अतिश्संकी गति कदनी एसा चाहते ह तो 


पषयोविषे रागवले मरढकी गति पता हि विषयेति दिर निक्ञाघ्च ` 


न इ 
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(दर)  प॑वद््ी-भषा। 

भूक गति पृछता है ॥ नेकर दोनोकी गति पष्तेशे तो श्रवणकर ॥ 
विवयोषिषे री मूटको पृछना तेश राग किसकिस विषे ३े॥ बह्म 
सकादिकोविषे है के स्वगोदिकोषिषे हे ॥ जेकर मूढ केँ कि, मेर्‌ 
गग ब्रह्मरोकादिकोविषे है ॥ तो तिशको कऋ्मरोककी प्रातिका कारण 
उपासनाका उपदेश करणा \ सथं यह वह्रोककी कापनाषास्‌ उपाक्च- 


^ क क = 


नाकोकर उपासनाकरके तिसको त्ह्मसककी प्रापि हकेगी भोर मकर ` 
उक्षका स्वगोदिकोषपिषे शग होवे तो उसको आपने वणोश्चमके कृषं 
कृरणेयोऽ्य है ॥ भर नेक मूढ आत्मनिज्ञार्वाख हेवे तो तिसक्े 
गुरु आल्मानंदके विवेकका उपदेशकरे ॥ इसप्रकार किसने किसमृढ 
बुद्धिवारे जिज्ञासुको आत्मानन्दका उपदेश किया हैएेसाप्छे ती 
श्रवणकर ॥ याज्ञवल्क्यनामयुनीशरने मेञयीनाम अपनी दीक 


व 


त्मानदके पिविकका उपदेश किया है ॥ अरे मेत्रेयी ! भतकरिकास्ते 


छ्रीके भरता षियिर नही रोता ॥ कितु आपने वस्ते घछीको भत 


पयाय दता ६ ॥ इस्ते आदिलेकरफे वचनोको कथन करता हया- 
हया याज्ञवल्क्य भेत्रेयीको उपदेशकरता दै ॥ भतो ३ घ्ीर पत 
धन ९ पञ 4 ब्राह्मण & क्षत्र ७ खोक < देवता ९ वेद्‌ १० भूत 
३१ स॒षे १२ ये आत्मके बस्ते पिरे दै अ।र स्वूपकशके 
पियार्‌ नदी ॥ अष इन्हके तात्पयेको भ्रयणकर॥ भित्र भित्नकृरके जिंस- 
कृाडविषे चचीको भताविषे इच्छ होती है तषो भताविषे भरेफ 
कृत ईं ॥ आर्‌ जव तिक्तश्चीका भतो क्षुधादिकाकरके युक्तं दता 
है तय घी भताविपे प्रेम नहीं करती ॥ तति च्चीका प्रेम भतंकि- 
साथ आपनेवास्ते भया ॥ भतोवास्ते न भया जकर भतवास्ते 
छघीका प्रमीता तो भतोषिषे ्ुधाआदिककिरके युक्त भताविषेभी 
|| भ्रेष दोता॥ तति खछीका भतोविषे परेम आपने वस्ते दै भतावास्ते 
|| नदी॥ आरभताजो खलीविवे प्रेम करता दै सो शीकेवास्ते नह 
++ ४ करता किंतु अपनेवास्ते करता ॥ | 


स्च +~ ----~-~----- ~ तद्र ज्नग्त्न््से 
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्ह्मानन्देजत्ानन्द-प्रकरण १२. ( ३६३ ) 


 शका--गन्तकस्म चीका इच्छकर्के प्रवृत्ति हेती हे + मथवा 
नस्कालम पुरुषका इच्छा करके प्रवृत्ति होती है तिसप्रवत्तिविषे 


 आपनवस्ति प्रातं इव्‌ पर नद्य इकटा दीनाको इच्छकरके प्रवर्ति 


ठाई दति प्रवृत्तिषिषे प्रीतिको आत्पाथेता नक्ष ॥ अथे यह तिक 


® 0 


तमसनल्लकि। भरात्‌ भतावषं भतकिवास्त ३ आर भताकी श्चीविषे 


[ति ललक वास्तं ह तति तम कसे कहते हे भतोविषे घ्ीष्ी 


रति भतकेवुस्ते नहा जपनेवास्ते भताविषि प्रीति हे ओर भतौकी 
लरीविषे प्रीति ईं आर चछीके वास्ते नहीं आपने वास्ते है ॥ 

_ उन्त॒र्‌- जय इकड दोनोकी इच्छकरके परवृत्ति दोती दै तिस 
विप जपनं सपनी कामनके पणताकी इच्छकरकेह्ी हेती हे 


@ (न्थ 


तति जपने अपनवास्ते दौनोकी परव्रातते देः भतीके वस्ते सीकी 
अवृत्ति नह आर स्ीकेषास्ते भतौकी प्रवृत्ति नदीं ॥ अर पुयविषे 


र 


पतिका ना श्रतिदसे पके वृस्ते नशं सपने कृस्तेहे। 
सतं ॥ता पुरक खक नव चूमने थता तब डर्दीफे वाठेको 


न्ट 


 हमनकरकं बार्क राता हे जर तिका पिता वारंवार तिश्चक इख 


कमत ३ सा वार्ककं। मरसत्रतके बस्ते नदह निर्वे वारक ३ 
ङः खक! प्रात्‌ इया रुदन कशता है %त अपिना प्रक्षत्रताके ` 


॥ | वस्ति करता ३ ॥ तते पिताकी प्रीति प्रवपे पजवास्ते न 
 & भई अपनेवास्ते हे ॥ भतौ च्ीपुतरह्प चेतनोषिषे करीती जो 


आति € तसकविषं परकं सथं यह ब्रीति है किः अपने अथै यह 
तह ८ इस संशयकं इ्योहरयोभी परथनञिकदिवे जो 
17६ स।व्ति धनकेवास्ते नहीं बनती निसते धनञादिक अचेतनहै।! 
तिनको यह इच्छा नदीं नो हमारेसताथं कई प्रीति करे ॥ ताते धनं 
41 बाति जपनवास्तं दं ॥ दीरेमोतीञादिषूप धनको यह इच्छ नहीं 


ना ठमारका अचतन रानेते थाम्ध्के रक्ते पर्‌ बड़ य॒ह्वः 
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(३६४) ` पेचदञ्ञी-भापर। 


धुर्‌ (तमक यम्ह्धाम्ड्‌ रखता रम्‌ दर्तत्रालादक्मप्रिषं चाम्ना 


क्प प्रावि दगमानीकरं वस्ने दे ॥ यह्‌ तो इकराही नह बनती ॥ ताते 
तनविषं प्राति सपनकरास्तं दह सौग सताक्रर्णवारखछ्का नमाडायक 


ये्केमध्य नौ प्रीतिं दती दम्‌ वख्ादिकाकवास्ते नदह 
सपनवास्ते र मसत सक दद्वादनतप प्रात नहयभ[ ईत्‌। 
नौगनागं [तमक दृ आम जाड दतं द तात्‌ रृख्वाहून 


चरकी प्रीति वैरकेविष केके वास्त नदी अपनेवास्ते ह ओर 


प॑ ब्राह्मणदरे दमनं मे प्रनाके सयक ॥ इस्त अभिमान 
बा ब्रह्मणतानापत्तकग्के प्राप्त भद जो पना तिसकरके 
परतन्ननाक्रा रता द ॥ त्राह्मणत्ताजाती नहीं प्रसघ्ताको प्रप्त 
दात ॥ जिंमतं नाती जड द ॥ ताते ब्राह्मणता जातीकिपि पुर्‌ 
सक प्रीति जपनवास्ते द नातीवास्ते नदी ॥ मक्षू तिसुक्े 
ग्यक कत दरं ॥ यद्‌ ना रानकरके प्रसत्रतादे सौ पुरुपको होती दै 
कष्नार्तको नरी रती ॥ ताते श्षयीजातिविपे परूपकी प्रीतिं 
आपने वरास्ते र॑ नातीवास्ते नरी ॥ ओर स्वगेखक भर 
ब्रह्मयक्र मभ्को प्राप्त सय ॥ एसा ना स्वगटकं त्म 
रोक प्रीति दै सो स्वगेखाक तब्रह्मरोकफे उपर उपकारकेवा 
स्ते नर्हा जपनं सुखक्वास्त ई । रवावष्णुसं जादरुकेरकं दृव्‌- 
ताधाक्रा परनन स्प नो प्रीतिं ३ सो शिवविष्णके उपर उप्का- 
श्वः वस्ते नदीं ॥ अपने पापोके दूरकरणेवास्ते है ॥ शिववि- 
पणिकं देवताञके पाप दृरकरणेवास्ते नक्ष ॥ निस्ते बह 
स्वभावते पापरहित रै ॥ ताते रिवविष्णादिकं देवताविषे 
नो पीति है सो आपनेवास्ते है तिनके वास्ते नहीं ॥ र ऋगवेद, 
यूलुवैद्‌, सापवेद्‌, अथवेणवेदको जो पुरूष पटृते दै सो उनवा 
स्ते नहीं पदृते किंतु ञपनी दुत्रीद्मणताके निवारण वास्ते पठते 

















नदी होती इसी प्रकार जिसनिसविपे जीवकी प्रीति देती ३ से अपने 


 ब्रह्मानन्देजत्मानन्द्-प्रकरण १२. (३६५) 


है ॥ नकर रेमे वेदोंको न पटैगे तो उनके दुब्रीद्मणता प्राप्त दोना 


वेगी ॥ सो दग्रीह्मणताकी प्राप्ति वेदोविषे नदीं होती भवष्याविष 
रोती दै ॥ इसते मनुष्य दत्राह्मणताके निषारणवास्ते वेदाका 
पृटते हं ॥ ताते वेदोकिषि जो पृरुषोकी प्रीति है सो पनेवास्तेदं 


वेदोकेवास्ते नशं ॥ ओर प्रथिवीभादिक पंचभरतोविषिजो जीवांको 


परीति होती है सो परथिवीभादिक पंचभूतोकेवास्ते नही अपनेवास्ते 


है ॥ पृथिवि नो प्रीति होती दैसो परथिवी स्थानदेतीद॥ 


ओर्‌ नख्विषे जो श्रीति होती ह सो तषा निषारण ओर स्राना- 


दिकोवास्ते रोती दै॥ ओर अथिविषे प्रीति भोजनकरणेवास्ते होती हे ॥ 
र पवनविषे प्रीति वके .सुखावनेजदिकोवस्ते होती है ॥ 
आर जकाञ्च अवकाशको देता हे तिसवास्ते भाकाङ्शमे प्रीती होती है 

ताते प्रथिवी आदिक पचभृतोकिषे नो प्रीतिदे सो आपने वासते दें 
परथिवी आदिक पंचभूतोकेवास्ते नशं॥ मर नोकरमे आदिटिकर सपुणं 
लोक स्वामी आदिकोषिषे जो प्रीति कस्ते है सो आपनेवास्ते कर्ते दै 
स्वामी भआदिकोकेवास्ते नदीं कसते ॥ इसी प्रकार स्वामी भादिक 
नोकरभादिकोक्षि जो प्रीति करते हसो आपने बस्ति कसते दै 
नोकरञादिकोवास्ते नशं कसते ॥ स्वामी जा नोकरको वद्शकरके 
धन्‌ देता हे सो नौकश्वास्ते नहीं देता अपनी अच्छी सेवावास्ते देता 
है ॥ ओर नोकरने जो प्रीतकरकफे सेवाकी दै सो स्वापवास्ते नरी 


® क भ 


र कीनी जपनेवास्ते कीनीहै॥ ` 


शंका-धतिविषे इसप्रकार वहत दष्ठांत किसवास्ते कथन 


कीने द ! ॥ 
उत्तर-भोनन आदि अपनी इच्छकरके नो व्यवहारकसते हँ 


(ककर 


तिन संपूर्णोकिषे प्रीतिं अपनेवास्ते होती है ॥ भोजन आदिकोवास्ते 





























(२६६ )  पचदक्षी-भाषा। 

यास्ते होती दे॥ रेमे स्वै व्यवहारोकफेविषे चितन करणेकेवास्ते 
बहत दति कथन किये दै । तिन संपएर्णाका तात्पये यह दै ॥ सं 
पदाथोको सीपचादिकोको अपनी शेषता जानकरके अपने अपक 
अतिहाय करके पियारा जानकरके अपने पिष बुद्धिको ख्गवे ॥ 
दुचादिकोविषे बुद्धिको न दगा ॥ अथे यृह्‌-पु्रादिक संयकेविषे 
प्रीतिक्ो त्यागकरके नो अपना सप परमपियारहै सो अपने 


0 क = ® 


आपदिषि प्रीतिकोकंरे॥ एः _ 
शका-आात्पाकी रोषताकरक सवेको पियारा दानेते आत्मा 


न म 


परम्‌ पिय ह यह जा तमन कथन कया ह सा नदह वनता जहत 


विकटपकरके निणेयकरणे खगे तो ग्रीतिकास्वकूप निणेय नह दहो 
सक्ता सो नेष नश दस्ता तिस्को अवेणकर-हम प्ते 


भ्र 


जा आलत्साविष प्रतिं ई तंसका स्वप कया इ! राग इ अथव 


| 


100. 


श्रद्धा हइ अथवा भक्तिं ई अथवा इच्छा इ। इनं चसपक्लावषं प्राति 


सवैषिपे नश नती जेकर केरे प्रीति राग दै तो स्रीभादिकोविषि ्रीति 
वनेमी यज्ञादिकमंविषे प्रीति न कनी योर जेर कद प्रीति श्रद्वा 


ग 0 क क ® श 


हेतो यक्ञादिकमपिषे प्रीति बनेभी छीञदिकविषे प्रीति न बनेगी ॥ 
जिते श्चीदिकोविषे किंसीकी चद्‌ नदीं हती ॥ र जेकर 


(भि 9५९ (० गविषे कि 


अक्तिके प्रीतिं केदेगा तो गशूदेवतादिकोंषिषे भीति वनेम घ्ीसादि- 
कृविषे प्रीति न बनेगी ॥ निस्ते स्रीभादिकोविषे भक्ति किसकी 
नही हेती भौर नेकर इच्छक प्रीति करेगा तो अप्राप्तवस्तुविषे प्रीरि 
नेगी ओर किसीषदाथकिषि ग्रति न बनेभीं ॥ जिते इच्छ जपा 
पस्तविषेदी देती है भाप्तवस्वषिषे इच्छ नरी होती इसते प्रीतिका नि- 
गेय कुछ न भयां ताते यह जो कहता दै भर ओर पीतिकों 
त्यागकरके आत्साविषे प्रीतिको केर सो अयुक्त रै ॥ 


(~ (अ 


युत्तर-प्रीतिकिषे तेरेकरके कथन करि जो चार प्रकारे सो नकर 











कक ® 


प्राति जन ॥ सा सालका वृति इच्छह्प्‌ नदा नित्षतं इच्छा जत्रा 


 प्क्वखादिकोकिषि रीती दै ओर प्रीति तो पाप्तवस्तुविषेभी 


क = कि, भ 


हाती इ ॥ मर जस्वस्तुका नाशं दगया ह तंस्तवस्तुवि्षभा दर्ता 


द ।॥ तति इच्छते भित्र दै॥ 


शंका-जैसे सुखका साधन होनेते अघ्तवघ्नादिकोविषे प्रीति ई 
ेसे आत्साकिषेभी प्रीति देखीजाती दे ॥ तति अत्साभी सुखका साधन्‌ 
होवो ।। इसभथेविषे यह अनमान है फि, आत्मा पिया दोनेते भत्रन- 
ङ्की न्याई सुखका साधनदे ॥ ` 


उ तत्‌र्‌--अत्रनलादककि न्वाइ सात्मा इखका सावन नह 


` जितं अन्ननलादक्‌ भग्नं याभ्य इ ॥ अर स्सा भगन याभ्य 


नकं ॥ किंतु भोक्ता है ॥ जेकर आत्माभी अन्नरनल्की न्याई सुखका 
साधन देवे तो जसे अत्रनरुका भोक्ता आत्मा दे तेसे आल्माका भोक्ता 
कोहं ओर चाहिये जिसते सुखका साधन आत्मा देवे॥ 

अका-मात्माही आत्पाका भोक्ता रोवे ॥ 

उन्तर-एकको एककार्विषे भोग्यक््पता ओर भोक्ताकूपता नही 
वनतं ॥ तातं जला सात्माका भाक्ता नदा ॥ 

श{क[-नकर आत्मा अतछवश्चादिककां न्याईं सुखका साधन नद 
तो सखकी न्या भोक्ताका शेष होवो ॥ 

उुत्तर्‌-आत्मा भोक्ताका शेष नक्ष बनता ॥ निसते भोक्ताके रोष 


वक = कि 6 ® ~ 


सुखावषे प्रातसात्र इता ह पर परमप्रातं नदा इता ॥ मात्पाविर्षबः 


क 


तो परभप्रीति ३ ॥ इसते आत्मा सुखकी न्याई भोक्ताका ओैष नहा 
तिसविषे युक्तिको अवणकर ॥ विषयोते उ्पन्नभयानजो सुख ईं 
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नहीं बनते तो सुखमघकेषिषे करणेवाटी जो साचिकी वर्ति हे तिसको 





॥ 


 तिसविष प्रीति कभी उस्न हेती है कभी दर दोनाती ३ एक स॒ुख- - 








(३६३८) ` पंचदश्ञी-भाषा । 


विषदी प्रीति नियपकरके पदा नहीं रहती ॥ जिते पुरषं एकविषे 
 सुखको त्यागकरके ओर दुसरेषिषे सखविषे प्रीति करता ह ॥ ओरं 


आत्माविषे जो क्यिपान प्रीति दै सो आलमाको त्यागकरके आर क्षि- 
सविषे नही जाती ॥ इस्तते आतमाविषे प्रमप्रीति दे ॥ पिषयसुख अह 
णकरणेके योग्यभी ३ ओर त्यागकरणके योग्यभी हे इसते विषयश्ख- 
विषे प्रीति एकरस नहीं रहती ॥ इसते विषयोविषे परमप्रीति नरी ॥ 
ओर आत्पातो न अहणकरणे योग्य दै न त्यागकरणे योभ्य हे! 

परिच्छन्न उानेते जो प्रििन्नपदाथं शेता दै सोई यहणकरणे योग्य 
होता है ओर स्यागकरणे योग्य होता ह ॥ तते आत्माविषे प्रीति सदा 
एकरस र ॥ अथे-यह-आलत्साविषे प्रीति कभी द्र नरीहोती इस्त 
आलत्पाविषे परमप्रीति ३ ॥ 


भ 


शंका-जकर आत्मा अरहण स्यागके योग्य नह तो गर्यौके 


तणक न्याई उपेक्षा योग्य देवेशा ॥ 


उन्तर्‌-जेसे आत्माको अदण त्याम्‌ योग्यता नरी तैसे आत्मकं 


उपेक्षा योभ्यताभी नदी ॥ निसते महण त्याग उपेक्षा योग्य अपनेते 
मित्र अनात्मपदाथं होता दे ॥ ओर आत्मा तो अपना आप हे ॥ तिक्‌ 
विष्‌ अण्‌ त्यागकी न्याई उपेक्षाभी उक्षा करणेवाखेका स्वरूप होनेते 
नदीं बनती॥ ` 

शख्ा-यह जो तुमने कष्या किः जत्पा त्यागने योग्य नदीं सो 


ध 0 छ.4 


तुम्हारा कहना अयुक्त दै ॥ जिते रोग ओर करोधादिकोकरके थ॒क्त 


` पुरुषाको मरणेका इच्छ दषते देखीजाती दे ॥ तते आत्माविषे दरषके 


देखनेते दशर सपं आदिकोकी न्याई आत्मा त्यागने. योभ्य ह 

उन्तर्‌-गेगक्रोधादिकोंकरके युक्तपुरुषोका देदकिषि द्वेष देता 
है ताते देका त्याग करदेते है सो त्यागने योग्य देद आत्मा नरी ॥ 
देदके त्यागनेवस जे आत्ादहेसो देसे भिन्न ॥ तति जो 





1 
॥ 
॥ 
6 
॥। 
> नां 
~ " ॐ 
| 








व्रह्मानन्देभात्मानन्द-प्रकरण १२. (३६९) 


 द्वेषहेसो देहके त्याग करगेवाखेकिषे नहीं ॥ त्यागनेखायक अना- 
त्मवस्तु देहवेषे द्रेषके दुर्यो हया भी मेरे सिद्ातकी शनिं हेती ॥ 
अथं यह-आलत्माका त्याग नही हता यहं मेरा कथन अथक्त नरश 


कितु यथाथे है ॥ इसप्रकार इतने्थविषे मेमेयीयाज्ञवल््यक। 


 संवादष्प तिकि विचारकरके आत्माविषे प्रमप्रेम दै यह्‌ 
वणन करिया) अवयुक्तिकरके भी आत्पाविषेः परसमरेम वणेन कृरते 
__ ह तिक श्रवणकर्‌ ॥ सुख ओर युखके साधन संपणे शछचीपएयारिक 


अत्सक्ेवास्ते पियारे ह ॥ तते जिक्षके वाक्ते यह्‌ सपण पियिरि है 
सो आत्मा परम पियार है ॥ जैसे किकी पुरूपको पुथके वास्ते 


युका मित्र पियारा होता दै तिस्की पयविषि परमप्रीती रोती ह ॥ 


अर पुयद्रा एुजफे भिजविषे थोडी प्रीति होती दै तेस आत्पाके वास्त 
च्रीपु्ादिकोविषे नो प्रीति दे सो थोडी प्रीति है भोर आत्माषिषि परश 


0 


प्राति ह ॥ इसप्रकार चुतयाकरकं कथनकानी नो द आत्साविषे परस 


प्रीति सो सवे लोकोके अनुभव सिद्ररे ॥ जिपते सभीरोक कहते है मेश 
अभव कभी न होवे सवेदा मे दों इसप्रकारकी प्राथना सव प्राणि 
योकी देखी है इसते आत्माविषे परमप्रीति सबलोकोके अनभवकरके 
प्रत्यक्ष सिद्ध ह ॥ इसप्रकार प्रत्यक्ष सव॒भव ओर यक्त आर अति 
इन तन प्रमाणकरके भत्पाविषे परमपरेमके सिद्ध ह्याह 


भी अत्यादिककिं तात्पयको न नाननेवाङे कईएक नो प्रसं है 


तिनोनि आत्मको पु घ्रीभादिकोका रेष कथन किया, सो 
तिनके कथनको ्रवृणकर ॥ 


शंका-ति यह कथन करती कि,जात्मादी पुवनाषककेषेता _ ` 
भया ॥ तति पुत्रको सख्य्‌ आत्मता दे सो पकी सस्य आत्मता 


ठेतरेयउपनेषदं आदिकोविषे प्रकट कथन करी है ॥ किसवाक्य- 
करके एेतरेयउपनिषदविषे प्रको शल्य आत्मा कथन किय] हँ † 
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(३७०) ` `  पैचदङ्ी-भाषा। ` `: 


एेसा पे तो श्रवणकर ॥ पिताका एक पुश्प आत्मा दै जोररएक 
पितारूप आत्मा दं ॥ जय पिताषूप आत्मा मल्युको प्राप्त दोजता है 
तव पुण्यकर्माके करणेवास्ते पिताके स्थानविषे पु्रह्प आमा स्थित ` 
होता है ॥ तति प्रको स॒ख्य आपता सिद्ध भई ॥ निस्ते पृथक < 
शस्य आत्पता अति यह कहती ह केः पचसे रहितकाककदहै नरी ॥ ` 
आपने स्थित दूरयोटरयो भी पुरे अभावकरके स्वगेके अभावको 
पराणादिकोविषे कथन किंया ई ॥ इसीते बुद्धिमाय्‌ शाके अथेके ` ¶. 
 जाननेवारे पु्को पररोकका साधन कहते रै ॥ जो पुथ इन तीन 
करके पिताकरके रिक्षाको प्रात इया दैसो तीन म यहद ॥ त्र 

यहे १ त्‌ यज्ञ है २त रोक दै ३ आर जितना सतारका सुख हे तिक्षफा 

कारण पच हे ॥ रसा वृहद।रण्यकडपनिषदिषे कथन किया हे ॥ 
तिसका अथ यह ३ ॥ सा यह मनुष्यकं पु्करेदी नीत्यानाता _,. ` 
हे ओर किषीकमंकरके नीत्या नरी नाता ॥ तत्पं यह सयुष्य्‌- _ ८ 
रोकका सुख प्रकरे प्राप्त शेता है ॥ यज्ञ, दान) तत, जप्‌, 
तपकरफे मतुष्यखोकका संख नशी प्रप्त रोता ॥ पतसे 
रहित पुरुषको सुखक साधन्‌ धनादिक भी दुःखका कारण रोजात। 
है) जिकतै पनादेकको देखकशरकं पडाहारके ठेद्‌। 
इक्षथनको सष कोन सभरगा मरे मोद्या इय यह जो कथन फिया ह 
तिनमंबोकरके रिक्षाको प्राप्त इ्याइया पिताक्सके जो पुच दै सो 
पितके परटोकका साधन हेता है ॥ तिसविपे यह प्रशदै॥ कि £ 
समय पितापुजरको मताका उपदेश केरे तिका उत्तर शवणकर्‌ ॥ 
सरण सपय पतिधुत्रक[ उपद्द कृर्‌ ॥ तू बह्म दं इसका दात्पय यहं 
हे ॥ देषु ! म ममरण गाद पीछे वरम बडात्‌ है तति टंष- 
|. षाल्नादिषूप वड़ादयेके काम तने करणे ॥ आपने ररीरमा्रके 
1 | पारनपोषणविषे तत्पर नही होना ॥ भोर तु यज्ञ दै ॥ इसका तात्पयै ¢ 

| | | 
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यह ई ॥ जसे यज्ञाद्‌ककमं म कृरताह्‌ तेसेदी यज्ञादिकं भेरी गीते 
मठटकरकं तनं करण ॥ यज्ञादिकमाका त्याज नही करणा अर त्र सक 
₹ ॥ इसक। तात्प यह ई के, मेरेको स्वभेषिषे सखकेवास्ते त गया- 
जायकरके पिण्ड करवावणे सौर श्राद्वादिककर्णे ॥ इते आहि- 
रकरकं अुतियाञत्पाका चापएतरादेकका शेष कथन करती है ॥ सथ 
यह्‌ पुनर्लामादिक सस्य ३ जला तिनकेवास्ते हे ॥ यह अर्थं केव 
` उतियकरकद। सद्र नह कितु स्व॑खकेकि अनुभवकर्के भी दिद 
॥ सभ।रुक पुत्रको प्रपान मानते दै ॥ निसते आपने ोद्या हयौभी 
भिसतरह्‌ पुयाद्क धनादिकाकरफे ससीर्जवि तेसेरी यत्र करते ३ ॥ 
पतितत पुन्‌[द मुख्य हं इसप्रकार धुतियाकरके परखोकोके अत॒भव्‌- 
करकं वादन जा दिखलखई ह सो पुतादिकोकी अख्यता तिके 
¶सिद्धाती अगीकारकरके उत्तर कहता हे ॥ 

उत्तर-जा तन कष्या ह सो यथाथ ३ ॥ | 

श[कृ[-जकर मेर कहना यथाथं है तो तुम आत्माकी अख्यत 
क्य कृहूते री 

< तर्‌-कताएकका पुत्रके सु्यता करके जत्ा किशीका ्ञेष्‌ 
नहा हनत ॥। नतत ज्मा तीनप्रकारका ह गोणात्सा 3 मिथ्यात्मा 
२ सुश्यामा ३ ताते जेस॒नि व्यवहारविषे जिसभात्माकी सुख्यता 8 
(तिततितत व्यवहूर्‌किषि तिसा सुख्यता ई मौर दोनोकी स॒ख्यता नही 
9 44 दनक तिसकां शेषता हे ॥ तीनप्रकारफे जात्सा- 
अकम्य्‌ पुज्रादिकृका गोणात्सता ३ तिसविषे दरघति श्रवणक्षर्‌ ॥ 
गतत ककन कडा दवदत्त शेर ६ ॥ इसस्थानविषे जे दवदत्त ओद्‌ 
२. [ एकत्‌[ ह स्‌। गाण ह निंते शेर मर देवदत्तका भद्‌ प्रत्यक्ष 
गन्‌ जवित्‌ द्‌॥ तस्‌ पुत्रादिककी भी जो जात्मतादहेसे गोमडे ५ 
“नते पुा्किकिा र अपना मेद्‌ त्यक्ष है ॥ भोर तिने ैच- 











(३७२) .. पचदश्ी-भाषा। ` 


कशषप शरीर मिथ्यात्मा ह ॥ तिस्षविषे दघ्राति श्रवणकर्‌ ॥ जेते 
कोडेपुरुष भ्रमकरके स्थाणुको चोर कहता ह सो स्थाणको चोरशूपता 
मिथ्या हे ॥ तेसे पचकोराषूप तिन शरीरोको अज्ञानी भरमकशके आत्फ 
जानता ई ॥ मे मनष्यहुं मे काणहूभे विकषेपको प्राप्त भया दहसे 





क 


समाधिविषि स्थितं ॥ सो इसप्रकारकरके तिनश्रीसकी आत्ता 
मिथ्या द ॥ जिते तिन शरीरका ओर स॒क्षीशूप आस्माका भेद रै 


न १ ४ 


प्र प्रतत नहा दता ॥ इक्षत तिनशरराक संथ्यात्मता हं जसं चोरं 


अर स्थाणु भेद है पर प्रतीत नरी शीता ।॥इसते स्थाणुको चोरशूपता मि- 
थ्या हे ओर सख्यात्पा कक्षो हे जिते सक्षोका आत्माते भद नशं प्रतीत 
दातार जसे पुत्राहिकाका अपने भद्‌ प्रतीत रोता दे भोर साक्षी 


क 


आत्माते वास्तव भद दैभीनदीं नेसे साक्षीका देइदिकेति भेद दै भिस्ते 


क 0 क 


सला किसाका प्रातयाया नदह जस पत्रादकाका सर रगरादक्का 


0 क क 


पुरुष प्रतियोगी होता ओर साक्षीका वास्तव प्रतियोगी कोई नक्ष 


 निसते देहादि संपूण कृलिपत ह । 


कि क क १ 


जका-साक्षीके भेदके जभाव रानेते साक्षीको गोगात्पता ओर्‌ 
 पिथ्यात्पता मत देवे पर मुख्यात्पता साक्षीको किरतेदे॥ 


(य ० 


ॐ तर्‌-सालक ददयुनादकसप्नत सतर प्रतत हनत साक्षा 


क सुल्यात्मता है ॥ इस अथृषिषे यह अनुमान है ॥ सवके अंतर 
हनेते साक्षी सुस्यात्मा है ॥ जो सख्यात्मा नरी होता सो स्वैके = 


अंतर भी नरी रोता जसे अरकारादिक सुख्यामा नदीं ॥ सवके 
अंतरभी नही । 
शका-आत्मा तीनपकारका दवे पर मेने जो कथन करी पुव्ादि- 


काका प्रपानता तिसका क्या निणय भया १} 


 उत्तुर्‌-आत्साके तीन प्रकार हूर्योहुयो जिसव्यवहारविषे जिसके 
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किः अ 


(त्मह्ूपता बनता ई तिसन्यवहारविषे तिसत्सकि प्रधानता है ॥ 
ताते निसव्यवहारविषे पुथको आत्मता ३ तिंसम्यवहारविषे पुथको 


वानत ह अरि जिसभ्यवहारवेषे प्रको भात्मत। नह[ तसव्यवहार- 


वव पनक प्रधानताम्‌ नहा भौर भिसम्यवहारषिषे <यखशाररदका 
क[ मलत्सिता वनत्‌।ह तेसन्यवहारविषे स्थुलशरीरदिकोकी नवानताह॥। 
 सवव्यतेहारविव स्थूरश्चरेश्का प्रधानता नही ॥ मोर निकतव्यदहारतिष्‌ 


क रत्‌कि। आत्मता ई तसव्यवहारषिषे साक्षीकी प्रधानता ह भर पुत्र 


1६2 २प्‌त। ३ ॥ [केसमव्यवहारविषे पु्की प्रधानता < किस 
 ज्ववहार्‌ वेष्‌ दहादकका मुख्यताहे मौर कस्लन्यवहारविषं साक्षाको 


(9 क 


ॐल्यता ठ एसा परं ता अवणकर ॥ मरणस्षषयमें मातापिताभारिकोके 
वरविषि जो पदाथि रै तिनोकी चोर आदकति रक्षाकरणेष्प व्यवह 
१ गितमा पृनादिग्रवान है ॥ जिते तिनके मम्यापछि जीवनेकी 
२"बखार पुनादिक अञस्यात्मा सक्षी प्रपान न्दी वर्क पदाथकी 
°< करप्प्‌ व्यवहारविषे तिसको निर्विकार हेनेते भर मथ्यात्समा 
२२।२।६कृभ्‌। मरणेव॒े पुर्षके षरके पदार्थोकी रक्षाकरणेविषे 
१ नह [जसतं शरीर मरणके सन्मुख हर्थाहुयौ हे ॥ ताति मातापि 
० पद्य] रत्ताकरणेकिषि पुवकी प्रधानता है॥ विमान हुयाहूयोँ 
" सक्षके म्मा शाक्षीरूप अंगीकार नहीं करणा ॥ घृरके 


` पदाथाका रक्षाह्स व्यवहारविषे (णात्म्‌[ परनाद्किकी ञत्माकरके 


ह्ण करणा इसविषे हष्रांत अवणकृर्‌ गस [क्षानं यह्‌ कथनं किख 


यह द्पदृनवाद बूर्क अयि हे ॥ इसपाक्यक्ि आ्यञम्दका अभे 
= त्‌करकं चूट््िषे विमान जो सुखायि है सो अहण नही करती 
पति युखाकवेदपटनेका सामध्यनहीं कित वेद्पट्ने वेषे सम॑ 
[रकं ग्रहण करता है॥ भ्रडग्दका अथ शूपताकश्के इतनेकृरके 
सिसम्यकटारविषे गोणात्मा पुथादिकोंकी प्रधानतां सो कथनं 
भ्य ॥ अव्‌ मिथ्यात्मा स्थूरुश्रीरदिकोकी भिस व्यवहारविषे 
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( २७४ )  पचदक्षी-भाषा 
म्रधानता है तिसको अवणकर ॥ मे कृश शोगा ।॥ इसते अन्न. 
दु्धुवृतादिकाका भोननकरके मोदा होवृगा ॥ ईते आदिलेकरके जेः 
सक प्रसिद्ध जीवक ्यवहर्‌ है तिसदिषेअन्नथक्षणविषे सथं शगी- 
को आात्सक्पताकरके अरण करता हे ताते इसशरीरीकी पुष्ीकरणे 
ग्यवहारविषे पुत्रको प्रधानता नहं ॥ निस्ते आपने भोेहनेवाह्तः 
पुत्रको दुग्ध नहीं पिरखव्ता ॥ भौर पृष्ठीकाकारण्‌ जषधि्यँ 
पुत्रका नह[ खटवा तेव यह्‌ व्यवहर्‌ पुर्ष कतो है ॥ अष तपकः 
करके य स्वभको प्राप्त होमा ति ष्यवहरविषि कतौ जे दै विज्ञान 
मय श्वुदधे उपाधिवाल जीव तिक्षीको आत्पषपता है ।। शारीश्को मर्‌ 
युत्रदिकोको जल्पता नी ।। जिते देहके भेगोको त्यामकर्के जरं 
पुनादिकोकेसाथ मोहको त्यागकरके कतौ जा हे जीव तिप्तको स्वै 
ग्राप्तिका साधन इच्छरचाद्रायणादिषूप तेपको मगाजीक्े किनरि ३३ठके. 
कृरत्‌[ दं ॥ इसष्यवहारविषपे विज्ञानमय कोशचूपब्ुद्धिकी प्रधान 
तादे ॥ पु शररदिकोकां प्रधानता नहीं॥ ओर जिरव्यवहा 
रिषे सुक्षोहप आत्माकी प्रधानता हे ॥ जब पुरूष यह निन्य 
कृरता हं सौ अ्रवणकर ॥ दपदषभादिकं साधनांको सिद्धकरके 
अर श्रवणः मनन निदिष्याक्तनको करके मोक्षको प्रात दवम 
तेव गुरून उपदे किया जो महावाक्य तिपके अथं विचारकरके 
उत्पन्न भया नो जपयोक्षज्ञान तिसकरके यदह निशयकरता ह ।! 
में करता भोक्ता नहीं । सञचिदानेद्‌ ब्रह्म मे ह \सप्रकार चेतन्यद्प्‌ 
क्षी आत्साको जानता ३। इसव्यवहारविषे आमाकरके दाक्षी 
चतन्यहूप आत्माका अहण करणा बनता है ओर गोणातपा पवा- 
देकका अर मिथ्यात्मा शशेरदिकोका आत्मशम्दकरके यहण 
नह बनता ॥ ताति इष्व्यवहारविषे पवादिकोंकी अस्यता नरी तीन 
प्रकरिका जो मात्मा ई तिन जत्मामोको जिस व्यवहारविषे निसभ- 
त्मका शृष्यता द तिकस्ाका अह्ण कर्ता द दृसरेको अहण नही 
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ब्र्मानन्देजात्मानन्द-प्रकृरण १२. ( ३७९ ) ` 


रोता ॥ नेसे ब्राह्मण वृस्पतिसबनाम यज्ञको केरे ॥ इसशाश्चकरके ` 
छन (कव्‌ हूय बदस्पतिसवयज्ञविषे . ब्राह्मणकारी अधिकार 
र ॥ त्रा आर वरृयका अधिकार नदीं ॥ ओर रानपुथयज्ञपिषे 
सनाकं सकार दे ॥ ब्राह्मण भर वह्यका अधिकार नहीं ॥ ओरं 
वैशृथस्तोमयज्ञविषे वेर्यका अधिकार है ॥ ब्रह्मम भौर कीक 
(धकर नदा ॥ तंसं गोण मिथ्या सुख्यभेदकरके तीन जो सास्मा 
< उनका] जसा नरका जपने छायंक व्यवहारि .अहण करण 
कनत्‌[ ह तिक्षन्यवहारषिषे तिसकी प्रधानता ह ॥ तति इतने कृर् 
न सिद्धभया त। अवणकर ॥ निसनित व्यवहरविषे जो नो आत्मा 
ह्म्‌ करण यम्य ह तिप्तातेस व्यवहारविषे तिश्षतिसनव्यवहारकी कर 
शतके यूम्य प्रधनात्माविषे परमप्रीति हेती ३ै॥ जर विषम 
माका _ रषह्प आत्माते भिन्न जो अनात्छवस्त हे तिसविषे 
परमप्राति नह हती ग्रति होती ॥ ओर जो वस्तनतो आत्मा 
₹ न _जआत्मक्रा शेषंदं तिखवस्तुकिषे न प्रीविरहेतीदे नपश 
त इता ३ ॥ जलत्सा जर भात्ाके दषते भिचषस्त दोप्रकाश्की 
६त। ? एक्‌ उपक्षाकं योग्यं नेसे रास्तेकिषि पड्टये वर्णा 
= (सर द्रषकं योभय होती दै ॥ नेमे सिहसपदि ॥ एेसे ह्यर्थो 
स्य चास्रकारक। सिद्धं भहं ॥ आत्मा १ आत्माकारेष २ उपेक्ष्य 
२ भर द्वेष्य ४ इन चर्योकिषि जआकारका नियम्‌ नट्‌। ॥ 
नसा जा भिसका कायं देखना तेता तेसा ति्षकफो नानन। ॥ 
3 उप्करिकरणवाला दवि सो शेष होता हे ॥ भर वोह परिय हेता 
?॥ आर्‌ नौ [रोधकरणेवास हे से द्वेष्य होता हे ओर बोह अप्रिय 
दता ह अर जान उपकारकरणेवाखा होवे न विरोधकरणेवासदेवेसेः 
१९ ठता €॥ आर यह नियम नशं अञुकका द्रष्य हे अम॒कक। 
उपक्ष्यहे ओर अमुकका शेष ह निसते प्रासदं द्रष्य रोरविषेभी द्रषका 
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(३७६)  प॑चद्स्री-भाषा । 
अभूव देखता ३ ॥ सिहविषे कव द्वेष होता दे ओर कब द्वेषका सभावं 
रोता ३ ॥ एसा पे तो श्रवणकर ॥ जग वनविषे शेर आपने खाने- 


केवास्ते सन्म आवता है तव रर दरेष्य हाता ₹॥ अथं यह-जी 


धङषच।हता दे मे इस शेरको मारदुंगा ओर जव वही शेर पासे 
रंवनाता दे तष शेर उपेक्ष्य रोता टै ॥ अथं यह्-पुरूष कहता देँ 
सोर जता दे तो नाय इसके मारणेषिषे क्या प्रयोजन दहै ॥ आर जव 
वृह रोर पिजरेषिषे पायक कोई इसको ट्यायदेवे तव इसका खेराव्‌ 


ना इुयाहुया इसका प्रय दाता इ ॥ 


शका-एकपदाथको रषः दवेष्यः उपेक्त्य तीनस्वभवास अगी- 


2 


कार फिया इर्यो व्यवहारकी व्यवस्था न सिद हेवेभी ॥ 


उन्तर-भकारोविषे प्रियः द्रेष्याउयेक्ष्य नियमके अभाव ह्याह 


(0 दी र 2 क 


ओ जिस्षविषे द्रेष्यका खक्षण आ सो देष्य हे ॥ आर निसविषे उपे- 
यका  छक्षण अवे सो उपेक्ष्य हं ॥ ओर्‌ जिसविषे प्रियका रक्षण 
अविसोग्रियदे सोरुक्षणयहदै॥ ने शखदेनेवाखा रोवे षो परिय है 
ओर जो दुःखदेनेवाखा दव सो दरेष्य है ओर जो ख॒खदुःखदोनाको देने 

खन दवे सो उपेक्ष्य ३॥ ताते यह्‌ सिद्ध भया कि जामा अतिश- 
यकरके पियारा दे मोर जे आत्पाफे सुख देनैवाखा द तिसकानाप्‌ 
ञञेषरै मो पियारादे॥ ओंरनो दःखदेनवाखद सोद्रेष्यरे॥ आरं 
जो सुवदुःखकफे नर देनेवाखा सो उपेक्ष्य दे ॥ इसतरह चारप्रकारके 
पटाथेको निथयकरके यह सपणेखोकं ई ॥ ओर पौचर्वोपदाथे जयत्‌ 
विषे कोहं नश ॥ यई याज्ञवल्क्यका मत है ॥ अथे यहं याज्ञवल्क्य 
ओर्‌ मे्यीके संवादविषेही नरी कथन किया कितु बृहदारण्यक 
उपनिषदके पुरूषविध्‌ ब्रह्मणपिषे भी कथन किया है सो श्रवणकर्‌ ॥ 
सो यह आपना अप पु्तेभी पियाग द जोर धनतेभी पिया दे ॥ 
ओर . सपूणेशरीर ईदियों प्राणादिकेतिभी पियार दै ॥ भिस्ते 
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्रह्मानन्देभत्मानन्द-प्रकरण १२. (३७७) 
सेपूणेते अत्यंत अंतर आत्मा है इसप्रकारके अतिषिषे कथन होवो प्र 
प्रसंगमं कया सिद्ध भया ! षा पे तो श्रवणकर ॥ ध्तिर्योके अथंके 
विचारते उत्पन्न भह जो तच्छेत्ताकी हटि दै उसकरके साक्षी युख्य- 

त्सा हे ॥ पतादिक ओर शारीरादिक मुख्यात्मा नरी ॥ निक्षवि- 
चार टष्िकरके साक्षीको यु्यात्मता है तिसविचारका स्वषप क्यादे१॥ 
श्ेक्ा पछ तो ्रवणकर ॥ अनच्नरमयञदि प॑चकोशोको तैत्तारियउप- 
निष्दविषे कथन करया जो प्रकार तिसकरके भत्माते भित्रकररके 
पचकोशोके अंतर स्थित आत्माका नो अनुभव सो किचिरहे॥ 
पचकोशोते अंतरस्थित आल्साके अनुभवका प्रकार श्रवण 
कर ॥ जा्रत्‌ स्वप्र सषि इन ॒तीनोफे उत्पत्तिषिनाश्को जो प्रका- 
शता है सो स्वप्रकाङच चेतन्यकू्य आतपा साक्षी हे ॥ मोर आत्ारे 
भिन्न प्राणो ठेकरके धनपर्य॑त संपएणेपदाथे क्रमकरके आत्पाकं 
निकृटवता दाते ३ ॥ इस्ीकारणते तिन कपणवेषे प्रीतिं अधिक 
आधिक रोती दँ ॥ अथ यह-जो जोपदा्थं जितना जितना आत्माके 
नजीक है तितनी तितनी तिसविषे प्रीति अधिकटोती दै ॥ भरं 
जितना जितना जो जो पदाथ आत्माते द्र है तितनी तितनी तिस 


० च 


वष ्रत्तं धड़ा दता ईसा जसरं तेसं अवणकर्‌ ॥ धनते पुत्‌ 


पियारा दता ई ॥ निसते पुञके दुःख दूरकरणेवास्ते धनको देदेता 
हं ॥ अर आपने दासेरको रक्षवास्ते एजादिकोकों भी देदेता 

आर जव कईं राजा इसके अप्राधकरके यह कहे भवे तो इसको 
शोट्यांकी मार करो ॥ ओर भवं इसके नेनिकाप् खेवौ ॥ 
तब पुष ने्रोकी रक्षावास्ते शरीरके दःखक संहारं 
छेत दै आर नवं कोहरशना रेसा कहे भविं इसके नेच 
निकासटेवो भवि इसको फांसी देवो तव प्रणाकी रक्षवास्ते नेच 


(® ऊ, ` (मयि 


निकासदेनेको सहर ठेता हे ओर आपने सुखकेवास्ते अतिेगी 











११ > 









व्‌ प्राणोकाभी त्याग्देता है ताते धनसे ठेकरके अगे अगख्ेविषे 





प्रीतिकी अधिकता सवेखोकके अन॒भव सिद दे आर्‌ आत्साविषि. 


परसप्रीत ज्ञानवानाकं अनुभव सद्‌ इ ॥ इशप्रकार्‌ अल्साविषं 


 परमप्रमक प्रमाण सिद्ध द्यहया भी चनी अज्ञानीका विवाद 
दूरकरणेवास्ते ज्ञानी आर अज्ञानीकां पिवाद्‌ श्रुतिने दिखखाया दे 
सो अ्रवणकर ॥ ज्ञानी भर अज्ञानीका किसोसमय बहुत विवाद इया 


शान कह सपूणहरयतं प्रसापयास सान्ञाङह¶ जात्म ह अर जल्ला 
नकट परत पार्‌ बुनादक ह तनक भरगनकवल सन्लह्व्‌ सत्न 


र 


है ।॥ इसविवादको कतेहये दोनों निणयगास्ते श्रतिकेपास्र भये ॥ 


तव्‌ श्रुतिनं यह्‌ निणय्‌ किया ॥ सक्षीषूप आत्मा परम पयार द ॥ 
तिकरक छठा इया जा अज्ञाना ह सात्तात भत्र उनमाद्क्ष्का 
पयार कहने वाखा सो दोप्रकारका है ॥ एक शिष्य ह एक प्रतिवादी द 


शिष्यको ज्ञानवाचने उत्तर कद्यासो तो शिष्यको बोधका काश्म 
टोता भया अर प्रदिवादीको शापषप हाता भया ॥ सो दाह कौन 


वचने जो प्रतिवादीको शापह्य दता भया ओर रिष्यका 


वधक करण हता भेयापएसा पछ ता चवणकर्‌ ॥ ज्ञानवानन 


यहं वचन कृष्या ॥ हे प्रतिवाद्‌। ! ष्यक जा कता ई सक्षि 


सित पजादकक परम्‌ पयय सा एतरमाद्क नशका भ्रात दकं 
ठुञ्चक।( सवर्वे ॥ 


म ~ 


सर वचक्रा करण कस इता भया! ॥ 


शक [-यद एकवचनदी प्रतिवादी ओर शिष्य दोनोंको शापरप 4 श 


उत्तर-रेष्यको बोध्य इसकरके रोता भया ॥ निस्ते 


।राव्यन पुत्रजादकका मनकद्षिवाख विवककरकं नान्या ॥ इस्त 


० 


पुज्रभादिकं परम पियारे ह यह्‌ अरम तिक्षका नारी दोगया द सो. 
है 


निसप्रकृर शष्यन पुजरक[ दपवास विचारकरकं नान्या 








सो 





स -स्रमर । £ 
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विचार श्रवणकर्‌ ( विचार शिष्यका ) जिसके षर पुच नह जन्मत 
तिका बड़ा दुःख होता दै ॥ घ्री सीर परूषक प्रकी उम्पद्‌ इयहया 
जो पांच मर्हीनिका मथ गिशजवि तौ भी वहत दुःख होता दै ॥ मौर युञके 
जन्भकाट्विषे माताको बडा इः होता दै ॥ फितनी श्या पुचनन्ष्‌ 
वेषे सृत्युको प्रात दोनाती है श्वीके वचरद्या इया भी जवज्योति | 
घते पृषे इसवारुकके केसे यहद ती जकर ज्योातिषीकल्या बाडकके 
ग्रह छर हे तव तिसवचनको अनकंरके मातापिता बडा इः 
होता दै ॥ ओर बाटकके शरीरविषे येमोकरके मातापिताको बहुत 
हःखहोताहै ओर वाटककी मूखताकरके मातापिताको बहुत दुःख शेता 
हे ॥ ओर यज्ञोपवषीतसे जनंतर नेकृर्‌ याठक दिद नदी पट्वी तष 
मातापिताको वहत इख दीतारे ओर क्वि पटचाहूर्योभी जेकश 
तिका विवाह देवे तो मातापिताकी बहुत दुःख रीता दै॥ अं 
विवाह इर्थाभी जवानी अवस्थाकिषे तिश्षकी परश्चीके साथ जकर श्रीति 
होवे त मातापिताको बहुत दुःखदीता दे ओर अपनी सके साथ प्रीति 
कहूर्याहुयौ जकर कुटंषीपुरूष निधेन रेषे तब मातापिताको बृहत दःखं 
होता दै ओर धनी इर्याहिर्योभी नकर आज्ञाच्षार भ हवे तव॒ 
 मातापिताको वहत दुःख होता है ॥ आर आन्ञातु्ार इययाहयोभी 
जेकर जवान मरनवि तव सातापिताको बहत दुःख रेता हे ॥ इस- 
ग्रकार पुस जो दुःख होते दे तिनका अंत नदीं आवता ॥ जेते पु 
विषे दुःख ह तसे धन घी मदिकोंविषेभी जानने ॥ इसप्रकार विचारं 
कृरकं पु्रआदेकोविषि भिन्न भित्र दषोको नानकरके पुचजादिक 
पिष प्रीतिको त्यागकरके साक्षोशूप आत्मको परमपियार नश्य 
कृरकं साक्षीरूप१ आत्माकोदी दिनरात चितन करता है ॥ इसप्रकार 
आत्साते भित्र पियारा जो त्‌ जानता सो तने आपने नाशकरके स्व- 
वगा ॥ यह्‌ जो ज्ञानवान्‌का वचन है सो शिष्यको विचारकृरके बोधक 











(३८० )  प॑चदशी-भाषा। 


कण हता भया र्‌ यहावचन निसप्रकार प्रतिवादीको शापह्प्‌ 
रत भूया स। प्रकर श्रवण कर्‌ ॥ प्रतिवादीने क्या ज्ञानवषाम्‌ नो 
कहत] 8 सक्षम आत्सा परपपियारा है तिसका मे खंडन कसूगा ॥ 
त्‌ा ज ज्ञनवानूर्कताय देष तिसत अथवा मे जे कथन करता हं प 
-दस्कि परमपरं ह इस मापने वचनको कभी न त्या्ंगा इसदठते 
च म[दक परमापयार्‌ हं इसपक्षफो नो नही त्यागता ॥ तिसप्रति- 
बद्क[ सनकजन्माविषे पियरि पुत्र घ्ीभादिकोंका वियोग हता ३ ॥ 
1-पह्‌ ज नप्तानस जन्पको प्राप्त होता है ॥ तिसतिसनन्पविषे 

(मूर पुनरमादिकरकिं मरणं करके रोता रहता है ॥ यह प्रा दोष तने 
रववेग्‌ा ॥ इसवाक्यके कदेणेवाठे ज्ञानीने प्रतिवादीके तई कथन 
1# हसा शप ज्ञनवानूका दियाहुया अज्ञानियोकी अज्ञानता 
कना नद्‌ दूर्‌ हता ॥ इसाते ब्रह्मवत्ताके साथ द्वेषकृरणेवाङे अज्ञानी 
सञिनतात्‌ पुजरजादिककि मरणकरके रोतेरहते दं ॥ आत्मति भिन्न 
युजादिक[क[ परम्‌ पियारा जानने शूप. पापकरके अज्ञानियोको नर 
कृकृ[ प्राप्ते रोती ६ ॥ 

९[ [-.ज्ञानवान्‌न कथन किया नो एकवचनः पिया तेने श्वा- 
२०1 तसतचन्‌क रिष्यके ताइ उपदेश रूपता ओर प्रतिवादीके 
दह्पता जर्‌ विरुद्वसू्पता केसे दोह ॥ 

उत्र-ज्ञानवान्‌ इशवरहू्प दै ॥ त्ते ज्ञानवारफे तात्पयंके 


भस क, (५ क क क मि, 


भ्र वचनक विशुदरूपता दीगर ॥ जसे विद्टीके दात चैकी मोतका 


जः 


कार्ण हनति ई जर बिरटके पुतरोकी पारनाका कारण होन तिह जिते 
अहवत्तान्‌ जना ब्रह्महूपताका अनुभव करिया ह तिसते ब्रह्वेत्ता 
ररर हं ॥ ईसकारणते ईश्वररूप ब्रह्मवेत्तने रिष्येकेत।ईं जो वचनं 
ज्ञानक पाप्तिवास्ते कथन किया है सो वचन शिष्यको ज्ञानकी पा्तिका 


कारण हीता हं ॥ भर वोदीवचन प्रतिवार्दकि ताई शापके अभिप्रायकर 























~~ ५ द 0 
श र श 
+ 


न्न ० 
(लः 





` तिस्तातेसपद्विषे सखभी अधिके ॥ 
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के जो केथन कियाहै सोवचन प्रतिवादीको दुःखीका कारण शापषूपरो 
71 भय ॥ तति साक्षा सत्माको परमपियारा नानकरके तिशषीविषे 
, + तवन एकरताक्‌। करे नोपुरूष जत्माको पियारजानकरफे तिसीषिषे 
' तके एकानरताका करता दे तिका पियारा कभी ना नरी होता ॥ 
न्म पु्ादिककि प्रियताके नाननेवाखा जे प्रतिवादे तिसते भिन्न 
ग शनवान्‌का [रोष्य आत्मको परमपियारा दे ॥ अ्थ-यह निरति 
९५ रखह्पः चितनकरता हे ॥ तिशक्ञानषाचके शिष्यका परमपि- 
\।२। ना जत्मि इ सो कदाचित्‌भी नाशको नरीं प्रात हेता ॥ सद्‌! 
न्प वाहय प्रकारता हे ॥ मर अज्ञानीने परमपियाश ज 
धवा ६ पुत्रभाद्कि सो नारको प्राप्त होनाता दे ॥ इतनेकरङे 
जत्मितिषे प्रमप्रेप सिद्ध भया ॥ तिसकरके आत्मको परमानंद 
< ननन ॥ इस्‌ अथविषे यद अदुमान 'दे आत्मा परम प्रेमकाक्वि 
ठीनेते परमानंदषपहै ॥ जो परमानदरूप नहा सो परमप्रेकाविषेभी 
१६। जतत वट्भादिक प्रमानेदषूप नहीं तो परममेमकाकिपि भी नही ॥ 

९।९क[-आत्मािषे परमप्रेम होवो पर तिसकरके आत्माकी प्र- 


आनंदूपता नदीं बनती ॥ 

७ स]र--गतना जितनी जिवि प्रीति अधिक होती है तितना 
(ततना तविष सुख आधक्‌ हाता हे ॥ निशकारणते चक्रवर्तिरानक्ि 
ठेकरके दिरण्यगभपर्यंत पदो विषे निसनिस पदविषे माति पिक है 
यह तेत्तरीयउपनिषद ओर 
वरहदरण्यडपनिषदवेपे कथन किया दै ॥ इसकारणते मत्माकिके 
तक निरातेरायताकं इयाय आत्माविषे आनंद निराकतशय 
हे ठेसा नानीता है ॥ निरतिरायकी अथ तोरुमाप्ते रहता! 


९ आ्माक। परमानदरूपता नही बनती ॥ नेकर भात्पा 





 पप्ानदह्प हवे तो पूणं अंतःकरणकी वृत्तयोविपे आनंद्की 
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प्रतीतं र्वे ॥ जक्ष सात्साकं स्वह्प चतन्यक प्रतीते रोती ह 
< तर चतन्य अर आनद दना जात्साका स्वक्ष ई ॥ पर्‌ 


चतन्यक्छ सुपण सतकरणका ब्रत्तिवाक्व प्रतीतं इता इ भान 
दका नेहा ईति ॥ इहव हत अवणकर-जेस्‌ दृपेक्‌ उष्ण ओरं 


भका दे ॥ पर वरविपे प्रकाशा पसरनाता दे ॥ उष्णता नहीं पस- 


` शता तषे आल्माकां चतनत। सववत्तिक्व चतात हता हं अनद्‌ नरी ..< 


ग्रतोत्त होता ॥ | 
श! [--चतन्य्‌ अर अआनदकं अथद्‌ योह चंतन्यकी 


£ ® 


कलताका कस्नि  जतन-कस्म ब्रत्तावषे. आनद्कभा प्रकटता 


होनी चाहिये ॥ 


उत्तर्‌-चतन्य ओर आनदके अभेदं इ्योहुयौ भी चेतन्यकी 


न शि (न 


 श्ररक<ताकरक अनदका प्रकटता नदा हता ॥ जसे एकपष्पविषे स्थित 


जो दै गध) रूप) रक्ष स्प तिनका अभेद दे ॥ पर एकघाणा 
दिक इंदियकरकफे ृधादि एकयुणही अहण करता हे ॥ भाण 
इदियकरके शूपरस्षमादिकोका अहण नदीं रोता तैस चेतम्य ओरं 
आनंदके अभेद हुयोहू्थो.भी सेएणे चित्तवृत्तियोविषे चैतम्यकी प्रतीत 
होती है आनंदकी नशं होती ॥ 

शंक-चेतन्यका आर आनंदका भेद नहीं ॥ भध; प) र 
स्परैका भेद हे ॥ ताति दृष्ठति दाष्वतकी तस्या न्च ॥ 


उत्तर्‌-चेतन्य मौर भनंदका जो अभेद्है सो साक्षीहप आत्माक्पि ` ‡ 





0 


हे ॥ अथवा आत्पाको उपषािशूप वृत्तियोषिषे हे ॥ नकर कै सक्षी- 
शूप आत्पाविषे चतन्य आर अआनंदका अभेद है तो रत दाष्ौतकीं 
त॒ल्यता ह ॥ गधादेक चेतन्य आर आनंदकी न्याह एक पुष्पकिषे 
स्थत इयेहृये भदस रहित ह ॥ जेते शूपदिकेको त्यागके भष्‌ 


~ $ क 


नद्‌ ट्याय सक्ती ॥ भौर गेधादिकको त्यागके रूपक नहं स ॥॥ 




















न~. 5 । 
॥' 
ह 
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रा ॥ अर जकर कहे आत्माकी उपाधिरूष वत्तियेकिपे चैतन्य 

९ आनद्का अभेद दंसोतो नक जेते गंधादिकोके यहणकर्ने 
१८५ भ्राणादिक इद्रियकि भेद्करके भधादिकेका भेद हे ॥ 
-चतन्य्‌ जर जानदके अहणक्रणेवारी शनी, साविकी, वृ्तियेक 


दत चतन्य्‌ मार अनद्भा भेद हे॥ अ-पह-पात्वकी वृत्तेकरके 


आनदक। मृतीति हाती हं ॥ ओर राजतौ तामसी वृ्तिकरके भानंदकौ 
रतीति नहीं रोती ॥ चेतन्यकी प्रतीत रोती ३॥ जेषे व्राणकरके 
भ ताति हाता ३ रूपकी प्रतीति नरी होती ॥ ताते उपाधि्प 
दृतिमकिरकं चतन्य्‌ जर जानंदका भेद दै ॥ नेसे भाणादिकोके मेद- 


करके गधादिरकोका भेद है ॥ 


शुक[-नेकर वर्तिोविषे चैतन्य ओर आानंदका मेद्‌ है तो 


क 


अभेदं केसविषे हे !॥ 


 उत्तर्‌-पुण्यशूप करमोति उदय हई नो स्‌त्विकी वृत्ति तिसमिषे 
५1 आर्‌ जनदकेा एकता प्रतीत होती है ॥ नित साक्तिकी 


~. क, 


वरात्तं निट ह ॥ रक 


राक] जकर सात्तिकावृततिविषे चेत्य ओर आनंदका अभेद है 
तो भेद फिसिषे है !॥ 


~ क 


 _ उत्तरन्‌ वत्तिविषे चैतन्य ओर आनंदका भेद है ॥ रानी 
२ नल न ठनि रजती वृत्तिविषे वियमानभी सुख नहं प्रतीत 


ईत ॥ रनायणकरके सुख च्छ्‌दत्‌ जूति ई जैसे इसङीविषे विद्य. 
भान खटदट्ूनकरकं आच्छदनकी जाती र मर थासा खटाई मतीत 


९(4[-गरटतात्पथवारने कथन किया जो प्रकार तिकरके 18 


# | 


माकौ परमानंदरूमता देवो ॥ परमप्रमका विषय होनेते आत्माको ओर 


मध्यात्स गाणात्साकय जो हे पेयं उपय द्रष्य इन्दति भिच्रकरण्े 


२. ८ (7 १ ~ 7 
पि ~ 


~ 


१ 

न इ ~ 
५ [रि । न (व 
१141111 1 








( ३८४ ) पचद्शी-भाषा 


विविका सात्साको जाने॥ तो भी यह्‌ किक अपरोक्षज्ञानद्राय मोक्षका- ` 
कारण जो है योगय तिस्षका न कथन करणेते मोक्षका साधन नहीं ॥ ` 
युतर्‌--गुद्यतापत्पयैसे जो योगकरके दोताहै सोहं कििककरके 
होता है ॥ जसे योग अपरक्षज्ञानद्रार मोक्षका कारण है तैसे कि- 
कभी जपरोक्षज्ञानद्राय मोक्षका कारणदै॥ ~ 
शं का-प्रकट अभिप्रायसे ज्ञानपिद्धिकेवास्ते योग कद्यादहै॥ रद्ध 


कि श, (र, क, = कि, 


उत्तर-प्रकटं अभिप्रायसे विविककरके भी ज्ञानकी सिद्धिरोती 
है ॥ जंे अपरोक्ष्ञानका साधनद्पत्‌करके प्रथम्‌ अध्यायव्षि | 


भ शि 


योभकथन कश्या हे तेसे इस अध्यायविषे गौणात्पा मिथ्याभात्माके 
विवेकद्रारा कथन किया ॥ पैचकोशकि षिविककरके ज्ञानकीं 
उत्पत्ति देती ३ ॥ 1 
 शंका-योग करके ओर विवेक करके ज्ञानकी उत्पत्ति होती है 
इसविषे क्याप्रमाण्हे!॥ - 
 उत्तर--इसविषे मीतावचन प्रमाण दै तिसका अथे-यहदै 
आतमा अनात्साके किविककश्णवारे निसमेोक्षष्पस्थानको ग्रा 
रोते द तिसी मोक्षष्टपस्थानको योगवारे भी प्राप्त होते द ॥ ईइसक्चन 
करकं भगवान्‌ने योगियेको ओर षििकियोको अपरोक्षक्ञानद्रारां मोक्ष | 
शूप फटषएककथनकियाहै॥ 

शंक[-विवेकका ओर योगकानेकर फट्एक दे तो शश्चोकिवि ` 
एकता कथन किया चाहिये दोनोका कथन नदो चाहिये ॥ 

 उत्तर-पोक्षके अधिकारी अनेक प्रकारे दै ॥ किससे योग 
नदीं होसक्ता ओर विवेक दोय सक्ता है भोर किसी किक नररोष 
सक्ता योग होय सक्ता है ॥ एसे विचार करके परभश्वरने शाष्धविषे योग 

{र विवेकं दोनों कथन कयि दे ॥ . 











्रह्मानन्देआतमानन्द-प्रकरण ३२. (३८९ ) 
शेका-योभ बहुतयत्नते सिद देता है भौर किक सुख शिद 


(रि 


होता है ॥ इसते विवेक योगकी कुछ अधिकता कटी चहिये ॥ 
 उत्तर-योगकी विवेके कु अधिकता तो है नहीं ॥ निक्त 

अपरोक्षन्नानकी उत्पत्ति दोनो कशे रीती ह ओर गमगदरेषकी निवृत्ति 

भी दोनोको ( योभी आर विवेकीको ) एक्‌ जेसी दोती दै ॥ नि. 


(करिति 


परिकीने आत्पाको अतिशय करके पियाश जाना है तिका विषयों 
विषे राग नहीं दता ॥ जिक्षते षिषर्योविषे रागक कारण विषयोवष्‌ 
अनुरुता उदि विवेकीको नरी रहती ॥ तति पिविकीका विषयेविष 

ग नहीं दता ॥ आर विवेकीका किरीविषे द्वेष भी नदीं दोत॥ जिपषते 


देषका कारण विवेकीकी प्रतिकर्ता इदि किश्षीविषे नहीं रहती 

शंका-पिवेकीका प्यवृहार्‌ काटविषे मौर देहके उपद्रव करणेबाख। 
विषेद्रेष देखीता है ॥ 

यत्तर्‌-व्यवहारदश्चाविषे देरकेरपद्रव कृशणेवासषिषे योगीकाभी 
दरेष देखोता है ॥ ताते षिवेकीकी आर योभीकी तुस्यति ॥ येगीकी 
पिवेकीसे कुछ अधिकता नशं ॥ 

शं का-उषद्रवके कश्णेवारे नहरीरे सं भदिकोविषेद्रेषकेकरणे- 
पारे के द्रपकारकिषि इम योगी नदीं मानते ॥ 

युत्तर्‌-तो देहके उपद्रव करणेवारे जदरीरे स्पे आदिकोविषे 
दरषकं करणेवारकृ) द्वेषफे कृश्णेकारदिदे इष विवेकी नहीं मानते ॥ 

१क-विषेकाक द्रतका प्रतीति होती दै आर योगको 
नहीं हेती ताते योगीकरी किवेकीते अधिकता है ॥ क 
 उत्तश-व्यवहार कारुकिषद्वेतकीप्रतति योगीकेोभी होती है तति 


(का अ वा वि 


याका ववकस्ं साधकता ईद नह ॥ 


१९ 














( ३८६३ ) पंचद्ङी-भाषा । 


शंका--पएमाधिकारवेषे योगको द्रतप्रतीति नहा दतां इस्तं 


कि कर 


यामाका विवकार जषिकता ३ ॥ 
युत्तर--ञस योगीका समापकास्ववे द्रतक। प्रतपति नद इत।॥ 


शि क = 


तैसे विवेकीकोभी अतियो भर युकियांकरकफे जभत्‌क। पथ्याह्पता 
ओर आत्साकी अतग निविकारं ब्रह्मकूपताकं विवेककारकिषि द्वतकी 


कि क न, 


प्रतीति नशं हेती ॥ इस्वातौको अद्रैतारनदनाम्‌ तीसरेजष्यायविषे हम्‌ - 


क 


कृटुगे इसत योगाक। पवकात स्धिकता नड ॥ सवेप्रकारकरकं या 


को ९ किक = क = कि, 


मर्‌ पिविकीकी तंस्यता द ॥ 
शंक़(--जो पुरूष सदा निजान॑दका अबुभव्‌ कृत।[ ईं अरि दरतकी 


क 0 अ (र भ 


प्रतीतिते रदित है तिसकानाम तो योगी दै ॥ तुम्दी तिसकानाम किकी 


नर 


कैसे क्ते रो ॥ 
 उत्तर-रेसेषुरुषकानाम योगी श्खके त्‌े प्रसत्रदोतारे तो 
मीरी सदी ॥ कऋद्यनंदनामं प्रकर्णके इस दूसरे अध्यायपेषे थोडी 
बुद्धिवाठे निज्ञाुभेको अत्मसाक्षात्कारवास्ते अल्मनदक। ९- 
वेक कीनादै॥ 
दृतिं भीवियारण्यमहासनिविरार्चतपववदर्यामातपस्वह्परूतभा चाया 
| [दशं बह्लानन्दे आत्मानन्द-प्रकरणं समाप्श्र्‌ ॥ १२ ॥ 


[0 ाायाययायययययययाधभिकीकाायायनेकगककजण्यमं 





ब्रह्मानन्दे अद्रतानन्दग्रकरणम्‌ १३ = 


0 


0 


 आओंद्ररभ्रषाद ॥ ॥ अथ उद्वतानद्नाम प्रकरणका आ 
कते द सो ब्रू्मनेदका तीष अध्यायं है जादि पचदसीकः 
तेरदवे प्रकरण दै ॥ ` 


शंका-प्भम जध्यायविषे तुषने जनद्‌ तीनप्रकारका कट्यादे॥ । 








ति 
8 भक 
६.1 
न कवय ० 05} 
¢ म 4 ह ली 
2 ध "भ न " ~ - जु १.1: 
| (5 ६ 9. मि 
(4 ॥ 
शिः 
षि कः 
) ॥ ८ ध 











भरसानन्दजद्रतानिन्द्-प्रकेरण ३३. (३८७) 


 अह्मानंद्‌ १ पिधानंद २ भौर विषयानद देद्वितीयाध्यायविपे आत्मान 


2 नर्पण करिया हे ॥ तति आत्मानेद तीन मनिदति [भत्र शनेते 
तान परकरका आनंद न शिद्धभया। | 
ऊउत्तर्‌-भात्मानदब्रह्मानन्दह्परै॥ जेषे बरह्मानेदक पीगानद्‌ नाभ 


६॥ योगकरके तिका अतुभवकरणेते ओर निरुपाधि यकरके ब्रह्मान 
381 नमि (नजानद्‌ हं ॥ तेपे बाणञात्मा पिध्याजा्माके विकसक 


मलसन्दक्‌ सनुभवकरणेते ब्रह्मान॑दका नाम्‌ अ तानद्‌ ह ॥ ताति प्रथत्‌- 


अव्यायविषं यगनद्‌ कथन फियाहेसोञ (मानद जन्‌न्‌[॥ 


९ (--अत्सिनदका योगार्नदश्पता नक्ष नत्‌] जपत योभानद्‌ 


जद्ताय ह अर मात्मार्नद्‌ सदितीय हे॥ #स आत्मानद्‌ सुद्र 
तयह एक्ताप्छता अवगकर्‌ | म{(ानद्‌कं सनाताय गोगात्म्‌ नः 


स्म[दक ३॥ अर मिथ्या जात्या ९६अदक ३ ॥ ञ(र भत्मानंदके ` 


“रगत जनात्मरूप ` भकाञ्चादिक ह ॥ ताते सद्वि [या्मानदको 

सद्रताय यागनद्ह्पता नही गनती ॥ 

 उत्तर--मात्मानंद्‌ अद्वितीय कह्मशूएहे निस्ते स्जाताय्‌ गोणात्पा 

भृन।दक अर मध्या जात्म देहदिक सौर विजातीय अनात्यृष््‌ 
रकं जल्सिनिदते भित्र सत्य नश्च ॥ ठेते तेत्तिरय प्निषट्कीं 

ॐत कथन्‌ करत्‌। ह तिक्षफे मयेफो ऋणकफर- मे बहमवत्तामाकश्के 


ति हन च्य ह स्िदानद्‌ इय्‌ आतप्‌] तितत सक्िश्च उत्पन्र हेत्‌ 


भया ॥ सकते पवन उत्पन्न लेता भय पक्नते तज उत्पन्न रोत्‌ 


"4 तजत्‌ जल उत्पत्र हेता भया जस्ते परथिवीर (त इता अद्ध 


रवति जविधिरय उत्पन्न होती यई ओषयियति गत उत्प्च हत्त 


न अ 


नवा अत्नत रर उ्सन्न शेता भया ॥ रतकर्‌ कथन किय्‌ाजोहे 
नर्त क्ता अपन कारणं जल्प्‌ ¶दत भत्र नदा ॥ इते सात्पानदको 


स्तय व्रह्मह्पता ई ॥ 

















( ३८८ ) पचदश्ी-भाषा 


0 वि 


शैका-तेत्तिरीयोषनिषदकी अतिषिि आत्माको जगत्कारण ` 


कृट ई आर जनदका जगतकारणता नह कड ॥ 


४ क भ, 


उतत्तर-सोरस्थानोकिषि तेत्तिगीयरपनिषद्विपि मनैदको जभत्कषट 
णत्‌ कृथन करी हे ।॥ आनंद नगत्‌ उत्पन्न होता है मर आनद्‌- 


भर, 


-कृरकेदी जीवता 
होनेते जगत्‌ आत्ानैदते भिन्न नशं जो जिसका कायं दहसे रिश्ते 
भिन्न नहं जेषे प्रत्तिकाका कायं वयदिकं मरविकाते भिप्न नदी ॥ 
भंका-जो निस्ते उत्पन्न भयाद सो तिसते भिन्न नदी यह 
नियम नहीं वनता जिसते कुम्दार्ते उत्पन्न इयाहुया वट कुम्डु- 


जि भस 


स्ते भिन्न टै 

उन्तर्‌--फारण दो प्रकारका हेता ३ ॥ एक निित्तकारण, दस्रा 
उपादान कारण जेसे-वटका ऊुस्डार निपित्तकाशण है आर सत्तिका 
उपादान करण हई ॥ निमत्तक रणत क्ये भद्‌ इता दईं उपादान 
कारणते काय्येका भेद नहीं दता ॥ आल्मानंद्‌ जगत्‌का उपादानं 
कारण दे ॥ ताते जाल्मानदते जगत्‌ भिन्न नही जसे वटमत्तिकाक्च भिन्न 


क 


नह| जरि नसित्तकरमत कायक भद्‌ हतवा जसं दुन्ह्यरत वद्क 


अद दीता द मौर आनद आल्माते जगतका भेद नशं निस्ते 


अनदृहू्प जस्स नमत्का निसित्तकर्ण नद्‌ ॥ - | 
 शंका-दतविषे कुस वटका उपादान कारण क्यो नही! ॥ 


यत्तर-कायेकी स्थिविका सर्‌ का्यके स्यकानजो जार 


क्वि कि 0 


ता ह च उपादानि कारण खहाता ह्‌ ॥ वटक [स्थति सर खय ्खम्ड- 


वषि नह दखत ॥ तात वटक स्थति सर ख्यका साधर 


चटकं उषादृनिकरणता इुम्हरका नहा ॥ वटक स्थति छ्य बृत्तिका 





जर आनद्विविदही ङ रोनाता है ॥ ताति जभत्‌- 
ज्मार्नते भिन्न मशँ इख अथेविषे यह जनमान दे ॥ स्नदका कारय 














बरह्मानन्देअद्रेतानन्द्‌-प्रकरण १३. (३८९) | 


विषे प्रत्यक्षकरके देखति दं ॥ तति वटका उफादान करण म्रत्तिका 
है कुम्हार नरी ॥ _. 
श{क-क्टक। अत्तिका उपपादनं कर्ण लता पर्‌ पतु 
स्या भय !॥ 
युन्तर्‌-प्रसगविपे यह माया जन्ते मृत्तिका वटकी स्थितिख्यकाः 
आधार दोनेते उपान कारण दे ॥ तैसे जलसमानंद जगतकी स्थितिट- 
यक्‌ अधर हीनेते जगतका उपादान कारण दै एसे तेत्तिरीयरपनि- 
घृट्की अतिन कथन किया है ॥ आनंदकरके भूतस्थित होवे द ओरं 
आनदविषे इस वाक्यकरके ख्य होते हे ॥ ताते आत्ानंद्‌ जगत्कृ! 
उपादान कार्ण है ॥ उपादानकारण तीनप्रकारका होता है ॥ वित 
१ परिणामी २आस्भक्‌ ३ इन तीनोकि बीच परीणमी सोर मारक 
यह्‌ दोनो साक।रवस्तुषिषे बनते ह आरं निरकारस्तं परिणामी उष्‌- 
दान अर आरंभक उपादान नहीं हेती-निशतं जर॑भवादी रेस 
कथन करते दू ॥ उपादानकारण भित्र होता ई काय्यैते ओर्‌ काय्यै 
उपादानकारणति भित्र होता है ॥ जैसे-वदते तत॒ भिन्न है ओर ततं 
अंति वञ्च भिन्न दे ॥ जेकर ततुभति वशछछका भेद महव तोततु 
अंति वश्मकी उत्पत्ति न देवे ॥ नेमे वंचते वश्की उत्पत्ति नह रोती 
ताते तंतुञंते वक्चकीं उत्पत्ति हीनेते तत॒ व्च भित्र भिन्न ३॥ विस्द्- 
परिमाणे तत॒सोका परिणाम होता हे हजारो गनोंका र वञ्चका 
परिमाण रोता दै ॥ पच सत गजनका आर तत र्‌ कृय्यैको 
करता हे आर्‌ वच्च सौर कार्यको करति ॥ तति तत॒ सर वश्च भिन्न 
भित्र ह॥ जव परिणामके स्वकूपको अरवणकर ॥ एकं वस्तकीं 
भ्रथपञवस्थाको त्यागकरके दूसरीवस्थाकी प्रातिका नाम परिणामं 
है जेषे-दुग्ध ददीषूप दोनाता है ओर जैसे पतिका वटशप होजाती है 
आर जपे सुवणं कुंडरुषूप दोजाता द ॥ अव विवितंका रक्षण श्रवण 








(३९० ) . पैचदङ्ी-भाषा। 
एक वस्तकी प्रथमावस्थाको न त्यागकरके भर अवस्थाकीं 


९. 





प्रतीतिका नाम विषते दै जेषे रस्ी आपनी रस्तीहपताको न त्याग्‌- ` 


कुर्क खपे होकम्के प्रतीत हेती रे \ 
शंका-विवतेको प्रात इई जे रस्सी दै सो साकार देलीजती दे ध 


त (नरक]रक[ [ववत नहा कनता जन नरव र्का पारमा अर 
{रम नहा वनत्‌। { 


0 


उुततर्‌--नरवयवकां विवत ती वनता ह भक्षत निराकार सका 
कादिषे नीरषूप मर मूषे कयहाकार्ताका भरम दीखता है ॥ ताति जेस 


भ, भ 


{नरक साकं भर दता ह तश्च नराकर आनदद्प जातम 
[विष जगतङ्ूप ववतं सभीकार्‌ करणा). ववतका सथं अम्‌ ॥ | 

२1 [-जद्रयनदह्ष्‌ जा्साक्व जमत्‌ जनक कटपनाककर्न- 
क अभवि हानते नमत्‌ भ्रम नह्‌ वनता ॥ 


उन्तर-अद्रयानंद्‌ आत्माकिषे जगत्‌ भमकी कस्पनाका कारण 


परयाश्चक्ति द ज॑स इदनारक स्चनाकरणेवाटे खदारक माणसतराद्‌ 
ङ्प पायाश्चाक्ते मधवनमशादकाका करपनाक कर्णि इ ॥ 

श का-अनंदषूप आल्सासे भिन्न सायाश्चक्तिके अंगीकार्‌ किर्या 
इया जात्माका अद्रतूपता न रदेभा ॥ 


~ ट 


उत्तर सनतवचनाय हनत माया मध्वा ह तति वाथर्‌ क्विकर ~ 


कृ आत्पापिषि द्रेतकी प्राह नदी रोती ॥ जसे मृगतरष्णाकी नदीकर्के 


कृ्टरं भ्रामवष कचड नदा हाता॥ नस्त मायाचाक्ते परस्मा | 
त्मापे मित्रकरके भौर आभेच्नकरके नदी कदी जातीं इसत मायाश्चक्त | 
उग्रुनरवचनीय्‌ ३ ॥ जक्ष सप्सादकाका शाक्त ज्रमादककत [भ्न 


सरं अभिन्नकरके कंदी नहीं नाती ॥ अयिविषे छटेजादिकाके 
उत्पन्न करणकी जो शाक्ते है सो अधिके स्वदूपते भिन्न नरी ॥ जिक्षते 


(प 
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अभनिके स्वपते भिन्नकरके प्रतीत नहीं होती भर अभिक शाक्तेअधिके 
स्वृह्यते अभिन्न भी नहीं ॥ जिक्षते मणिम आदिकोकरके शक्तक। 
काय्य छटिजदिकोका प्रतिवेध दीष्ता है ॥ ताते अधिके स्वष््यते 
अभ्िकी शक्ते भित्र माननी॥ 
शंका--प्रतिवधका देखना जीर अधिकौ राक्तिका अथनिते भद्‌ सते 
चे भेदके मभाव माननेषिषे देष कोहं नही ॥ 
युत्तर-अथिष्ी सक्तिका अधिते मेद अवदय सानना जिक्षते 
अधिका स्वद्प प्रस्यक्ष है ॥ ओर अथिकी शक्ति प्रत्यक्ष नक्ष आर 
अधिका प्रति्बध नक्ष ओर अधिकी शक्तिका प्रति्वष हता ॥ ताते 
अधिके स्वष्पते जकर अधिकी डाक्तिको भिन्न पनेगा तो तेरे मतं 
विषे प्रतिषैध्‌ किंसका हेवेगा !॥ | 
गका[-ईदियोकरके न प्रतीत रनेवारा शक्तिका प्रतिर्बध्‌- 
त॒म केशे जानते ये ४१ 
उत्तर-ददविथोकसके न प्रतीत दनेवाही रक्ती काय्येकरके 
नानीनाती र ॥ निक्षते कारणक विद्यमान दर्यो भी काय्यकी न 
उत्पत्तिकं हयाय प्रातवधकं कल्पन हती ई ॥ जस अद्धिके नाभ्या 
द्यू भी छलसञादिक काय्य न हवेतो शक्िका प्रतिषष से जादिकों 
करके कट्पीता द ॥ इसप्रकार रुकपरिद् अधिभादिकोकी शाक्ेके 
स्वरूपको प्रमाण करकं कथन किया ॥ ञव सायाविषे प्रमाणक 
श्वणक्‌ ॥ शेताश्वतरउपनिषद विषे यह कथन किया हे ॥ मुनीश्वयेका 
जनमत्‌कारणकं निणयविषे पहृतं दिवाद्‌ रोताभया ॥ तव तिनोको श्रैता- 
श्रतरमुनीश्वर कटता भया ॥ सभी मुनीश्वर तुम ध्यान योगविषे स्थितं 
होकर नगत्‌के कारणक देखो ॥ तव युनीश्वर ष्यानयोगविषे स्थित 
 हाजते भये ॥ तिस करके स्वप्रकाश आत्साकी आपने गुणोकरके 
छिपी इदं शाक्तंके जगत्‌का कारण देखते भये ॥ कार. स्वभाव आदि 
 कैरणवाद्‌[विषे दाषकं देखणेवारे जो सुनीश्वर ह सो नगतके कारणः 


। # 
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की जिज्ञासाकरके न्यानयोगविषे स्थित हयेहये अधिकारे स्वप्रकाश 
वेतन्यह्प प्रत्यगास्माते अभिन्न वह्यका जपने काय स्थूटसूष्ष्पशगंसं 
करके आच्छादितं इई जगतका कारण साक्षात्‌ करते भये ॥ यह व- 
क्यु सायाङशक्तिविषे प्रपाण है ओर भी श्रेताश्चतंररपनेषदका वाक्य 


 शाक्तषिषे प्रमाण है तिस्को शरवणकृरं ॥ कह्वकी सवशाक्तेयाते 38 
आष नगत्‌का करण पं अनक प्रकारका अण कस्त ₹॥ करिया 


क्षिः ज्ञानराके) इच्छया केवर पायाशक्सि) धुतियो करकेदी किदं 
नही कितु स्मूतिकसके भी सिद्ध दे ॥ नेध-अनेक प्रकाश्की मायाङ्- 
षकतेको धुतिने कथन कश्या है तैसे वरिष्ठ्मनिभी उत्पत्तिप्रकरण- 
विष अनेकप्रकारकी मायाशक्तिको कथन फस्या दै सो 
मराकेके कृथनकरणेवारे वसिष्ठजीके राक्यौको शर्वणकर्‌ ॥ 


-देसमजा ! बह्म शवश्ाक्त ३ अर लित्प ह आर्‌ प्रण ३ 


अर सवते प९ इ अर अद्भताय इ ॥ ताल्यय यहु-वास्तवत ऋय 


= [नत्य्‌ हः पण ह अद्भतीय्‌ ह अर्‌ काय प्रपच हप उपाविहषहकरक 


दखिपे तो तह्य स्वहा दै सो परक्रम जिस निस्काटविषे 
निष निप्र शक्तेकरके विवतेको प्राप्त होता 8 विक तिस्र काटविषे सो सो 
शक्तं प्रकट हातीं ॥ भक-पीपी जब्‌ ईप रूपता वित्तका 
ग्रात्त देती ह तषल्पेकी प्रतीति होती है जर जव सीरी करक 
पताकरके किवितेको प्राप्ठ रोती है तव कटिकी प्रतीति होती दे शं 
नब सीपी जघधकादिं हपताकरकफे विवतेको प्रात्त देती है तव 


जत्रकजादकं प्रतत ईति ६॥ ईरामजा ! व्ह्मक[ चेतनता शाक्त 


दृवता सतष्य प्भादिक शरीरविषे प्रतीत रोती दै ॥ ओर स्यद्‌ 


रप चर्नक करणप पवने प्रतात दर्ता ह ॥ मर द ट्ताशाक्त 
-पत्थरादिष प्रततं दता ३।अ(र द्रवेताश्ाक्र जखाविषे प्रतीत इता 


| जते -है॥ आर दाहृश्चाक्ते अभिविषे प्रतीत होती दै ओर शन्यशक्ि 


-जआकडशिव्दि प्रताति इता जर  वनारराक्तं , वन्या 





। 





8 
। . ०. 


९ ह नदिय ₹› यह्‌ सुद ३, यह क्न र, मतुष्य्‌ देवता पञ्च पक्षी 


तका त्त रोगहं हे ॥ अभ १३ [मध्याजगत्‌ सत्यद्प्‌ दाकरकं प्रतीतं 





ग्मनन्दसद्वतानन्द्-प्रकरण १३. (३९३ ) 


पदाधूविषि र॥ हेमरानी ! जेस सृक्ष्म्षपके अंडेविवे वडा 
सता ठ तते सश्ष्मपरमात्माक्िि स्थूलनगत्‌ रहता हे आर जे 
‹ जप भजावृपे फ़ पच ठता पुष्पं जालक समूख्वाल वृक्ष रहता 
2 ॥ कसाएकेदेशचकरिपे किीएककारकिषि क[इक राक्तेर्यो प्रमाःमाते 
८९य्‌ ठत तिन सफियोंकी एकवार प्रकटता नह्‌ होती ॥ नेसे फिसी 


श, क ५ [ 


९ साप कतकालिषे पृथिवीते ने उत्पतन होते है ॥ जर किसीद्‌- 
` (१ (कक[रविषे पृथिर्वीते चावर उत्पत हेते ह ॥ किसीदेश्च 

11 कतकाछतिषे केसरमाद्िक उत्पन्न होते ह ॥ हेरामजी ! नमत्‌ 
णतनमिनरह्प हं वास्तव नही मनने नगत्‌कलप्या हे ॥ ताते जगत्‌की 
रटपनाकं करण मनक स्वष्प्‌ शवणकृर ॥ रापजी ! आत्मा 


सर्वव्यपिक हे अर्‌ पदा एकरसताकरफे प कामान ९ एरका 


` सवस्तुकं परिच्छेदते रहित ९ सा जात्फा निप्षकारविषे रवप्रक 


सनिहप मननशक्तिको धारता है कैसी मननशाक्ते हे नो मायाक्छा 
रणामरूप ह तिपकाख्विपे तिसकानाष्‌ तन कृता है ॥ हमर 

१ जगतूकी कल्पने प्रकाशको अवणकर ॥ प्रथम आपा 
गन्तम किते करके सनहूप होता ३ ॥ मनका कृपना 
पराति जथ भक्षकी कल्पना होती है ॥ तते अनत भुवन है नाम 
तक एत मरपुचकी कल्पना होती हे ॥ य पत दै" यद नमर | 


क क अस 


` (2१1 कल्पना होती हे ॥ इसप्रकाश्करक नगत्‌की स्थिति [स्थिर- 


९ ग ठंगगया ६ ॥ जसे बाटजनफे ता धा्ीने कथन कनी कथा | 
„कथकर अर्थ मूखेवाख्कको अविद्यमानभी वयमानहकरे प्रतीत 


1 भवा॥ जथ यह िष्वाभी सत्य होकर प्रतीत ता भयासषोनैते । 
चनानं कथा मूढबार्के ताईं कथनं #न। ह सा अरवणक्र॥बाठ्कका 
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चित्त परचावने वास्ते बाटकताईं बाखककी विखषने बारी जो धारी है 
सा पाटकको कडती भई ॥ हे पु ! एक बडी सदर शुभ कथा तू श्रवण 
कृर ॥ किंसीएक दृराविषे एक जाके तीन पु हेते भये सो बहतसदशं 
हते भयस केसे तीन पुव द हे माष ! दीतो जन्मे नहीं मौर एष 


-सभावषभी स्थित नहा भया एस तानराजाके पुत्र पशकरकं युद अत्य॑त्‌ 


सततय नमर वततत भर स तिनसजाकं पुत्र पापहे रहत अंतःकर 
पव्‌ पन॑ शुन्यनगरसं निंकसकरकं शिकार खेखनबमस्ते बेनर) 
मति भय ॥ जातजातं रस्त्विषे एखवाङे तानवृक्च जकाशविषे रखते 
५५६ पतर, जपन भवष्यतन्मरविषे सां राजक तीनपुत्र आभप्यत्‌ 
(२कर्का खरे हुयं स्थत ३ ॥ ई रपषजी ¦ इखप्रकर रकन 
१६ यभकथा घ्न कथन्‌ कनी सी मूखषारक्‌ विचरसि रहैत 


उ दकस्कं सत्यर्पतकरक्‌ नन्वुय्‌ कृशता भया ॥ हरामन ! इख 


प्रकर ससार स्वनति विचार रहित है चित्त जिनका विनपुरषोको 
वारुकके कथाकीं न्याई क्त्यक्पताकश्के स्थितिको प्राप्त दहोमई है ॥ 
इसते आदिर्करके अनेकां कथाोक्शि मायाश्चक्तिरो दिस्तार- 
करके वाष्ठजी कथन करते भये है सो शक्ति निषूपण करते है यह 
भाया शक्ते मापना काय्यं जो जगत्‌ तिश्चते विपरीत स्वभावकरी है 
सर आपनं अधिष्ठानत्रह्मतेभी विपरीत स्वभाववाटी है ॥ नेसे 
अग्रका शक्ते जापने कोय्येते भौर आपने आश्रयते विपरीत स्वभाव 
खा र॥ अथिकी शक्तिका कार्ये छरे आदिक द मोर शक्तिक 
अत्रय संगर है सो छठे ओर गार दोनो प्रत्यक्ष दै भौर डा 
प्रत्यक्ष नदा ॥ छटे रूप्‌ काय्यद्रास शाक्तिका अनुमान करीता ३ 


इसते राफे काय्येते जर आश्चयते विपरीतस्वभाववारी ६ नेसे-अथि 


#[ रक्तं कायत सर्‌ आश्रयते विपरतं स्वभावा ई। तसं 
शतकक् श्ञक्तिभा कास्यते सर्‌ आाश्रयत ववेपरात स्वाभकववार्य 
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मललानन्द्सद्रतानन्द-प्रकरण १३ ( ३९९ ) 


॥ मृत्तिकाकी शाक्तिक काय्यं पट ₹ वट स्थुल दे ओर 
छकार तिसका मध्यै र शब्द्‌ स्पश ष्पः रक मध्षाडी 
२(चकराक्तिका जात्रयहे ओर शक्लिषिवेन स्धरतामादिक्‌ कृस्यैकृ 
प ठ अ।रन शब्दभादिक अ (नवका वतहे ॥ तिसते श्निः 
कम्पते आर आश्रयते विपरीत भविनी है ॥ निस्ते कः यतते 
भर आश्रयते राक विपरीत स्वभावा सातं शकते अचित्यहे॥ 

९।क[-नकर सक्षि अवित्येते व्यति जक स्वृह्षं 
तद्ध भया 

उततर्‌- रक्ते वितनकरणे य्‌ नह। जधेानसे भद कृश 
(ततक। चितन नहीं होता र नभदकरकभी विसिका चितन 
18 रसिक्ता जर अवित्यताकरकेभी (तत्का चितन नहीं होश्घ | 


पति रक्ते सनिवंचनयि है अधिष्ठ (स भहिकरके इसते शक्तिकाः 


। न नत हसता निरते अपिष्ठानते वरी न प्रति हती अरं 
` उनकसथ अभेदकरफे इते चितन न्ष रक्षत भिसते अधि- 
~न भरयन्न देखीता ३ अथियादिषप कत भयक्ष नहीं देखीनाती 
-₹ भवय्‌ इसवास्ते नशं भित गस्थद्रारा तिसा चितन 
कथाजाता हे ॥ तति शाक्ते अनिर्वचनीयं हे । 

९/2 [-कारणके स्वह्पते भिन्न नेकर सक्ति दै तो कारणक 
हप न्याह सक्ति क्यो नहीं प्रतीत होती 


< तर्‌-मत्तिकाकी 0 वत[द्र्पकाय्यकी <तपात्तसं प्रथम 


द्‌ हुं मृत्तिकाविषे ९९त। € इसते पटकारम शत्तिकाक न्याई 
तति नह्‌ हती ! 


९/९ नकर शकि प्रथम चिपट रहती हैते पठिभी तिषकी 


टता न होनी चाहयि। 














(३९६)  प्चदश्ची-भाषा।' 
 उन्तर्‌-प्रथम दुश्पविषे अप्रकट पृतका मथनकर्के प्रकटता 
ज्ेसे होती दं तेसे कुखद्के प्यापारकरके मर्तिकाकी शक्ते प्रकृट- 
ताकी प्राप्न हती हं सत्तकाका राते प्रकटता वट करके होती है 
म्रातिकाकी शाक्ते यादे वरद्पताको प्राप्त रोनाती है तथ्‌ जानीता है 
[के इषपरत्तिकाविषे वटके उत्पन्रकरणेकी शाक्ते हे ॥ 
शका-कर्णसे भत्रशक्तिका कायं नेकर द तो काय्यं कारणक 
भृद्‌ कयो नं प्रतीत होता! ॥ 
उन्तर-भेद प्रतीतिके कारण विचारे अभाव्ते मेदकी प्रती 
न्‌[ होती जैसे गरहविषे पदाथक प्रतीतिके कारणकी एकके अभा- 
वृते गृहे पदाथे प्रतीत नरै होते ॥ अविविश्ी पुरूष स्थूर गोर्‌ 
आदिरूपं काय्येको मोर शब्द्‌ स्परशंमदि यणोंशरी कारणक सृ्ति- 


काको अविचारते इकड्ा कृरफे वट यह्‌ कृथन करते द ॥ ताते षट ~ 


यह्‌ व्यवहारं विचारसे दाता ई जेसते इलार व्यापारम्‌ पष्‌ विद्यमान ` 
मृत्तिका अवटदह्प्‌ दै तिका वटूपकशके जानते दे सते वट व्यवहा- 
र्का कारण सविचाश्दं ॥ 

शंका-जेकर अवट मृत्तिकाको वटश्टपता अपिचारकरके हे 
तौ वटशूपता किसको ई 1 ॥ 

उनत्तर--ङखाख्ग्यापारते जनंतर शनेगाखा जो स्थर गोरखाकरं 
श्प दसी षट है निस्ते स्थर गोराकारकी उत्पतते मनंतर वट यहं 
ञ्यवहर्‌ होतादं ॥ 

श का-वास्तव वधको अनिषचनीय राक्तैको कय्यंता नहीं 


मृन्‌त्‌[॥ 


उुत्तृर्‌-वटभा वास्तव नहा) कतुं सानवचनय्‌ ई ॥ जप्त वट 


जो दे शे सृत्तिकाति भिन्नरकरके नरी देखनेमे अवता ॥ ताते वटभृ- 
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अरि गृ्तिकां स्त्य है इसपिमे करण त्रवणकर्‌ ॥ कयै आर शक्त 





शह्मनन्द्मद्रतानन्द-ग्रकरण १३. ` ( ३९७ } 


(तकति भिन्न नदीं मर सत्तिकाति मभित्तभी वट १६। ॥ [जपते पिड- 


(दिके 


<प सृत्तिकािषे पटकम्‌ प्रत्‌वि नदीं हेती ॥ रसतं षट अनिवेचनीय्‌ 


¢ € 


₹ ० शक्ति जनिवैचनीय्‌ हे ॥ तते अरनिवैचनीयं शापिका काय्यं 
जआनिवचनाय वट पनत हे | 


२([- वट अर श्त रन दूनाके अन्वेचनयताफे इ य्या 
4 काति हं यह काथ्थं <ता व्यवहार भेद ककृश्णते होत है 7 ॥॥ | 
< तर-~जतनं कारपस्थृत ९4९ गाखकर्हष्‌ परकृट नह भया 


तितनाकारु तिसकतानाभ सक्ति ह आर यरि सथू गखाकरष्प्‌ 
कट हति इ तष तिसकानान वट "ठता ह ॥ तति यह तिद्ध भया 
(7 रीति जर कास्य इष भेदव्थव [रका करण स्थ गालाकर् 
1 अप्रकेटता सोर प्रकटता है । 


९ प्रथम जकः मायाराक्ति पि प्रकः हेती है देता प्रसिद ` 


मवाक्रा स्प प्रतीत नहीं ता॥ 
उत्र्‌-एसा ग्र भयिकिषह्प प्रतीत रता हं तिंसविषे टत 
-पणकृर्‌ ॥ जे ₹<नाटके रचनेषारे गद्रकिं माया नाण 


# # 


दक(कं संबधे प्रथय {ट नदा प्रतीत होती, षि गधेेनारि 
< तिकेरके म्रकट मतीत होती हे ॥ पिकस्य वटादिकोकी पि या 


वो 


तजर काक्तिक जाय मृत्तिक (८1 सुत्यह्पता छंदो- 


ग्यउपनिषृहकी तिनेभी कथन कानी हे तितिक अथंको वृष्‌ 
९ ॥ साथाक कर्यं ह्निं करके पट|दिकृ मिथ ईर्‌ यटारिकृ 


का आधिष्ठन्प मृत्तिक तत्य ३ मृत्तिक] कासं वयद्क्‌ वानीर 
चरण्‌ कश्या जो नाम है (तनाम ३े॥ नामी पटादिक्‌ षदा 


९ कक्‌ नाम॒ते मिन्नवास्तवद् गही कितु वरािकका आधार 
पतिका सत्य दे शकि ओर सापतिका काय्य (या रेजर तिन दोनेक्षा 


(किर 





















( ३९८ ) पचद्ङी-भाषा | 
जर तिनका धार शरत्तिकां इन शक्ति भर काय्यै इनदोनोकाः 


का भद्‌ करके प्यौय है | अूथै-यई एकर वस्तु किसी कारकिषे 
शक्ति नामं करके कृथन कशं है मौर किसी कारविषे काय्यै नाभं करके 


कथनं करी है ओर तीरी पृत्तिकाराक्ति मर काय्यै दोनका आध] 


दे सो दाते काट्विषे भी पियसान्‌ दे सर कास्यैकाट्विषे शकि नह 


क $ श 


हती तिक्ते शक्ति मौर काय्यं दोनो पिथ्या दै कभी एक हीनेते कभी) 
एक्‌ न होनेते मृत्तिका शाक्तिक ओर काय्येका आधारं क्प सत्य हे ॥ 
तिन काखिपे विद्यमान रोनेते व्यह्धदै नाम निक्ष रेषा ने 
घटादिकार्ये सो स्वयकरके अष्ठत्य इजाहुमादी प्रतीत हेता है ओर 
घटदिकाय्य उत्पत्तिविनाङवाख प्रतीत होता ओर कटादि कायं वाणी 
करके उत्पन्न भये नापपात्र करके व्यवहारे योग्य होता ह ॥ परू 


करक वलादकाक कय नार इह्य भा कवटत जभन्चजा नाम 


(० 


से! पनुष्योके युखविषे रहता है विषति स्याययारेक्षाप््ठे तो चवण 
कर ॥ दाणीं करके व्यवहाग्के योभ्य जो नाम तिस करके व्यवहारके 
योय हनेते पयदि कथ्‌ नापते भिन्र नही ॥ तात्पयं यह वटादिकै 
वटादिशष्दशूय है वटदि शष्दकरके व्यवहारके योऽय होनेते वट्डाब्दकी 
न्याईं जसे वटङन्द्‌ दटक्चव्दकरके व्यदहारके योभ्यं हेताहै से षटं 
ङष्द्‌ वटशब्द्पं हे ॥ यभ-यह-जैहे वट्डब्द षटडाब्दते भिद नरह 
तरे घटम वटङवद॑ते भित्र नदी ओर यद-जो सिद्ध कीनि दे तिन करके _ 


०२७ € 


तिन सवुतान कायन [सध्वा हपताक ननादनवटठि सिद्ध रति ई 


तनक अरवणकर्‌ ॥ वादि क्ष कायका जो स्थर गोखकड शष्‌ 
है सो कुछ थी इत्य नदी कस्तव ह्यते रहित शेनेते जो सत्य स्ेताटै 
सौ शस्तदहपते रहित क्ट शेवा ॥ जरे-ष्रतिषा जो हत्य है सै 
नस्तिदरपते रदत नह यहं एकं अनुमान भया ॥ दृ्तरा अघुमान्‌ 


[, + 1 


१८[द्रूप काव स्त्य नहा बृत्तकाक (वद्यसान ईयह्ण म 











शि हनकबटी हसी भ मृत्तिका वस्तु 








बरह्मनन्देभद्ेतानन्द्-प्रकृरण १२. (३९९) 


11रप्राल होनेते जे सत्य होत] ₹ सा तिकाके वियमान हर्याह्यो 
न्नर शेता ॥ जेत उत्ति सृत्तिकाके विद्यमान दयटिया नश्च 
नदी दीती यह दसरा समानि हं ॥ वटदि मिथ्या नापरमात् शहेनेते 
न मध्य्‌ नहीं होता सो नाममा । नह। हता ॥ नेते यत्तका यृ 
सरा अनुमान दै ॥ इसपकारं तक असत्यताको सिद्ध कृरके 


भर ह 


यव का्थके सधिष्ठानं <प स॒तिककीं रत्यताका सिद्व करते तस 


भ्र (4 


21 अवेणकर्‌ ॥ कार्थं र्थितिकाट्विपे अर कार्यक उत्पत्तिते 


न 


(म कलकिषे ओर कृयके नाराते °तरकाटविषे एकाकार भौर 


ट. (® 


षो सत्य रे ॥ उस अथष 


र. 


१ अबुसमन ₹- स्तेका वस्तु सत्य्‌ ₹' वाह्तेद हानेते अत्पिकां न्य 


न 0 9६ पतोद 


उका स्त्य है ॥ तिनं सलविष-एकरूपताकरण्े वयमान होनेतें 
नत्कि। न्याह मृत्तिक सत्य ठ ॥ काके नाञ्च यभा नाड रहित 
हनत जात्पाकी च्यारै॥ 

९(क[-वयादिशप्‌ कयमात्रको असत्य य्य इसकी अपि 


न, ०७ 


<नि शत्तिकके ज्ञाने निधत्त रानी चाह गकत-अपत्यश्पेकी सधि 


कि, ^ 


यनि सपाकं ज्ञानते निपतति ९।त। हं भ्यक्ते वट व्रिकृर ईन नाभोकरफे 
कथन केर जे वस्तु तिश्को रणति भिन्नकरफे असत्य मान्या हर्य 


| €, ® 


शत्तिकाष्प कृरणके ज्ञानकरके (तसम नेवत्ति क्यो नकं होती ॥ 


(~, = ९ भ (= च (® 


' < तका निधरत्ति होती है जिसे 
ष्ट नहा रदी 

९/1 -कर्पतश्पेकी स्वदते मिक्त ९त। हे ॥ अधिष्ठान 
१ ज्ञाने रेस तो नकं होता नो वतका स्वेह्व नजर अक्ता 


च 





< अर तिन्तकी सत्त निवत्त हौज ॥ 
उत्तर्‌-भम दोप्रकाशक] रति ₹ एक निरुपाधिक इसरा सोप्‌- 





पदाद्कादिषे सत्य्‌ - 


~$ 


ध 0 “~ 
न-पा 


(४००)  पेचदी-भाषा। 


यिकं ॥ जो निरुपाधिकं भरम्‌ दीता रतत अधिष्ठान ज्ञानते स्वह 


पृकरफे निवृत्ति दोजात इ ज स्ीपीविषे येका भ्रम (निरूपाधिकः 
हे तिश्चकी अधिष्ठान सीाकं जनस स्वषटपते निवृत्ति दीजाती ह जर 
जो सोपाधिक भ्रम दता द तर अपिष्ठान ज्ञनते स्थृरूप्कशकं 
निषृत्ति न दती तिच स पराच निवृत्त होती जेस वश्यं सथ 
[ख कटे जादिक पदोथाक्‌ ९११६ । थौ ब्र खारुको खड्काड 
श्रभकस्के प्रतीत शता ई अर = वद्टोरक चिटजान्या तष च्‌ 
से सरकरेकी सता निषत्त चनात्‌, ॥ पर खटठकलिका प्रतीति 
दर्‌ नूह हत। जितना कार खख्कारेजादिक १६५२1 संयेष्‌ है ॥ 
तते जेष बारविषे खख्कख च सोपाधिक दै वसे मृत्तिकाविषे 
वरघ्रपभी सोपाधिक द जिते इतक ज्ञानते चश्के स्वपकग 
 निधृत्ति नकं होती वटकी निरति सत्ता ९, जर्षिवे उख्या दीकरं 
क प्रतीत हेता जो पर्ष ई सा वार्त्र उलट नक निस्ते किंसाभ 
विवेकी पुरुषको अथवा जविवूककि उर्टे सोकश्फे जङ्क्षे प्रतात 
रते पुर्पविषे सत्यबुद्धि नश ३ जसे जके किनारे धटे बुरष्‌- 
विष श्त्यवुदधे शतम 8 जर जखदषे उ८<। नजर आवना नवत्त 
नरह्‌ रता) 


श का-कर्पितपराभकग असुस्यत्‌ ज्ञानयघते पुरूषाथक सदत 
नरी रती॥ 
 उत्तर--अद्वेतमताकिष आत्पानेदते भिन्न सेपूणेपदाथाक (मथनी 
रूपता निधय याट उद्धेतानैदकी प्रकस्ताषष पुरुषा्भक 
रोती ई 
शँ क्ना-षट सृत्तिकाक। (५१ ९ इवातके निय हयाय शक्त 
काक ज्ञानते वटवषि सय निधत्त देवो पर वटका शरतिकिकि 
विवतरूषता अबपय्यैत निन्य नई भई । 


72) 
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ब्रह्मानन्देअद्वतानन्द-प्रकश्ण ३३. (९०१) 


उत्तर-षटस॒त्तिकाका वितं है जिसे मृत्तिका भृत्तिफाश्पको 
न्‌ त्यागकं वटष्प्‌ होकरके प्रतीत दती ॥ 
` भक्र[~पदविषे मृत्तिकाकूपके त्याग न इरयोहर्योभी वट मरतिकाका 
पारेणाप क्योनदोवे!॥ 
उनत्तर्‌-वट जकर सृत्तिकाका परिणाम दषे तथ घ्रत्तिफा आपने 
म्रथमूपका त्यागकरके वटह्पको पराप्त हषे निष्ठकारणते जहौ षरि 
णप दात हं तह प्रथमषूपको त्यामकरके आर स्यश्मी प्रापि 
रोती ई जेषे दुध जपनी दुग्धकू्पताको त्यागकरके दहीहपताको 
प्रि दता इ अर सृत्तिका तो जपनी सृत्तिका शूपताको न त्यामकरक्े 
१&५क। अर्ति हत्‌ हं तति वट स्त्तिकाका परिणाम नश्च करित 


ध 9 


पिवते हे ॥ | 
रि -ववतविषं प्रधसह्पके त्यागका सभाव कहँ देश्या है !॥ 
< तर्‌ -पतिकाका कवत नो वट अर्‌ स्वणेका विवतै जे कुड 


तनित करणह्पं स॒त्तका सर स्वणकी निधृत्ति नरह हेती ॥ 


९००--वट श्रत्‌काकार्थिवतं नहीवनता जि्ततेवटके नोच इयौ 


ह्यो फिर त्तिक नहीं देखी किंतु कपार देखते है ॥ 


०९।९--कपाङाकं नाञ्च इषाहू्या र्‌ चत्तिका देखी है मौर स्व्‌- 


विषे तो यह इक नद बनती जिक्ते ंडख्के यन्या इयौ सवण 
आतिप्रकट प्रतीत रोदा है ॥ > 


९क[-प्रिणपिववं दुग्व सृत्तिका सुवणं तीन दष्टात तुमने 


कथन किय तिनमं भरत्तिका आर दवण इन दोनोको विवसविषे 


दष्ठाति मनामि ता तेसप्रकार दुग्धकोभी कितैविषे हणंत 
मानवा चाह्ि \ 


उनत्तर्‌-दश्धजादिक परिणामविषे दषते विवतेविषे दषटात नक्ष 
व 














|| किव जरुणका पच दारुकनि छदोग्योपनिषदविषे कथन क! 


( ९०२)  प॑चदरी-भाषा) 


निघते दुश्यञदक दद आदिकोके शूपक प्रात याया परर दुर्वा 


दिकोकि रूपके नही प्राप दत ॥ 

शंका-नकर इभ विवतैविषे द्टात नहा बनता त। तिक्षीपका 
₹ प्रथमावस्थति ओर्‌ अवस्था ब्रात योय मृत्तिका आर सवप 
विवतैविषे दृषटांत न दनि चादिय ॥ 

उत्तर-दग्धजादिकक। प्रिणामवाला दोनेकरके मृत्तिका = 
सुवणोदिकोंको विवतावु रातत निवृत नक हेती तातप्यं यई 
पर्वावस्थाक त्यागकरके ओर अवरम । प्रत होता द इसते दु्धक 
पूरिणाम है ववत नदी गत्तिका जः सुवणे पवौवस्थाका त्याग नई 
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करते (र्‌ अरर अवस्थाको प्रात्त शतं ? इसकरस्के (तिन दन्‌ 


भ्रः भ 


को विवतेविषे दटाततो सनत द अरं प्रिण(सविषेभी दश 


तता बनती द्‌॥ 


काज सृ्तिका आर सव परिणाम विते मानतेहो तैसे 
` सूत्तिका ओर छुवभक अ[२११८। क्यौ नह मानते ! ॥ 
उत्तश--मात्तका ज सुवणैको आरभकता इसतास्य नहा सानतं 
जिस्ते आर॑भवाद्‌वरष्‌ कच्यैषपवट कुंडखदिकाविषि तस्क, द्ियुणत 
काय्यौकारताकरकै जार कूरणाकासताकस्के प्रात होती दे अथ च 
। तटे सुवण देतेद्कैडर दोना चादियि जर सरवरातकार चट दार 
| देना चार निसकारणते आरंभवादियान्‌ काय्य श्परसभादिक 
| गुण भिन्नमान्‌ ह ५? कारणके भिन्न मान ई तारभा एः गुण ई॥ 
ताते एकका््५क तट एककारणका तोर इसप्रकार ए? तोटेसुबणका 
 दोतेढे ईडः चाटियि ओर सेरसत्तिकाका दोसर वटचाः । एसे तो 
जगतविषे नी देख्या तत ष्रत्तका ज सुवणेका आरभूविषि दृष्टा 
नही बनता मृत्तिका ओर सुवणं जार खद द तीनो द्टातोक विक्त 














ब्रह्मानन्देभद्रेतानन्द्-प्रकरण १३ (४०३ ) 


भया दे इसते सपणकाय्यौको मिथ्या जानना निश्तकारणते गरत्तिका 
आदिक हुते पदाथाविषे काय्येको मिथ्या देख्या दे ईशते थूतभोतिक 
रूप संपणेपदाथाविषे कायेकी पिथ्याक्पताको जिज्ञाञ्च निव्धयकरे ॥ 

श का-का्यकी मिथ्याह्पताका निय करणा किस्वास्ते 


कथन्‌ किया है ! 


उुत्तर-कारणक्ञनते काय्येज्ञानकी सिद्धिकेवास्ते काय्यैकी 
वमेथ्यारूपताका निचय करणा उदारुकसनि कहता भया हे भत्तिका- 
आदिकके कारण ज्ञानते काय्यं वददिकोक। ज्ञान उदाख्कञ्नि कहता 
भया है सस्य ! देषु! जेस एकमृत्तिकाके पिंडके जानने करके सेपर्ण- 
स्त्तिकाके कायं इते आदि वाक्यकरके जानेनाते है ॥ ह 
शकृ मरत्तक। सुवणह्प कारणके ज्ञानते भित्रमिथ्याकप वट 
कुड आदिकोका ज्ञान नहीं बनता ॥ ॥ 
उत्तर-कायविष सत्यशभी ३ मौर पिथ्यांशभी ह ॥ कारणक 


क्ञानते कृायविषे जो सत्य अंशा है तिसका ज्ञान रोता दे॥ रेोकेकी 


करकं मृत्तिका सहित जो स्थूल गोराकाररूप है तिसफो कात्‌! 
॥ त्सति मृत्तिका जाधेष्ठान हे सो सत्य है सौर स्थूलगोखाकारता 
प्मिथ्या ३॥ 


रक [--एतह। इवा ॥ पर इतनेकरफे कारणन्ञानते का्यज्ञान नक्ष ` 
होता ॥ इस शकाका उत्तरतो कुछनभया॥ 
उत्तर्‌-कारण ज्ञानते कायविषे नो मिथ्या अंश रै तिके ज्ञानके 


अभाव्‌ इयह्यभी काययेविषे जो सत्य अंश है पृत्तिकाष्प तिशका 


ज्ञनटदोतादै॥ र, 
शका-कायविषं नौ सत्य अर है तिकी न्याह कायैविषेजो 


मध्यांश हं सोमी जानने योग्य दे ॥ 














(४०४ } पेचद््री-भाष्‌1 
उत्तर्‌-कायैविषे जो मिथ्या अर्‌ हे से जानने येष्य नदीं ॥ नि 
सकरारणते मिथ्या जानते प्रयानन कोई नदीं सिद्ध रोता ॥ का 


भैक्ि जो सस्य अंश ई तिष्के जाननेते जाननेवाे पुङ्षक ब्र्ानन 
सिद्ध देता दे ॥ ओर मिथ्याभूत अंसके जानते प्रयोजन नश शि 
लेता ॥ तति कायैविषे मिथ्य अंश जानने योय नरै [ि 

 शका-कारणज्ञानते काज्ञान हेता दै ४ यह कथन भ्रोताकी 
दधिविप चमत्कारका कारण रेभा ॥ इसतात्पकस्कै तुमने क्च 
& स तो नक्ष वनतः ॥ निरते करण मृ्तिकाआदिकके जानते क 
येविषे मृत्तिकाआदि सत्यञंशक। ज्ञान रती हे ॥ ठे कथनं 
किया्यौ पृत्तिकाके ज्ञानसे मृत्तिकाका कल टत दे यई कथनं 
भया ॥ रेस टये (टया शब्दत चमतका९ ५५. अंथेते चषका न भया ॥ 
| + उन्तर्‌-काथविषे जो जो सतय अंश दै सो कारणम ६ ॥ इषः 
, 1. किनेकबालोको विस्मयके न टौ इथौमी इस विवेकत २ दित पृरूषोका 
विरभ दत्‌ दै ॥। वादि कार्यविये विमान वर्ति अर्‌ कारणः 
स्वप दे ॥ कारणस्वहपते (५ स्थूरुगेराकारता व्व = १ 
मिथ्या हे ॥ पस्‌ नितने पुरुष जानते द तिनको आवय मतके # 


 - यर इपलञानते रदित नो परप ८ तिनको उत््न भया नो विरम स्‌ 
उसको को्मी दूर नही कस्त ॥ विस्मय = चत्र इन दोन्‌ 


ज्दोका अथै जे दे मरभेया हे आरभके कथनकरभेवास स 


अश््वायिकारण ओर निषित्तकारणं नेति भित्र कायक उत्पात सम 
िकारण नाम उषादान्‌ कारणक । जैसे बद्चका तदु उपद्निकार ' 


 । | द ओर समवायिकारणं परस्पर साग दै ॥ जस तैतुबोका ताः 


वयङपकरके से सहभवायिकारण द ओर जसाहादुसी वेमाज च्य 


„५९ । ` आध्यमेको प्रात चेता दै आमक अथे यह दे ॥ सपवायिकारण ओर 


| 

{11 ॥ १५ ¦ १. 

|| || 
} 
1 


| || ` वषे निमित करण है ॥ वेभानाप तिका ई जिक्षविषे सुत 


४।॥१॥ 

५ [|| १; 1 
५१ ¡ {| ्ः 
५ ; 

















ब्रह्मानन्देअद्रेतानन्द-प्रकश्म ३३. (४०९ ) 


चटी रके विगारकौ है जर परिणामी जो हे परिणामक कथन 
करणेवाखा सोभी कारणज्ञानते कारयज्लनको भ्रवणकरके विरमयको 
पराप्त रोताईे॥ परिणामका अथे यह दे ॥ प्रथमद्पके त्यागकरके सौर 
रूपकप्रा्ति॥ जसे इ्धविषे मधुरशूपको त्यागकरके किचित्‌ त॒रशाविष- 
पृक प्राप्ति जार इस जारभपरिणाय प्रक्रिया दोनोके न जाननेषछे 
इर वाहनेधारे ओर दटीयोवारे शजाकी नौकरीकश्णेवाडे ओर 
च्ियषारुकञादिक संपणं जीवं एककारणके ज्ञानते अनेकोकार्योषि 
ज्ञानक सुणकरके आशयको प्राप्त रेते दं ॥ 
शंका-खदम्यउपनिषदकी अत्तिके यथाशुतिं सथ॑को त्याम्‌ 
कर्कं इक्तपकारक व्याह्याकरणेविषे क्था कारणहे7॥ 
उत्तर्‌-ॐतिका यथाश्रुति जथविषे तात्पयेका जभाव इस प्रका 
रक व्याख्यानकरणे विषे कारण है सो रवण केर ॥ यथाश्चुत यतिक 
अथं यह्‌ ई ॥ एक कारणके ज्ञानफे अनेक कार्योका ज्ञान रोता दै # 
तित्तवषे श्रुतिका तात्पय्‌ नही भिकते श्रुति अद्रेतज्ञानकिषि हिष्यकी 
युद्धि स्थिरकरणवास्ते प्रवृत्त भह ॥ ओर कर्यौकी अनेकताफे नना 
वास्त ति प्रवृत्त नहा भई ॥ ताद श्तंक। यह तात्वये दै ॥ अनेककार्या 
विषे एककारण अश्च सत्य ३ मौर कायेञंश पिथ्या है ॥ नेते षटदपकां 
 -विषे करणप प्रत्तिकाञंड सत्य हे ॥ ओर का्यंहष स्थुरगोरंक 
 रताअरे-मथ्या हं ॥ इस उपदेशते शिष्यकी अद्रेतविषे बुद्धि स्थिर 
तका प्राप रजतां ३॥ एकवस्तुकं ज्ञानकरके सवेदा ज्ञानशेता हे ॥ ` 
इसमथकविषं टष्रातको दिखटावनेवारी छदोभ्य शतिके वचने ` 
अथक अरवणकर ॥ (हष्ठाति)-धृतिका यह अथे है सौम्य ! दे पुय 
असि एकमात्तेकाके पिण्डके जाननेकरके संपणैमत्तिकके कायंननिनति 
बृ हष्रातकं दृश्ठात दिखलवनेवाङे श्ुतिवचनके अथैको श्रवृष्‌ 
कर ॥ श्ुतिवचनका अथं यह दै ॥ उद्ारुककापुञ शेतकेत॒ रकेपास्‌ 
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(न्द)  पैचदज्ञी-भाषा 


विधापट्के जब अपने वरम जाया तत पिताको थोडा पल्या दया जान्‌ 
कुश्के. पिताके चरणोपर शिर धकर नपस्कार्‌ न करता 
भया सौर वाणीकरकेभी. नमस्कीर 1 करता भया ॥ 
ठव तिका पिता त्वत्त उदारक पुत्रको मूख 
जानकश्के तिका अनादर न_ करता भय कित तिसके जा 
यह प्रश्च करता भया॥ दे पुत्र! जिषएकर्वः सुणनेकरके जो नरी सुण्या 
सोभी सुण्या जाता दे ओर निसएकके मनन य्‌ ¬ नरी मनन किया 
सोभी सव मनन किया जाता रै ॥ अर जतए्कः नाननेकरके जो 
नह नान्या सोभी सव नान्या जात्‌? ॥ रेसाभी उपदेरते अपि 
गर्ते पृख्या भया दै किं नर्‌ ॥ , जस वटङरवदिकोका उपादान 
एकं प्रत्तिकके पिडके जाननेते संप्ण भत्ति काये चटादिक जान्‌ 
छते ई ॥ तेते सषैनगतके उपादान कार तकृब्रहमके ` जानने 
ब्रह्मा का सेपूणे जगत्‌ जान्या नात्‌ ह 42 निश्यकर ॥ 

शंका-त्रह्म भर जतूः स्वद्पके न नान्या इयाडुया त्र 


ज्ञानते नगत॒का ज्ञान दहीता ई यह "र, नस्कता ताते बह 

अर जगत॒का स्वूप कथन कृश ॥ 

यत्तर-सचिदानंद ब्रह्म ह नामरूप जगत ६ ॥ 

शका-त्रहम सचिदानेदं दै इस व । प्रपणदै!?॥ 

उन्तर-तृसिहतापनीरपनिषदते जाद्खकः उपनिषदकि श्रु 
यौ इसविषे प्रमाण है।अथवेणवदक्ता एुरुवान नमिहतापनी उपनिषदं 

क उन्तरखैडविषे यह सपण गत्‌ व्रह्म 2 ॥ ओरं ब्रह्म सच्चदानरद 

प्राच है ॥ इस्ते आदिर वाक्याद्‌ बरह्मक। स॒चिदानंदरूपता कथन 

कृ ह ओर सम्वेदकी छन्दोभ्यरपानपद। अरूणसर्मीश्वरके पञ 

उदार्कसनीश्वरने त्रह्मक सत्यदूपता कन करी दे यह जगत्‌ उत्प 


्तिसे पूवं सत्यप होता भया ह सौम्य ! ईस वचन करके ओर ऋग्वेद 











्रह्मानन्देजद्रेतानन्द्‌-प्रकरण १३. (४०७) 


वेत्ता पुरूषेने रेतरेयंउपनिषदिषे व्रह्म चेतन्यह्प कथन्‌ किया ई ¦ 
 चेतन्य नगतका आधार द ॥ चेतन्यत्रह्मशूप दे ॥ ह 
विषे सनतङ्कमार नारदकाशुर्‌ नाश्दके ताईं भूमानामकृरके कथन 
{कया जा बह्म तंस्का मानदशू्पताका कता थया इ ॥ इ नर्द्‌ ! भमा 
जानने योग्य है परिच्छिन्न वस्त॒ जानने योभ्य नही ॥ रसा अरम 
करके जे भूमा है से सखकूप हे ओर परिच्छिन्नवस्त॒विषे सुख नरी 
 इसते आदिङेकरफे वाक्योकर्फे ओर तेत्तिरीयरपनिषदर्िषे 
आनंद्‌ ब्रह्य है ठेस जान ॥ इसते आद्रिकरके वाक्योकरके बऋह्यकी 
आनंद्पता कथन कंरी है ॥ नेसे ब्रह्मकी सच्चिदानंद शूपताविष 
श्रुतियोँ परमाण द ॥ तेसे जगतत्नापकूप दै ॥ इसविषेभी ध॒तिर्यौ प्रपाण 
हें ॥ परमात्मा संपणेू्पोको वितनकरके ओर तिनके नाभोक। 
उच्चारण कतौ हर्योहुयौ परमात्मा स्थित दे ॥ यह जो जीव दै मेर्‌ 
आता इस करकं सवातावेषे प्रवेश्च करकं नाभह्पको प्रकट कसूगा ४ . 
इन दोनो वच्नोकरफे श्चने योग्य जगतपिषे नाम्य श्रतिने 
दिखरये ह ॥ वृहदारण्यकश्चुतिकिषिभी जगतकी उल्पत्तिसे प्रथम 
यह जगत्‌ अन्याकृत होता भया ॥ तिक नामद्पकरके प्रकट कती 
भया ॥ अघ्ुकका यह नाम हे यह शूप है इस वाक्य करके उक्पन्न 
कफियेहुये नगत्‌को नाम्य स्वकूपं कृथन कीना है ॥ जगत्‌की उत्प्‌- 
तिमे प्रथम यह्‌ जगत्‌ अप्रकट नामद्पवाखा होता भया ॥ सृषटिसषषयं 
विषे तिके परमेश्वर नामहूपकरके प्रकट कतो भया ॥ अव्यक्रतक 
अथे ब्रह्मविषे स्थित अवचित्य शकिमाया ३ ॥ निविकार ब्रह्मविषेस्थित 
जो भाया ह सो अनेक प्रकारे विकारोको प्रात हेती है \ ब्रह्मवि 
या रहती ई इसविषे क्या परमाण दै ठेसा पृषे तो श्रवण कर्‌ ॥ शेत 
शतर उपनिषदकी श्रुति प्रमाण द ॥ तिका अथ दय दमाय) 
जगत्‌का उपादान जान ओर तिस मायाका आश्चयं रोनेकरके माय 

















(४०८) पंचदरी-भाषा। 


वि पात्साको मायाका परक शरनं ॥ माया ओर मदेशवर 
ुरस्प्र विरक्षण स्वभाषवाटे ह ॥ अथे यह-मायाविकारी दै ओ 


सिष्योह पसमात्पा निर्विकार ३ ओर सत्य है ॥ माया उपदित 


 अह्मक प्रथम्‌ काथं आकाश ह।जाकाङ्चविषि परमात्याकी सता चेतनत 
नद प्राप्त हेता है भोर अआकाशचका अषकाङ् आपनाहूप हर 
थ्या हे मौर आकारषिषे जो सत्ता चेतनता आनंद है सो वास्तवदं 
, आका स्पका जो अवकश्चिदै स पिथ्यास्याद पेखाप्छेतो अवण 
कूर ॥ कारकौ उतपत्तिसे प्रथमं अवकाक्चन हेता भया ॥ अ] 
 आकाहफे नक्षते षीडेभी अवकाश्च न देवेगा ॥ जो अदि्ज॑तविषे 
नही होवा सो प्यभी नही होता इसभथेविषे गीताका क्चनभी पषाण 
ड}! दस्रेअध्यायविषे भमवाचने कथन किया ह हे अजन ! इन थुतोका 
` आहिविषेभी जकार इछ नह ओर अंतविषेभी भकार कुछ नहीं ॥ 
अध्यविषे आक्ाशवारे नजर जवते ह ताते मिथ्या हं इनकी चिता नदी 
कीना चाहिये \ 


र क[-जाकशिवत सत्ताचतनता जनद्‌ ई रतकत कव्‌ 


रमाणडदे!॥ 
यु्तर-द्सविपे असभव प्रमाण है ॥ जैसे दट्‌दिकेकिषि 
 शृत्तिका सदा स्थित दै तेते आकाशविषे सत्ताचेतनता आद्‌ 
सदा स्थित है ॥ 
शंका-म।काष्के छोडकरके सत्ताचेतनता आनंद जकर करी 
स्थित प्रतीत देवे तष यह जात्या जवि नो परमात्ाकी सत्ताचेतनता 
मानद आाकाशविषे स्थित है सो तो सत्ताचे्तनता आनदजाकाञ्च जादि 


कति पिना नही प्रतीत दोते॥ ` 
युत्तर-ाकाश्च आदिकोसे विना आपने स्वरूपविषै सत्ताये 
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्रह्मानन्देद्रैतानन्द-प्रकरण ३३. (४०९) 
तनता आर्नदका अदुभव होता है ॥ अवकाश्चषप आकाङ्रकी 
विस्मरतिके दुर्यो तेने क्या प्रतीत होता दैनो प्रतीत हेता 
हेभोकरौ!॥ 

शफा-श्ुन्यध्रतीते होता हे ॥ 

उनत्तर-तिसकानाम तू शुन्यी धर प्र आकाङ्चाभावका आश्चय्‌ 


सपताकरके ककं प्रतीत होता ३ ॥ यह्‌ तेने अवह्यं अगीकार 
किया चाहिये ॥ 

शका(-एसेदी दवो पर प्रसगविवे क्या जाया !॥ 

उ॒त्तर-साकाक्षायावका अधिष्ठानल्प जो प्रतीत भया दैसो 
सस्य है ॥ यह तेने अंभीकार किया चाहिये \ निस्ते जभावका अधि- 
छान सत्य होता है ॥ यह वातौ सभीरोकेमिं ्रपिद्ध द॥ तते अवकारका 
अभव जिस आत्माषिषे है शी जता तेय स्वरूप सत्य है यह्‌ निन्य 
भया र उदासीन रोनेते सुखद्ूप है ॥ 

शष्ा-उदाक्षीननाम अनुकूरुता भर प्रतिकूरुताते रहितका दे ॥ 
ताति तिसकीो संखकूपता नही बनती जिप्षते अनुकूटतावारेको सख 
कृता ह ॥ 

 उनत्तर-अवुकूख्ता भरं प्रतिकूखुताते रहित नोसख दै सो 


-ननड्ंख ई अवतुकूखतावाखी अनात्मवस्तुविष हषा रोती ३ ॥ अर 


तेकूरुतावाडी अनात्पवस्तुपिषि दःखबुद्धि होती है ॥ ओर अनु 


। खत। जर ब्रतङ्खतात रहत वस्तावप ननानद्‌ इता ई ।॥ जात्सकस्तु 
नं अगुद्कूङ ₹ न प्रतिङट इ ॥ ततं जात्साक्षे जा मानद दं सों 


[नजानद्‌ कहता इई ॥ 
श्क्ा-जसे निनाद ई तसे निजदुःखभी क्यो न रवे !॥ 


उचत र्‌-इःखविषे निनषूपताकी सेद्ध नहीं हेती ॥ जिसते निन 
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. णेवाठे पनके क्षणेक रौनेकरके मनक वरात्तरूप इषंरोककोभी क्षण 


(९१०)  . पचदशी-भाषा। 


नाम आपने भापका हे ॥ मौर आपने आपि सोकी परमप्रीतिहै 


ताते निजदःख नह बनता ॥ 
शका-निनानदका सद्‌ आनदरूप हानते सदा दषहा हाना 
हिय शोक न होना चाये ॥ ` | 
उत्तर्‌-निनानदकी नित्यता इयाहुयाभी निनानंदके यरहणकश- 


कृताद) _निजानंद्की | एकरस्‌ स्थिरतकर इर्यहुयाभिी _द्षशोकक 
क्षण्षणापवषे उत्पात्ते विनाश होता हे ॥ मनक क्षणेक दानेते मनक 
वुत्तिषप हषंशोक क्षणेक हे ॥ इसप्रकार निनञत्मापिषे आनंदकी 


सिद्धि अई॥ सो आत्माका आनद आकाषिषे प्राप्त हेता ३ 


सत्ता अर्‌ चना जकशावषं तू भा मानता ह इसत उत्त जक्त 
कृट्नक दुख प्रय॒जनन नहा ॥ जस जाकशावष सत्ताचचतनता जानद्‌ 


है!) तैसे पवने आद्शिकरके उारीरपयत शपणेपदार्थाविषे सत्ताच- 


तनता आनंद है सो सत्ताचेतनता पवनादिकोविषे आनंद जत्पाकाहै 


अव पएवनादिकाकं धमाका च्रवणकर ॥ चख्ना सर स्पश पवनकू 
रूप इ ॥ दह्‌ अर प्रका मारक हप ह ॥ द्रवता जख्का दूपद ५ 


कृटिनता प्रथिवीका शूप दे ॥ ओषधयो भोर अच्र भरं शीर इनो 
विषैभी भापोअपनाक्प नेसा योभ्यदे तेसा मनकरके जान स्ना }} 


अनक व्रकरकरकं पदथाविषं नामह्पक भद्‌ याह्या स्चद्यनट्‌ 


सवे पदाथविषे एकरस स्थित हे ॥ इसवेषे केसीका विवाद नद| 
निस्ते जेसी वटकी सत्ता है तेसी भोर ओर पदार्थोकी सत्ता र॥ ज॑ 
जैसे वटका भान है तेप आर पदार्थोका भान हे ॥ अर जसा घटवषिं 
आनद दे तेसा भोर २ षदार्थौकिषेभीं आनंद है ॥ _ 
शंका-जेकर पदा्थाविषे नामरूप भित्नभिन्न हे तो प्रतीत दीद 
प्प हे इनका क्या गति ह {। 


व~ 
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उत्तर-नामषूप कालिपत दै, यह्‌ इनकी गति दै जिशते जन्मना 
रवार ह ॥ तति बुद्धिकरके नापषूपकाएेमे देखा) नेसे सयुद्रविषे 
बुदुदे आदिक रोते है ॥ इस सिदानेददप पूणे ब्रह्मके मवभव 
किर्यहिर्यो आप पृरूषनापकपके अनार्दरको दौरे शेरे कर्देतदि । 
्रहमज्ञानकी टता दरेतके अनादरे उत्पन्न रोती है ॥ तते ्रवणा- 
दिकोकी न्याह दरेतका अनादर भी जिज्ञाुको कीना चाहता है ॥. 
नितनानितना द्रेतका अनादर होता है तितना तितना क्ह्यका अनु- 
भव होत। दै ओर जितनाजितना व्रह्मका अनुभव दता है तितनतितना 
नामष्पका त्याग रोता दै ॥ नामष्ूपके त्यगके अभ्याक्षकश्के ओर्‌ 
ब्रह्ममनुभवके अभ्याप्षकरके वऋह्यक्यिाकी रठताके इहयोर्यो पुरूष 
जीवन्थुक्त दोता है जीवन्युक्तको शारिरविषे अभिमान नदीं रोता ॥ जैसे 
प्रार्थ ई तसे उारीर ह ॥ अव ब्रह्मजभ्यासको श्रवणकर्‌ ॥ ब्रह्मका 
चितन करणा ओर त्रह्मका कथन करणा ओर परस्पर ब्रह्मका बोध 
न कृरणा इसकानाम एकमपरता ई, तिसको ज्ञानवान्‌ त्रह्मजभ्याद्च 
कृते ई तिसकरके देतकी निवृत्ति दोजातीदे॥ 


शंका-अनादिकारूते रेकरके प्रतीत हेता जे द्रेत रे, तिषकी 
कदाचित्‌ हनेवाख जो ब्रह्मभभ्यास तिसकरके निवृत्ति केसे हेवेभी !॥ 


भ = 


युत्तर-बहुतकार आर निरतर आर सत्कार इन तीनोकश्के 
सेवन किया जो ब्रह्माभ्यास तिसकरके अनेककारभी देतवासर्ना 
निषत्त रोजातीदै॥ 
 शंका-एकष्प त्रह्मको अनेकपरकाश्के नगतकी कारणता नक 
वनती ॥ 

उनत्तर-मायासाहत ब्ह्मको अनेकप्रकारके नगत्की कारणता 


® भ, 


बनजातीं है ॥ मेस मत्तिकाकी शकि पिथ्याषप वटादिक्‌ अनेकपदा- 

















(४१२)  पंचदी-भाषा। 


क भ (क 


थक उत्पत्र करदेती है ॥ तेते तमक मायाशचक्ते मिथ्याह्प अने- 


कृप्रकृरके जगतक स्वती ३ ॥ 
२१का-पृत्तिकाकां शाक्ते सत्य ई ॥ ईइसते वाह अनेक वटओदि 


क कि कि 


काका कारणं ई॥ मर्‌ व्रह्मका राक्तं सायाता मिथ्या ई॥ ताते 
दष्टं दातत विषम्‌ इ ॥ 


- . उम्तर-जकर यहं हेषत विष्मर्दतो आंश्टष्टातका अवण 


कर ॥ जस्त ज्वकि नदरा सथ्याहप सनकप्रकारकं स्वप्र जगतुक। 


- इ्वटत्‌[ ३ ॥ जस जवविषं नद्र शाक्तं जा पदाथ नहा वनदक्छ 


तिक्कोभी स्वमेविषि वनाय देवी ३ ॥ तैसे ऋ्मविषे नो यह मायाश्चक्त 


हसो नगतकी उत्पत्तिस्थितिनाकका कारणदे ॥ निद्राशष्धिनो 


(क श; 


यतत न वनस्क तिसक कस बनावात इ ॥ एसा पडता श्रवण कर । 

स्दुप्र्विष्‌ वुरूष जकराद्यावरप सपना उड़ना दखता इ ॥ अर्‌ सपन 
[शरक कव्या इया दखता इ ॥ दावाडयावष सनकवष(का दखता ३ 
आर्‌ माह्हुयं एुजादिं काका दखता ई ॥ यह युक्त ३ यहं युक्त =! 


कि ० क 


यट्‌ व्यवस्था स्वप्र धिष नदी हती \ जिसने वस्तुको जपे जेन्ने देखता 
ह तेभेतेसेसो सो वस्तु युक्त दै ॥ एेसी सदहिमा जकर निद्राशाक्तेकी 
देखाती है जो न षने तिषकोभी बनाय देना।॥ तो मायाराक्तिकी सहि 


मनकृरकं [चतन कृ नह्‌! जाता ॥ तात मायाद्चाक्त जा न वनं 


(ति 


 -तिक्षको वनाय देती ई॥ इसविषे तरको आशयं क्या दईं ॥ यत्नं 


क 


रहित निविकार ब्रह्मविषे पाया अनेकप्रकारके विक्को कट्पती ह॥ 
जैसे निर्विकार सोयाह्या जो पुरषं प्रयत्तसे रदित दै तिसविषि 


 पृनेद्रा अनेकप्रकारफ स्वप्र प्रपचको रचदेती ३ ॥ मायने ब्रह्मावेष श्ये 


जा पद्य ह तनक तरवणकर्‌ ॥ अकाश; धवन) अर्चः जद 


पथिकी ब्रह्मांड चोदरं खोक प्राणी शिखर जदिटिकरके विकाखद्य- 
-विषे मायने र्चेरे॥ 
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कित रोती हं॥ ब्रह पवकट्पनाका। अधिष्ठान होने सवंगृत है 
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९ क -जकर सण मायकही ककर हँ तो 1 ¶को चेतनद्ड- 
ता कतक जडुद्पत्‌ा किप्कारणते है१॥ | 


< तर्‌-निसविषे चेतन्यका प्रतिषि पडतारे सो चेतनहूप 


४ 


त्त्‌ ह आर मिंसविषे चतन्यका प्रातिषिष नशं तासी जड छ- 
हता ह ॥ कैसविषे चतन्यक प्रतिविव नहीं १इता ईदश प्छेतो अवण 


भ, 


ॐ? ॥ भ्राणियूके अतःकृरण्िे चतुन्यका मरतििव पडता हे ॥ 
९।क[- चतन नड्‌ यह भेद पतेन्यह्प त्ह्मकरके छिथ श्थ 

कयान्‌ दवे ?॥ 

_ उत्तर--गद्यफो सबोका उषद्नि करण सनकरके सभा दथा 


94 एके जसा विद्यमानं रन अऋल्यकृरके किया + जडवेतन भेह 


9 (न 


गह ॥ निघते नखिद्निद्‌ लक्षण म्रलनज्ाविंपे सौर 


0 


वत्तन (विष समान है \ ओरं गमह्प [भन्न भिन्न ठ ॥ ब्रह्मविषे 
नमह्प कल्पित है ॥ जेत वल्लविषं हाथी षोड अ द्क{कृ[ यतु 


अ 


6 


ध 


५। मत्न के जानीता है दसा प्छेतो ण कर्‌ ॥ कल्पितिनाघ ह्पके 
4 (कया नामृहपकी कल्पना नविठन सचिदानंद तरह 
त? अतीत शेनेते जौ नामहपहे से सत्य नहीं ॥ नेते जल- 
^+ उखः आपन्‌ शरीरके देख्य] (भा तिंसकी बुदधिमानेनि 
०. क हं आर जख्के नरि स्थित गा अपना देह है तिश्वि 
१६। सत्याद करी है ॥ ओर जैत <न प्रकारके मनौरान्यके हयं 

ॐ॥ ५ ।तसकें बुद्धिमानेनि उपेक्षा कर ₹ ॥ भथ यटह-तिसविषे सत्य्‌ 


£ नह कराती जेते जिज्ञासन नामह्पकी उपेक्ष कन चाहिये ॥ जेहै 


न, जर ०.० 


समक्षणर्विषै सनोसस्य्‌ मर आदर हते हैते गतं पदाथाका व्यत्‌ 


क 


रभा ५२२ एड हता < = वातमयाहे सोर फिर नह[ आदिता ज 


नि 


वन[सवस्थाविदे वाल्य (वस्था नह नजर न्विता सेरजवानीं इदार्षः 
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(४१४) ` पचदश्ी-भाषा। 


` विषे नक नजर मावती भोर मस्या हया पिता फिर नह जीदता ॥ 
स्‌।र मातगमयानजो दिनिद फिर कभी नहा आवता ॥ तते मेष 
मनोर्य्‌ ईं तेसा नगत्‌ है जे क्षणक्षणविषे मनोरान्य नाशको प्राप्त 
हाता ई तें क्षणक्षणविषे सवेपदाथं नाक्चको प्राप्त दोतेदे ॥ ताते 
मनाराञ्यका ओर नगत्‌का भेद नहीं इसते नगतके भाष्ठमान हर्य 
हया भा जिज्ञासु जगत्‌विषे सत्यबुद्धिका त्यागकरे॥ 
`. .शक्ा-नापष्पके त्याग कियो हयो क्या खम्‌ होता ३ !\ 
उत्तर्‌-नामरूपकं त्याग करिया हया ब्रह्मविषे बद्धिस्थरताको 
प्रात हती है ब्रह्मकी आत्माकूपतके वितनविषे विघ्रकोई न श्टता। 
श! का-नामरूपके त्यागं कया इया ज्ञानवानका व्यवहार 
केष रोवेगा?।. 
 उततश्‌-जेक्षं नट कृचिमभवस्थाको करके संपणे व्यवहार करता 


(4९ ० 


| ., `" द ॥ अथं यह-नट रानाकास्वांग धरता है ॥ तिसको डदयकविषे 

~ यह दृद्निश्वयरोतारै मे राजा नशं पर वाणीकरके राजाभेकि 
 - ` खयक्‌ व्यवहार करता है ॥ इसका फी दे देवो यहं खूनी 

इसको अमुक युरंकका हमने शिरेयाय दिया है ॥ इते आदि- 

छेकरकै तसे ज्ञानवानभी नामरूपको हदयकिषि मिथ्यानानकरकफे 

`. व्यवहाश्को फिया करता है ॥ 


 । = शंका-ज्ञनीका प्यवहार नेकर मा रगद्रेप्प षिका- ` 
` . रेकी प्राति ज्ञानीको कैसे रोवेगी ॥ 
स उत्तर-उद्धिके म्यवहारकरया हर्या भी उुद्धिका साक्षी आत्मा 





ताते ज्ञानवानको रागद्रेषकप विकारकी प्राप्तिं नरींशेती ॥ नैके 


न  निविकारदे सो मेरा स्वह्प है ॥ यदं ज्ञनवानका निश्चय रोता है 
| । 
| | क + ् ® [क 
| ेड़वेगकरके वेगकी जो नदी हे तिशषके नीचे स्थित नो बड़ी भागी 


4 
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शिलाद सो चलयमान नकं हेती ॥ तैत नमह्पके अन्यथा 
+ मात दरया भी कटस्य र्न निन्य भाक्को नहीं प्राप्त रोता॥ 
„ _ ९।का-भसडगरह्मकिषे ब्र्े न्निस्वभाकवाङे जगतूकी पतीति 


कते होती है!॥ ५ ५ 
_. उत्तर-जेसे ण्स रहित दपणकिषे बड़ विस्तारसहित नगत्‌- 
शृत।त होता दे तैसे सत्य चैतन्य वनद्प ब्रह्मविषे अनेकप कृषे 
विस्तारो्दित आकाशचद्टप विस्ताखालस यह जगत प्रतीति हेता हे। 
 शंका-मदनहमसिि केसे जगती रतीति दती 2 ॥ 
„ उत्र-सिदानंदकी प्रथम प्रतीति हेती है॥ प्रि नगतशी 
तीति रीती है नेते दषेणको देखने विना दपणविपे प्रतिरव नरी 
भतीत्‌ देता तैत सथिदानद्के ज्ञानसे तिना नामरूपका ज्ञान 
नदहता॥ -.. --.--.. प _ : 
~ शकूा-नमरूपफो भी भासमान होनेते निविषय बरही प्रतीति , 


ऊ 









कैक रोती ६ ?॥ 

_ ऊत्तर-सचिदानंदद्प ब्रह्मविषे 
सचचिदानंद्मा्रको प्रथम ग्रहण करके तितने माघकरकेही ञद्धिकों 
रोकट्ेय ओर नामूपविये अधिको न गवि ॥ ठेते किया दयहर्यौ 
नगते रहत्‌ सचिदानंदलक्षण व्रह्मकी प्रतीति रीती दे ॥ इस अद 
(दिषे जन चिरपयेत विथ्रामको करे ॥ ्मानदनाम प्रकरणविदे 
तीसरा याय कथन किया ॥ तिसकानाम्‌ अद्रेतानंद्‌ हे ॥ निसका- न 
रणते इष्तविषे जगत्की मिथ्याह्पतताके विचारक अदरेतत्रन्न 
अनताहे॥ = + 
` इति [वियारण्यमहामुिषिरवितप्दशयामामसवहमखत षायां 

 जषोदशं बहाननदेभदरतानन्द-पकरणं समाम्‌ ॥ १३॥ 


क ल 
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( ४३६)  पचदज्ञी-मापा 
अथ ब्रह्मानन्देविद्यानन्द प्रकरणम्‌ १४ 


[ ष्य ८ = -0-4----. 
$ व 


4. पद्रुप्रताद्‌ ॥ अ वियानंदनाम चोथे आनंदका आरभ 


भ, 


 कृश्ते है ॥ सो आदे पचदश्षीका यद्दिवा प्रकेरण हे ॥ योगर 
९ ज्मिविषकं करकं आर द्वैतके मिथ्यारूपताके किचरं कृश्करे 


स 


- चलानदके अनुभवकरणवारे पुरूषको प्राप्त होता जो पिधानः है 
` तिततकाजब्‌ नंषूपण करते हँ ॥ वि्ानेद्‌ विषयानंदकी न्थाई बुद्टिक्मे 
- दह्पहस्‌। वद्यानद्‌ चार प्रकारका दै-दुःखाभाव १ सषकामा- 


7 < कृतङृत्याह्‌ ३ प्राप्तप्राप्योह ® इसतरद पप्रकारका कथन्‌ 
कन्‌ ह ॥ दुःखाभाव दोपरकारका ₹-ढ खक द प्रकारका दीनेते एक 
९ ।कवधं हानवास दुःख दूरा प्ररोककिषे (नषा दुःख॥ 


किक दुःखके अभावको वृहदारण्यकृडप वटक रतिं कथन्‌ 


# त भरं ३ त्तकं अथक ्रवेणकर्‌ ॥ नेकर अनेकृजन्पेकि पुण्यक 
-भकरके यहे नीवि जातको अतगेकूटस्थ ओँ ह एसे जने ता 
(1 इच्छकरता इयाहूया अर्‌ किसकी कामनकेवास्ते शशै 
करके तपका प्रतत हवे अथं यह-जो तापको पिर नक्ष ्रप्त 
रत ॥ जात्म दापरकारका( है जीवात्मा जर परमात्मा॥ जव जीवाःमाका 
रश्ह्प नवणकर ॥ स्थृरुधुत्पकारण इन तीनोश्रीरेकेक्षा तादात्स्य 
= इय्‌ चतन्य भोक्ता रोता है सो भोक्ता जीद कथनं करता हे ॥ 


_ भव्‌ परमाम स्वहपको अवण कर ॥ परमात्मा साच्चदा्मदहप हषो 
 नीिर्पका कटपनाका मिषा रनकरकं नामह्पकेष्ाथु ताद 


९1 भ्रति हकेरकं भो्यह्य होनाता हे ओरं मव्‌ तिनं शररत 
तन्या वृके करता ह तव चेतन्यकेवीचसे भत ङ्प दूर हानात। 
₹ ~ जव चतेन्थका नाभङ्धयते विवेकं कृश्‌] ₹ पथ चतेन्यकव्‌(चक्ष 
मधरयह्पता दर्टोनातीरे ॥ (भतनकिङ्पर्यते ववेक नही उत्पन्न हतत 





(प ब्रह्मानन्दे विधानन्द्-प्रकरण १४. (४१७) 
 तितिनाकार्पयैत भक्ता ओर मोग्य इन दोनोको त्त्यमानकरके भोक्ता 
 केवास्ते भोमोकी इच्छा करता इुयाहूया शरेरोके तार्पोकरके तापको 
ग्रा रोता, वास्तवतं आत्माविषे ताप कोई नदाः तानो शरीसविषे 

ताप दे॥ किसशरीरविषे कौनतापरेएसाप्छेतो प्रथम स्थूरर्‌ 
 रीरविषे तपेको श्रवणकर्‌ ॥ कफ बात पित्त इन तीनां धातुजाक 
वद्ध गाढा हयाहृया उत्पत्च हाते जो सनकग्रकारकं रोगहा स्थर 
शारीरके ताप है ॥ अप सृष्ष्परशेरके तपाको रवण कर ॥ कसिक्रो 
ादिकं ृह््यश्चरारके ताप ३ सृष््परायैरके तपाका सोर स्थुरशशैशके 
तापकरा बाजकारण दाशेरषिषे ताप इ ॥ अद्वेतानद्‌ नाम तीसरे सध्या- 
 -यविषे कथन कया जो प्रकार तिस्करके मायके का्यनासं हृते 


भिन्न साेदानंदूप परमात्माके जान्याहूयां सेपणं प्रपच मिथ्या होनां 


ह ॥ एस जाननवाख विवेका कसचभागक इच्छा कर ।र मात्स] 
`. दनाय दक्र अध्यायविषे कथनत किया नो प्रकार तिसकरके जीवं मा- 
. , तपाकं स्वह्प्क असग कूटस्थ चतन्यसूपके निचयं किया इर्य 
 _कामनकृर्णवाठ्‌ भक्तका सभाव सचय दता ह ॥ ताते तापाक। 
अभव हनजाता इ ॥ अव्‌ परखकविष्‌ हनिगाटे तापाक। श्रवणकर ॥ 
= पण्यप इन दन।क विता परलोकका दुःखदे सो ज्ञानवानको मक्ष 
` तेप्वता ॥ यह वात प्रथमाध्यायविषे कृहमाये दे ॥ 
 - शका ज्ञानवानक[ सपन प्रारन्धकमंका चता मत दवे षर आमा 
 पिकयेकी चितातोहोतीरे॥ क 


न 


उनत्तर्‌-मेसे कमट्पवपिषे जट्का स्पशौ नशं हेता तैसे 
ज्ञानक प्रापतसे अनंतर ज्ञानकानविषे आगामि कर्मक सपश्चै नक्ष 
हाता ॥ तति ज्ञनवानको अगाभिकर्पोकी चिता नदी रोती 
र ज्ञानवानका सचेतकम।की भी चिता नकी होती जिते धति षे 
कथन कर्ती रै नेसे तीषिदिरु अधिक्षि रस्याहुया 


९५५ 








(४१८) ` रंचदश्षी-भाषा। 


क 


 सनाताहे तेस ज्ञानवानकरे पप संचित कमं क्षणमापरमे दग्ध 


म म 


शोजाति द ॥ इ अथेकिषिं गीतावचनभी प्रपाण दै ॥ नेसे प्रचैडभयि 
खकंडियोको भस्म कृरदेती दे तप्त दे अन ! ज्ञानरूप अथि संपूणे- 
कर्मोको भस्स करदेती हे ॥ नि्षपुरुषका आत्मा सरहकारकेसा 

तादात्म्याध्याष्टको नदी प्राप्त इया भर जिसकी वुद्धि संशयक्रिपय्येयंको 


कहा प्राह इता श्च एुरषडइन सुषणटलकका मरिदव तजा पापका 
नहा प्रत्र इता ॥ जस्त तिंस्तक। यह नवधय राता ई म कक्कर नदह 


पास्या ॥ इसी सभेविषे कोश्ीतकीउपनिषदकी अति प्रमाण है तिस 
का यह अथे दै-ज्ञानवारको पातके सारणेकरके; पिताक मारगेकरके, 
स्वणेके चुशवणकरके › वेदवेत्ताब्राह्मणके मारणेकरके, अथवा गर्भ 


इत्याके करणेकरके पाप माप्त नरीं होता ॥ निस्ते ज्ञानवानको ररी- 
- रदिकोंविषे अदषुद्धि नशं हेती शरीरादिकेविषे ज्ञानवानको अददि 


हती नही यह केशे जन्या पसा पे ते श्रवण कर॥ निक्षते पापकशणेकी 


इच्छावारे ज्ञानवानकां सुख कुम्दखवता नहीं कोईभी पापज्ञानवानके मो- 


क्षका नहा नङकता॥ इतनकरकं दुःखाभावषूप विद्यानद्‌ कथन किया 
अव्‌.सवकामाठिरूप वचानदेका अवणकर्‌ ॥ भमर ज्ञानवानक 


दुःखाभाव रीता रै तैसे ज्ञानवाचको स्वेकामापि रोती दै एषा तिने 


कथन किया दे ॥ ज्ञानवाचको स्वेकापापिविषे शेतशेयश्चति प्रमाण 
तिक्षके अथक श्रवणकर ॥ ज्ञानवान्‌ संएणे कामन मर्त 


` ` हकर जन्ममरणसे रदित होता भया ओर छदे ्यउपनिषट्की ति- 


विष यह कथन ।कृय्‌ ह ॥ ज्ञानवान्‌ हसता इजा भोजन कर्तां इभा 
जर नातक सवकं साथ ऋ कताइमा अर कयाक साथ उषण. 
कर्ता इना सर स्था बड़ पानसमादिकाक्ं मशवारयाकरके शथण्‌ 
<अ ननाक सम्पति शयारका अरहशूपकरके स्मरण न 


कर्ता अर ब्ररन्यं कसकरक प्राण इसका जगावता ई तत्तसंयरपः 











शत्नानन्देकिधानन्द्‌-प्कुरण १४ (४१९ ) 
नषट्की युतिभी ईतपिपेपमाण है ॥ ज्ञानवान्‌ पपणकामनामेके 


इकटडाही प्राप्त नाता 


(का -ज्ञानरानको कमा 
१र्के। भोगम्‌ 
जागवानूकेो नन्मभी शे रेगा॥ ` ˆ भाग्‌ जगीकार कश्या हयं 


शाव नक महो 
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न [क व 
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द्‌ 
कता रता ह तिस्कसकंवदोकरके जर ्चघ्चौकरके भेगेके दोषो 





(४२०)  पंचद्ञी-भाषा। 


क न 


भेद दै फिःचक्वततरानाको भेगोंकी प्रातिति भगोकी इच्छा न रोती 


९ नवूनक। वव॑कतं भोमकीं इच्छ नहह देती ॥ ननुच वद्‌- 


प 


नि 


> 


देखता ३ राजा बृहद्रथ मेवायमी उप्निपृदविष विषयाके दोष 
कथ्‌ वधिकंरके कथन करता भया है ॥ अनेकपक्‌] देहके ` 


त विम 


 दोषकि कृथन्‌ करता भया ॥ “नक ग्रकारकं चेत्ते दोषोको 
 कृथन्‌ करता भया ओर अनेकषप्रकार् भर्याक द्‌षूकां कथन्‌ 


करता भया ।॥ तिनदाषाका पििकवूे यरुषका। भागक कमन 


` न हाती जस वेदवेत्ता ब्रह्मणको कुत्ते करके वमनकीनी इ क्षरति 


कना नह्‌ हता तत्त विवेकाको भोगोकी कामना १६ इता ॥ चक्र 


 चताराना मार्‌ ज्ञानवान्‌ इन दोनाक मनुष्योके भे दप क[सना नद्य 
हाता ॥ इस वतिकि सम इर्याहयो भी चेनवान्‌का चक्रवती राजा्ति 


ङक आधकेता ह स चवण कर ॥ चक्रवर्तीरानाको अनेकः प्रकारकी 
रानसामञ। सचन्‌र्विष दुःख है ॥ जोर भवी तिसके नइति सतिभय्‌ 
ठत ? ॥ य्‌ द(द्‌/ष्‌ चक्रवततरानाके सुखविषे होते है ॥ ओर ज्ञान 
वान्‌कं सुखव्रवि नह रति ॥ तति ज्ञानवानक। खख जे हे सो युक्ती 
रनक उुखत धक ई मौर एक चकरवर्तीरनात ज्ानय्‌ नकं उधे- 


 , कताहे॥ तिसको भी अवण कुर ॥ चक्रवर्तिरानाको गेधवौनंदकी 


रा 5 ६ जरि ज्ञनवारको गृधर्वनेदकी इच्छ नक्ष चेती ॥ तति 


 ज्ञानवानका आनंद वर्रषत्‌राजकं भानदते माधेक हे ॥ अधवानद 


९17 रक्‌। ? नत्त ग्वं दप्रकारके हे ॥ एक मतष्यभेधव ३ दस 
दवत्‌ ₹ ॥ मनभ्यगधवं किसको कहते हे मोर देवे किसको 
%टत ₹ एत्‌ पृ ता अरषणकर ॥ इसकटपविषे प्रथम नो मनु्यं 
॥॥ १९ पुराणाके फर्वराते भधरूपताको प्राप्त रद सो मनुष्य 
५ २जरि जा पूतकट्पविषे कने जो पुण्य हे उनके प्रभवते 









भह ।नन्दविदयानन्द प्रकरण १४ ( ५२१) 


टप्के आहिकिही मं पिषूपतको प्रप्ते सो देवगधव हे अरिष्वा 
चति जादि खकिविषे पितरह सो ।पतररोकरिषे चरक 
सपर्यत वाकरते ओर्‌ देवता] जनद्‌ तीन प्रकारका 
गेशते देवत] तीनमकारके है एक आनानदेवता है दरे कर्मदेवत] 


ह तस देवते हे ॥ कल्पक जधिमिषे नो देवता भये & तो नाभान 
देका है जोर इ्तकेट्पिये न वमधजादि यज्ञरूपकमोक करके 
हपद्को भाप सेकरके जभानदेवतार्भोकरके जो पजनेयोगथ्‌ ४ 


¢ केषदेव है मोर्‌ म्‌ मौर अपसि 1दटकरके देवता है इदस 


रस्यति पधि है मौर उतिकिषे नो परनापरि सब्द्‌ ३ तिसका स्थं 
विराट्‌ है ओर भसाग्ब्दका अर्थं रिण वभे ॥ चक्रवर्ती 3 मप्यं 
यषः २ देव्गेध्ैः ३ (तरः 9 अजानजेवता < कगदुवता & उता ७ 
इदः ८ बृहस्पतिः ° प्रजापृिः १ तला ११ इन ग्यारह आन 
ते वह्ताका आनद अपरिकेहै निते इन ग्यारहकि अगे; 
जनकौ कामना सतं 2 भथमपथ॒के आनंद नगरमगल्का अ] 
नेद्‌ र जार क्हफे्ताका 7 जानेद्‌हेसो मनक 
गति परेति कवृत्‌ति मारिल्करफे हिरण्यमरभ पर्त क आनेदते 
मिनद रेरे चक्रवती आदिडिकरकफे दिरण्यगभपर््यतेरिः जो आनः 
हसो पेषं रागपानििषे वतते हे निस्ते सागवानूको तिन आनंदो 
इच्छा हैनं रतकानाम्‌ स्ैकामाप्ति हे अथवा जेते जपने रारीरिषि 
भानद्‌क उद्धिकी व्रतिक साक्षी बतन्यहूपताकरके भोगोको भे जन 
भरे कृरत्‌। हं तेत 'परारारविपि आनंदाकार उका वृत्तिका साक्षी 
-तन्यह्फताकरके त "गक अनुभवकर्ता यह निधय जञानवन्‌का 
रता ३ ॥ इसकरङे चनत्रानको स्वैकामापि हाती है॥ 


?(कः[- कथन्‌ कया जनो प्रकार (तिपकरके सज्ञान(कोभमी वेञ्‌ 





।। 
. .. ---- -- ~ -----~----- - ~ -+~~--- ^ 


(४२२) ` पंचदङ्ी-भाष 





"अ किः 


नदका प्रात्र हे नेते जज्ञानीभी भक्षी चेतन्यकूपताकरके सवेद 


वि१ आनदके जनुभवको करता ह ॥ 
उत्तर--भक्ञानीका सवेमानंद्‌ प्राप्त नहा होते निस्ते ॐ 


क => श ए 


अराविषं सवद्ुद्धयाका साक्षी महू यहज्ञान अज्ञानीको नरी रोत्‌ ॥ 


₹स(करणत्‌ तत्तिरसयरदानषदवैषं यहं कथन किया हं ज पुषं यहु 


जानतां इ कः सर्वशयसविषं सवं बुद्वयाका साक्षा चिदात्पा महू 
 सुपणक्ासनाकृ प्रात इता ३ ॥ यथवा ज्ञोनवान्‌ जपन सवात्पताक। 


सद्‌ा सापकरके मायन करता हे ॥ तिश्च सापका सथं यह्‌ है पेद उन्रहं 


(भो 


` ओर मेदी सवशरीरोविषे स्थित दोकशफे अघ्रको भोक्ताहं इसकानाम्‌ 


इ 3 


सर्वक ब्रात इ ॥ इतन अथकरकं दुःखाभाव अर सवकाबाह्ियह्‌ 
द्‌व्रकारक् विद्यानद्‌ नह्पण कया ॥ तक्ष कृतकृत्पतारूपं ब्द 


" नद्‌ ? सर्‌ च ब्रत्ित्रप्यताह्प वयानद्‌ ह सादना व्तदपाव्ष्‌ 


भख्करकरक इमन्‌ कथन कह ततत ततिदापक जा ऋक ह स्‌ 


५० 


हौ ब्रह्मानदके अनुभवके फस्के सननवृास्ते विचारछेना ताते उन 
समकांफो श्रवणकर्‌ ॥ इप् अजकके सुखोके सप्रहकी सिद्धिकेषास्ते 
ओर परलककेसुखेके हम्हकी सिदिकेवास्ते सोर मोक्षकी शिदिके 
वास्ते अनेकप्रकारके कायं करणेयोभ्य-खेती, वृणिन्‌, यज्ञ 


व्रतः श्रवणः सनन, निदिष्या्नषूप अज्ञान कार्विषे रोते भये ॥ सेः 
सपण सव ज्ञानकी प्रापि हयो किये गये ॥ सथ यह-इस छोकके 


` मर परखफिके सुखाकवार्तं कतव्य [ततनाकाटड दह्‌ नतनोाकर 


तिनाकी कामना है ॥ अव ज्ञानके प्राप्त दर्योहय कामना सवै नघ 

गई हे जिसते जगद्विषे सत्यबुद्धि नदीं रदी ओर मेोक्षकेबस्ते अवण 
आदिकाकी कतेव्यतता वितना कार हे जितना कारु आपको बधनो 
वाखा नानीता दै ॥ मव ज्ञानके प्राप्त भया बधन नही प्रतीत दत! ॥ 


पात. ज्ञानवानक सा्तकास्त भा कतव्य हनदह तस्त इस कृतकृत्य - 
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| . (४२९) ` पचदञ्ची-माषा। 
` . ` व्यव्हरक। नाद नहीं रेता ॥ हन ९ व्यानकिरके भी एकष्यनकी 
^१¶ कटन[?॥ व्यवहारकी विरखता जिसको वांछिति दै सो त्‌ ध्यान ध 
कर ॥ आर्‌ मं ती प्यवहारको षिरोधी नक्ष दखता तत्ते म व्यान 
.कतकरणते कष ॥ जार मरको निसकारणते विक्षेप देन तिका- ` 
` ~त मरक्‌। समाधिना र नही ॥ दिन्षेप मथवा समाधि विकारीमन- 
। "विषे होती दे॥ नित्यानुभवषूप नो पै ह उस सचते अवुभव भित्र 
| ` नीजो करणेयोग्यहेसोभे करिया अरजे प्रात दाने योष्य सो 
ओ भरो माप्त रोगा न्य ह ॥ अकता अटेप जो मेह उश्रका 
 रन्वकमकृरके व्यवहार भावं रोकेकि अनुसार देके, भविं शावक 
पतर २३) भवि सकञ्चाह्ठते विशद देवे, अथवा कृतकृत्य नोभे 
2 त। रकं कल्याणकं कामनाकरके राघ्चकथित मागंकरके वतो 
ततप मर क्या हाने है॥ देवता्भोका पूननः स्नान, शोच, भाज- 
:.-. नजादक(िषि सरीर वतो आर बाणी जो है सो अकारका जप करो ॥ 
~ ¦ भतं उनिपदेको पे ओर बु पिषुका ष्यानकरो भविं बरहा 
कषे ठीनरहेवोभे साक्ष्यहं ख कृतोहं न करवावह कृत 
दतकिरके तृप्त इयाहया सर प्रात प्राप्यताकरके तप्त हया 
सनवान जपने सनकरके सदा एसे मानता हे धन्धो धन्योहं 
नित्य म अपनेस्वूपको यततसे विना अनुभव करताह॥ वन्ये निस्ते 


, ^ । तऋह्मानद मेको स्पष्ट भाता ॥ पन्यं मे धन्यं मँ निसते ससा- 
`  ुःखकोगेजज्ञनरैदेखताधन्य मं मयम निसते मेरा अज्ञान कलं 





` | भागगया दे ॥ पन्य मे पन्य र जिते सेर करणेयोग्य कुक नही 

| | रा ॥ पन्यहू भ धन्यं मं निस्ते प्राप्तहोने योग्य सव कुछ मेको 
| ति हयार ॥ पन्य म न्यू मँ जिसते मेरी तृतिका कोई नगत्‌ | 
| । किषिदट॑त देनी ॥ धन्य मे षन्यहू पे न्यू मे धन्यहूं धन्य वारं . 
| 





||| कर धन्यं मे वड़ा पुण्यवान हे बड़ पुण्यवान्‌ ह नो ख प्रत्त हता 





शलान्दकिषयानन्द-प्रकृरण १५. (¢ २९ ) 


`, न जच्छतरहप्रात्तभयष 


इ ह हमभ आत्रयह्प हे ज्ञा 


रपपण्यक्षी पते हमभी मन्धिय्य्‌- 
जा साश्वमास्पयूप्‌ 


| ध | ५ शस आशि हः ९); [त आश्य्थक प ह ॥ ज्ञान पयय कक 


न जाश््यहप्‌ हे । ज्ञानते 





ज्‌ १द्नाम्‌ पृरकेरणिपे वतुथाष्याय कथनं कृथा 
रिसकानाय्‌ व्यानंद्‌ हे यिदकी उत्प्रततिपय्यत मन्याप करणा ॥ - 


इति भ वियारण्यमहागनििः (चतपथ्वेद्श्यामाः गस्वर्पकतमाषायां 
 चर्दशं लानन्देरियानन्द-रकृर तमाप्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 





अथं सानन्देकिष्यानन्द्भ्रकरणुय १९५ 


` =+ 0 | क 
` = ्स्ताद्‌॥ _ नतनानद्पिे ्िपियानंदनास पद प्रकरण ` 
न स्पण कृसतेहै सो पचदश्ीका जाद्पिर पचद्श्च प्रकरण 

"वानद वह्मानंदका अंश्चडै॥ ^ 


(का विषयानंद्‌ निद्पण ण्र्णा मक्षश्चाघ्चविषे अयुत ह 


6५ (4 ज 


(अते श्रिषियानंद स॑ पवि पराक ३ ॥ 
उ तर्‌-पिषयानेदको सक्षि हिया भी ग्रह्मानिटका 


क 


ऊ अश होनेकरफे बर्नानेद (7११ पदायुक हे ॥ तति मो सघ 


उ यानदका निषपण ६ 
विदियानद्‌ द्वार है मे 


र्गा चाहता है । । बह्मानंदकी श 


(विस्र क न 


निक रिलपकिषि गनकमलप द्रा ह} ॥ 


रक -पिषयानंद्‌ मल्मनद्का एक दस इसविषे क्य] प्रसाणर।॥ 


 उत्तर्‌-विषयानंद अरह्मानेद 


च 





चृटकी अति परम है॥ ताति ति 
ना प्रमानेदहे अ 


एक देश है इशविपे तेत्तिरीयोपनि 


क © 


पक अथक अवेण कर्‌ मल्साकोस्वृह्ः | 
वड एकरसरूप तिसकै ठन्को अहणकेरके मर्‌ 


) 





~~~ 


 । (२६) ` वपेचदज्ञी-भावा। 


~. बह्ने आदिखेकृशके सेपणे भूत जीवते दै ॥ विषयान्‌ ब्रह्मानदका र्ड 
। है इषञ्थके दिखलसवनेषास्ते विषयानदका उपाधिषरूप नो अंतःकरणक 
वृत्तियं| दे तिनोके भेदको ग॒ररिष्यके ताईं कथनं करते दे ॥ मनक 
बुति तीन प्रफरकी हश १ वोर २ मृद्‌ २ शतिप्रत्तियौ चतशु- 


~ - णका क्यै है ॥ र वोरव्तिया रजोग॒णका काय्यै दे ॥ ओर मृट्‌- 


¦ , (^ “वृत्त्या तमायणका काय्यं हे ॥ वैराग्य क्षमाः उदारता ईत सिर 


, ५" | - करकं शातवृत्तिया ई ॥ तष्णाः सेदः शम खभ इसतजादटकर 
कं वाश्बत्तिया ३ ॥ मोहः भय इस्तं माद्ट्करक बदग्रत्तया ६ 


 । ~ तीनग्रकारकीवर्तिय(विषे त्रह्मकी चेतन्यस्वभाक्ता प्रतिविवके प्रा 
, डती ३॥ आर रातिष्रत्तियाविषे वह्यका सत्तायेतनता आनद तान्‌ 
प्रतिषिषभवके प्राप होते द ॥ इषविषे शति प्रमान दैजेसानेसा बृत्ति 
कारूष होता ३ तसे तेसेब्रहप्रतिरविवभावको ग्रात्तहेता दै॥ जथ यह _ 
[जकी तापसी, वृततियोषिषे बरह्मका( चेतन्यस्वभाव प्रतिमिबभावको प्राह 

















1 
4 
१, 
4 ^ 


= ` हताहै॥ ओर रतिवृतियोविषे आनंदभी भतिविवभावको प्रात्‌ रेता 
गरतीत दोती है ओर नरके स्थिरदोनेते सुस्थे स्थिर प्रतीत रीता है ४ 
तेपे वृत्तिमोके सात्विकरीनेकरके आत्मा साविकं प्रतीत हता ई 

। | . पणे भूतोका आत्मा एकष्पकस्े भूतभूतविषे स्थित रयोहर्यो बहुत 


विषे प्रतिविवका प्राप्त इथ चद्रमा स्प प्रतात इताह ॥ अर माट- 


( ८ नने प्रतिविवको प्राप र्यो चंद्रमा स्पष्ट नह प्रतित होता तसे 
( साविकं ृत्तियोविये प्रतििवभावके प्रत हर्यौ ब्रह्न स्पष प्रतीत दत 
हे ॥ ओर रनोतमोरूप मिनवृियेिषे प्रतििबभावको प्राप्त इभाहजा, 


टे ॥ आर व्यासजीनेभी सू्विषे यह्‌ कथन किया ३ ॥ जात्पाको सू- 
य्थोदिकोकी उपमा दे ॥ अथं यर-जेसे जखके कंपनेकरके सुय्यकपत्‌ 


आर वृत्तियाकी मठिनताते आला परान प्रतीत रताहं ॥ एकी 


“ . ~ रूपकरकं प्रतत हाता दं जस्त जक्षि चदम्‌ ॥ तातपूच्य यह्‌ शद्धनर 
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चतन्यष्पता व्रातावननव्का चद दता 


शका-चदमाकं प्रति्षिवकां उपाधिना जर दं तिसकदीप्रकारक 


दोनेते अंशी प्रतीति बनजाती दै ॥ ओर बरहमके प्रतिषिककी उकधि ˆ 
जो अंतःकरण हे तिसके एकरूप दीनेते तिसविपे रमक एक्ंराकः। 


भनि ह वता सरदुक्त | 
उ तर्‌ गर रत ह ९।तावव्‌ तमन नर्हा ववक। ब्रह्ल इताता 


ओर दष्ति श्रवणकर ॥ जसे निमंख्नख्विषे जधरेकीरष्णता प्राप 
टोती दं आर भ्रकाश्च नही ग्राप्त रीता तेसे वोरमदवृत्तियोविषे व्रह्मक. 
चेतन्यत्‌।! प्रत#त होती दै जर आनंद नही प्रतीत शेता ओर शंतव- 
ते्याविषे ब्रह्मका चेतन्यकूपता आर आनंद दोनो प्रतीत हते द इश 


पिष हति वरवणकर्‌ ॥ जसं कष्टिविषे अ्करष्णता अ 


प्रकार नें प्रकट देते दै तैसे शतधृति विषे सुख ओर चैतन्य दोन 


प्रक्टहतई॥ 


शका-पारशटवरत्तियाविषे चेतन्यकी प्रकटता हेती द ओर 
रातपृत्तियोकिषे सख भर चैतन्य दोरनोकी प्रकटता होती दै ॥ केह 


व्यवस्था तुमने केसे कीनी है !॥ 


उत्तर-वस्छकेस्वभावका आश्रयकरके एषी यह व्यवस्य 
कीनी ह सो व्यवस्था अधिकीरष्णता आर प्रकाङविषे ओर व्ह्मकी 


्रह्मानन्देविषयानन्द-प्रकरण १६. (४२७) 


ब्रह्म स्पष्ट नरै प्रतीत शेता ॥ वोश्यद्वृत्तियेविषे ब्रह्मकी आनदरूपता 
नहा प्रतीत दता आर वोरयटवत्तियाविषे कष्ठ पाषाण आादिक्नैको सप- 
क्षाकरके कुक्‌ निषंर्ता ३ ॥ तिसते वार्यदवबात्तयाविषे ब्रह्मफा 





भै 


४, 


चेतनता ओर सुखकिषे समान दे ॥ अथ यह-अथिकीरष्णताका स्व- 


भवि यह्‌ ह जा जर्ष प्रात इता अर प्रकाश्चवषं यह्‌ स्वभाव 


जो जरषिषे न प्रात्र हेता मौर नख्विषे यह स्वभाव दे जनो अभिकं 








1 ; । ८०६,, `, 
व 
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(४२८) ` वेचदङ्ी-भाष | 


उव्वताक अहणकृरणा जर्‌ प्रकङ्चका न अहणकरणा अर्‌ कृषक] 


यृ स्वभाव दै जो मथिकीरष्णता र प्रकार दोनाको अहणकृर्ण्‌। 


` तत्‌ वूर्मिद्वृत्तियका यदा स्वभाव ह ना ब्रह्मका चतनताक्‌। अ्रहुणक- 


4 अर्‌ मानद्र्कान्‌ ग्रहणकरणा अर्‌ शतब्रत्तयाका पहा स्वाद ६॥ 


` ` ` जौ ्रह्मकी चेतनता मर आने दनक मरहणकरणा इस्वातौके निः्य- 
` क फरण सङुभव्‌ ई ॥ अथं यह-अनुभवकरके नरूविषे अधिका 
 उष्णताही वतात्‌ दती ह पका नहग्रतीत दता मौर काएदिपे अन्‌- 


मत्‌कर्कं आर्रका उष्णता यार्‌ प्रकशि दना व्रतात्‌ इतं ह दवत्त्‌ 


व 


य्‌। ओर ट्गृ्तियोकिपि व्ह्यकी चेतन्यशू्पताका अबुभव होता 
हे भौर आनंदका अनुभव नही होता ओर शांतवृ्तियोषिषे ग्रह्मकी 


(1 (मे 


चतन्वह्वता जर्‌ उख दनक जनमत हति ₹ वतबत्तयादष श 
"कता इक इृत्तर्विषिं इख जव खाता ह अर रनगुणका कस्य 


<हत्नजदर्वदिवनावितं कालनह्व दत्त जव हरति ह तव तिव 


~. ततिषिपे सुख नकं शेता, जितै कामना वोररूप हे#कामनाके इयं द्य 


4 (१२।ब्‌ इन्द शता ₹ जर इखक। कसनह्प यत्त्विदं अड्‌ 
६[ रता मर कपिनाहपव्त्तावपं इख रस्ता मी नक्रः 
१ ट्त ह {र इुखका न सलक ६१६4 इ ह ववनत्ता ह अर 


ईक तवि ईवट्वा ऋवहता द मथवा दूदहल्‌का अतिववक रं । 


रस प्रातिवधके इर्‌ कश्णविषे नकर दपथं च ट्र ॥ ज्‌ सन्वेषे | 


4 


चिता होती ह तव खख नकं सेता॥ चिताको तमोगणकां काय्यं होनेते 


ऋ द चती इनाक्‌ इयय व इख हता ह इका शक श 


®$ अ (> क. कि, अ, 


नहा इती सर्‌ मिन पदाथक पुरूषका कामना हता ई तिसपदा्थक 


क (न 


““ लभ ह्यो दषष्पत्त्ति उदय होती हे ॥ सो इवैषूपवृत्ति शन्त ` 


ल, भश 


बृत्ति र ॥ ति्षिषे ्हत्युख रोता दे मोर तिसपदाथेके भोगनते पहत्से 


भ, ® 


.. ८ महत्व .होता ६॥ ओर निरपदाथेकी कामना है तिसकी उम्भेदवारीविषि 














८ च भक) ~ ४ ^ 42 
र. | 
~ [वि ॥ ् न्ध ^ =" 
2. र | ॥ न; कः ` 1. 1 > ५ 
1. -". ० - 4 ~ ध ध ४ „ ज ॥ ध 4 ५ ॥ (अ 
< । ४ 1 -व्या र न ४ ` ५४ £ ० भ । (य 


„~ 
र 
~ ~ “तु, | 


त्तर अध्यायविषे ज्ञान कृथनं फेया हे ॥ 


ज (र ® + ज्र. $ क 


(दकि रहती है मर सायकं सरूपता षोरं उट्ग्रतियाविषे प्रतीत 


॥ 4 = (९ ० 0 (७ 


¶ दती ३ ॥ इतमकार सभीपदा्ेरिे माया विस्तारे प्रपतने 
~ ० 





न्ानन्देवियानन्द्‌-ग्रकश्य १९. (४२९) 


+. थोड़ा इ होताहै र (ततपदाथेविि चित्तके वेशम इययटियौ 
अत्यंत बहतु हीतादे॥ सो (वृनद्विषे कृथन.किया इश 


(0. क 


 +कर कामनाकी | वर्ते भेद रकं चार्प्रकारका उख दता दहं भरं 
धकं (नवारणते मर समकेनिवार- 
त उदर्क सतिश्रात्तेषिषे खट ॥ वाति जोन उख इतिह काष्ट - 


00 भ्र | 


सम्प ज्ञाति (वर्थ सुखं 


१ 


च 


 ्िवारणते पनवारणते सोभनिकारणते सोसो संख त्र्यक्ष हे जि- - 


0 € 6+ 


सत दक्तियोविषे ४ सका प्रतिरविषे (इताह तिषव्व्‌ होता र तीत 


शि, (७ 0. 


दातयाविषे ब्रह्यक परति्विह्पनों यख ह सा ब्रह्महूय ह अपतिद्चुख 


(1 0. भ कन 


< तवाविपे बरह्घलका प्रतिय रता ३ ईसं वि कोर नी अघ 
भ पदथविषे ब्रह्मस्यष्पके अयुभव कृरावनेषुस्ते भ सज्ञिष्यके 
सस्हप्‌ याद करावतेहै सत्ता चतन्य सुख यह तीन्‌ त्रह्के स भूवि 8 


9४ क =, न ७ 


उत्तिक शख (दक्षं भरह्मकी चता पतात शती वतन्य सर 
नद्‌ यह दोनों गहा अतीति होते भर १२ मदत राक वृति 


9 ह क, ४+ र्‌, 


विषे सत्ता चेतन्यं 4 दाना प्रतीत २ अर शातरूपए जत करण 


~ तर कि ७ 


= वतिवे सतताचेतनता आनद पन प्रतीत हति है ॥ 


रत यकरकरफे परपचस्हित्‌ > सकरा कृथन भया ओर प्रपंचे रहित बरह्म 
सानकश्कं जरं योगकरके नति हं से ज्ञान योमर्पीे कृथृन्‌ किये 
र गह्मानदकं प्रथमाध्याये ग कथन करियाहै अर दृश्रे 


२।क[- बह्म जेकरं सचदनद्श्प दहै तो "यक्रिक्यारूहे) 





शख 


कति (त्‌ 


रह। इ तिाद्द्प्‌ द्तियाविष ब्रह्मसहित पचक प्रतीत ३ ताद्‌ 
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[ , "१ 


क्ट 
१ 
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ष 
५. 





(४३०) ` पंचद्क्षी-भाषा। 


टृरविषे क्या कारण है रेखा पे तो श्रवणकर ॥ शातञदिषय ध्रतति- 


यिषे जडबुद्धिकंसाय एकताको प्रा दीनेते तह प्रपचसदितं कथन्‌ ` 


+ १ 


करता ६॥ तति वृत्तियोविषे ब्रह्मका प्रपचसहितताके कारण बुद्धिके 
 साथ्‌एक्तादै ॥ 


शं का-यह प्रपचसहित बह्मका कथन किसवास्ते कियाहे !॥ 


उत्तर-तरह्मके ष्यानवास्ते प्रवचसहित ब्ह्मको कथन कियाद 


` ठेते सिद्यातके इर्योहिय पुरूष तीनप्रकारके ब्रह्मके व्यान करणेकी : ` 
इच्छा करे ॥ नरमृगभादिकोकी उपक्षाको करके बाकीके पदार्थोको ` 


(6 


` यथायोभ्य्‌ ष्यान्‌ करे ॥रिखसादिकाविषे नाम्‌ मर क्प दोनेकि त्या- <. 


गरक सत्तामाच ब्रह्मका चितन करे ओर योर भर्‌ वृत्तियोविपे इःख 


0 


की त्यागकरके सचिद्रपत्रह्मका चितन रे मौर शातिवृ्तियेविपे सथि- 
दार्नद्‌ तनक चितन करे सो इस तीन प्रकारके व्याने 
सततापारका जो काष्ठरिखमादिकाषिपे प्यान है शे कनिष्टाध्यन्‌ 
दहै जोर वोर षदं बृत्तेथाविषे जो सत्ताच्तन दोनाका ष्यनदेसो 
मध्यम्‌ ध्यान ह आश शति्रतेयोविषे जो ससिदानंद्‌ तिनेकान्यानदहे ` 
स स्त ष्याम्‌ ईइ ॥ इशप्रकार तान व्यान कथन [कये [जह पर्षा = 
नियुणत्रह्मके व्यानविषे समथ्य्‌ नहा तिसक अपने जाधिकारके अनु- 
शर शैखाजादिकाकं साथ सिरहुये ` त्यह्पमादिक अ्रह्मके ष्यानका ` 


मापक{र २ ॥ यदद्वस जो पर्ष टे तिक्को व्यवहाश्देषे शख 


५ ल च दिकोयुक्त ब्मका ध्यान उत्तम ६ ॥ इस अथैके कदनेवास्ते स्त ` 


(क (0 


यथावच्‌ (कद्यानद्क कथन्‌ कया ह ॥ इसप्रकार ब्रचसाह्त तन 


भकास्कंा अह व्यनि कयन्‌ कय अव बृात्तपत रहित बह्मध्यानक( 
4९ ॥ उदन्‌ अवस्यादष्‌ बुष्धक दत्तया दीध्ट्ता 
(नत कच्नानदका जा चतन ₹ सा उच्यत्‌ उत्तस व्यान हर्ड भका 
९5९ चा रद्रकस्कि व्यन्‌ कथन्‌ कषा इदका व््तयका दथः 











<त.% ६६ वासनानंद्का नो चिन्तन है सो वास्तवे ध्यान 
: चय कतु सा ज्ञान अर योगकरके उत्क भं ब्नवियार | 
"प बह्वच किपप्रकार्‌ उत्पत्र होती है सो करो ॥ 
 - ` उत्तर प्यानकर एकाप्रताको प्राप्त हये चित्तविपे पियाउल्यर 
|  5^1.₹ आर उत्पतन इई स्थिरताके पराततहोतीदे॥प्रियपिपे सचिदानन्द 
. यह तीन अखंड एकरसदूपताको प्रात राकृरके प्रतीत हेते हे भिन्न- 
“> हकृरक नहा प्रतीत हेते भेदप्रतीतिका करण उपाधियोके 
। धमव टनते भद प्रतीतिका कारण कोन उपाधि है रेस पठतो 
| + णकृर ॥ रातिव्या वोरवृत्तियो ओर ुदवृत्ति्यौ अर शिखभा- 
| 





(ठक्‌ यह्‌ भेदका कारण उपाधिया है ॥ 


९.।-इन उपाधियक्ा अभाव किस साधनकरे हेताहै ! ॥ 

उतर -य्गिकर्कं सार विककेरके भेदका कारण उपाधियोका 
11९ र उपायि सभाव हर्यहु्योँ उपपि रहित स्वय 
[२] अर्त्‌ भासता ३ तिस स्वयंप्रकाश अद्रेततरह्मविषे भिषुदी 
“2/1 रतो तत्क] भरमूनंद्‌ कदीता हे ॥ ब्ह्मनेदनाम मरके पाच 
वयम कथन किया है तिक्ता नाम विषयानंद ३। (इसविषयनंदद्रारं 
तर सुद बरह्लानद्विषे प्रवेश करणा ॥ अथे यह-नो गद्धपरमानंद्‌- 

` १ अहक नान्‌ना यइ नो पचद्ञीका क्र्लानंदनाम भथ तिसकरके 


नन्दाषयानन्द्‌-प्रकृरण १९. (४३१ ) 


1 


। ष ~ | 
--- १ 





म्‌ अर शिवनी सदादी परत्र होवे भोर प्रसत्र हयेहये ` ५. 


वन्‌ विषं [स्थत जो सुपूणं युदचत्तवार प्राणा हे तिनको गृन्पृभ्रणु-. ^ 


शै रहितकृरे 


दहा नमनिमपरषातमा सद्रयद्पजपार ॥ 
4 सिन्ञानत जानियेः सकले जगत अक्षार ॥ २ ॥ 
-मद्रगापयुरः पाद्पद्यपरताप ॥ | 

















(४३२) ~ˆ पचदङ्ञी-भाषा। 
 -अ्ंयुस्षकटपरणभयो) भिटेविघ्रकरपाप ॥ २ । 
 पंवद्श्ीभाषाभहः फतैचद्रफे रेत 
हि विचाश्करि जनये, वेद्‌ कतं यह्‌ नेत्‌ ॥ ३ ॥ 
 फतेचद्रकी ब्राथनाः पचद्सीअतिसार ॥ 
-बृद्धअव्स्थामागहः क्योकरकयेविचार्‌ ॥ ९ ॥ 
भाषाद्रयताकीप्रकटः ताकाकशेविचार ॥ 
जो तिं संशयण्डै पकर्दयोनिवार ।॥ ५ \! 
फएतेचद्रतवबोलियाः) भाषाद्रथ्जतिगृद्‌ । 
तोपंचदकशीकये) पंडितशेह्टृ्रट ॥ £ । 
श्रीष्ुगारापके ज्िष्यमातसस्वहप ॥ 
तनेयहभाषाकरीः पचदशीतृर | 
तीपचदङीभई' गुरुभज्ञामनक्षार । 
बरह्मयोधतिश्वसषरे) पटे जो करेविचार ॥ ८ ॥ 
दरति भरीवियार्ण्यमहामुनिविरचितप्यदश्यामात्मछदपकतभ्ाषायः 


नह्यनन्देविषयानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ 


(अ र 


पवदशी-भाषातमात्ताः धि 
ॐ । ० ५ ५ ४ 6 ध 







पस्तकमिटनेकापता-सेमरा श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेङ्कटेश्वर " (स्वीम्‌ ) यन्त्राय, सेतवादी-व॑बई. ` 


